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 अथ श्रीवृत्तिप्रभाकरस्थानुक्रमणिका. 
संगांक, विषय, प्रष्ठांक, | प्रसंगांक विषय, 'प्रष्ठांक, 
प्रत्यक्षप्रभाणनिरूपण नाप १९ वाचस्पत्रिके मतका ( मनकी इंद्रि- 


ग्रथमः प्रकाश) १. 

! इत्तिका सासान्यल्क्षण ओर मेद १ 
९ प्रमाणके भेदका कथन. ४ 
१ करणका छक्षण...... .... ४ 
) प्रत्यक्षप्रमांक भेदका कथन. ५ 
| प्रत्यक्षप्रमाके ओज्रजप्रमाका 


नरूपण न शत पे 
॥ प्रत्यक्षप्रमाके भेद्‌ त्वाचप्रमाका 
| निरूपण, .... 8 
। । प्रत्यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका 

निरूपण, .,... «« 0 
| प्रत्यक्षप्रमांके भेद्‌ प्राणजप्रमाका 

'िरूपण, ,«« ब्न्ग्_्१ 


| मानसप्रत्यक्षप्रमाका निरूपण १७ 
। प्रत्यक्षप्रमाके करणका विचार .... १५ 
ज्ञानेक आअ्यका कथन २० 
१३-१७ अ्रमज्ञानकां विचार 
। स्यायमंतके अनुसार असकी रीति. २० 
ली ज्ञानमें विशेषणके ज्ञानकू 
हेतुता, ध्ट्ट 2 


विशेषण और विशेष्यका स्वरूप... ' 
| विशेषण और विशेष्यके ज्ञानके 
| भेंद्पूर्वक न्‍्यायमतके अमज्ञा- 
| नकी समाप्ति हा 
चेदांतसिद्धांतके अनुसार इंद्रिय 


अजन्यअ्रमज्ञांनकी रीति, ..« २६ 
न्याय. और वेदांतका अन्य 


र्ध ब्लक्षणता, ९००० ०७०० 
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यताकी ) सारम्ाही दृष्टिसे अंगीकार ३७ 
२० न्याय ओर वेदांतका प्रत्यक्ष 
विचारमें भेद्‌..... पा रा ज 
२१ प्रत्यक्ष प्रमाका उपसंहार, .... ३१ 
अनुमानप्रभाणनिरूपण नाम 
द्वितीय: प्रकाहः २। 
२२ अनुमभितिकी साम्ग्रीका लक्षण 
ओर स्वरूप 
२३ अनुमिति ज्ञानम व्याप्तिके ज्ञा- 
नका अपक्षाप्रकार, ....  ..«« २४ 
२४ सकलनेयायिंक मतमे अनुमि 
तिका क्रम, .... «««  «»« ३५% 
२५ अनुमितिविषे मीमांसाका मत .... ३६ 
२६ अद्वेवमतानुसार अनुमितिकी रीति. ३७ 
२७ व्याप्तिकी स्मृतिकी व्यापारता 
और संस्कारकी अव्यापारता .... ३७ 
२८ स्वार्थनुमिति ओर अनुमानका 
सूप: : : ००० तल ८ 
२९ परार्थालुमान अनुमिति ओर 
तर्कका स्वरूप 5 
६० वेदांतमतम तर्कसहित पराथानु- 

« मानका स्वरूप "5 अमर का 
३१ वेदांतमें अनुमानका प्रयोजन. .... 2१ 
काउद्प्रमाणानेरूपण नाम 

ततीयः प्रकाशः रे । 
३२ शाब्दीप्रमाका भेद...» - 


नग्न 
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कि अमर ाा रा शरणरणणाणात्रा॥ 


वात्तिप्रभाकरस्थ- 


प्रसंगांक विषय. पृष्ठांक, | प्रसंगांक, विषय, पष्ठांक, 
३४ शब्दकी शक्तिवत्तिका कथन. .... 8३ | ५३ चेदांतरीतिस उपमान और उप- 
३५ शाब्दीप्रमाकी रीतिपूबक शाक्ति मितिका स्वरूप... ...«. «* ८ 


विषे विवाद .... 
३६ वाक्यनका भेद. _.... ««« ४3८ 
३७ शब्दकी शक्तिलक्षणावृत्तिका 


३८ वाक्यार्थज्ञानका क्रम. .... .... 3९, 
३९ लक्षणाका प्रकार, .... ««« ९१ 


0 ४० शब्दुकी तृतीय गोणब्त्तिका 


कथन, ००5 
३१ चतुर्थव्यंजनावृत्तिका कथन 
४२ लक्षणाके भेदका कथन... .... ९८ 
४.३ झाब्दबोधकी हेतुताका विचार, .... ९१ 
४४ महावाक्यमे लक्षणाका उपयोग 
. और तासें शंकासमाघान,. .... १४ 
४५ छक्षणाविना शक्तिवृत्तिसें महा... 

वाक्यकूं अद्वेतत्रह्मकी बोधकता. ६५९ 
४६ मीमांसाका सतत _.... .-« ७१ 


४७ प्राचीन बृत्तिकारका संत 2 
४८ षट बेदिक वाक्यके .तात्पर्यके 
ढिंग, या] ० ७४ 


४९ आकांक्षा आदिक चार शाबव्दबोधके 
सहकारी, .... « ७१९ 
4० उत्कट जिज्ञासाक बोधकी हेतुता, ८० 
६१ बेदांतके तात्पय और वेद अरू 
शब्द्विषे विचार, .... .... ८२ 
उपमानप्रमाणनिरूपणं नाम 
चतुथेः प्रकाश! ४। 
4२ क्रमभंगके अभिप्रायपूर्वक दो न्‍्या- 
य रीतिसें उपमान और उपसमि- 
तिका द्विधास्वरूप, ,... .... <६ 


, ४४ | ९४ विचारसागरमे कहा हुआ न्या- 


यरीतिसें उपमितिके कथनका 


अभिप्राय, .... -« ब्न्न ८८ 
५५ पव॑उक्त वेदांतरीति ओर न्याय 

रीति विलक्षण उपमिति और 

उपप्तानका लक्षण, .... बनन्‍बल <९, 
६६ वेदांतपारेभाषा और ताकी 

टीकाकी उक्तिका खंडन ९० 
«७ करणके लक्षणका निर्णय,. .... ९३ 

अधथोपत्तिप्रसाणनिरूपणं नाम 


पंचसः प्रकार: ५ । 
५८ न्यायमतर्म अर्थापत्तिका अनं- 
गीकार त्रिधा अनुमानका वर्णन, ९५ 
६९, .वेदांतरीतिसें एक अन्वयि (अ- 
न्वयव्यातिरोके) अनुमान ओर 
अर्थापत्तिका स्वीकार, 
६० अथांपत्तिप्रमाण और प्रमाका 
स्वरूप भेद अरु उदाहरण .... ९८ 
६१ अर्थापत्तिका जिज्ञासुके अनु- 
कूल उदाहरण, कक 
अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणं नाम 
घष्ठ; प्रकादा) ९ । 


६२ अभावका सामान्यलक्षण और 
भेद्‌, 3 तन «» ०२ 
६३ प्राचीन न्यायमतम अभांवके पर- 


० 


स्पर विलक्षणताकी साधक प्रतीति १०४ _ 
३६४ नवीनन्‍्यायमतम अभावके पर- 


स्पर विल्क्षणताकी साधक प्रतीति १०४ 
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विषय. 
६५ अभावका द्वितीयलक्षण और 
विलक्षण प्रतिति.... «»« १०५९ 
३६ अन्योन्याभावरक्षण ओर तामें 
शंका समाधान, « १०३ 
६७ नवीनरीतिस संसर्गाभावके चार भेद्‌ 
ओर तिनके लक्षण और परीक्षा १०८ 
६८ चारोंसंसगर्भावका प्रतियोगीसें 
विरोध ओर अन्योन्याभावका 
अविरोध “०० ११% 
३९, च॒तुर्विध संसर्गाभावका परस्पर 
विरोध ओर अन्योन्याभावका 
तिनसें अविरोध नग्न ११५ 
७० प्राचीनमतर्म अभावनके परस्पर 
ओर प्रतियोगीसें विरोधाविरो- 
धका बिस्तारसे प्रतिपादून, .... ११६ 
७१ नवीनताकिककारि सामयिकाभावके 
स्थानमं अनिल अत्यंताभावका आअ- 
गीकार ओर तामें शेकासमाधान १२८ 
७२ नवीन तार्किकके उत्तमतका खंडन १३० 
७३ न्यायसंप्रदायम घटके प्रध्ब॑सके 
प्रागभावकी घट और घटप्राग- 
भावरूपता. ....  «« «*«« १३२३ 
७४ उतक्तमतका खंडन ओर घटप्रध्व॑- 
संके अभावप्रतियोगिक प्रागभा- 
बकी सिद्धि. .... 
७५ सामयिकाभावके प्रागभावकी अ- 
भावप्रतियोगिता, . ....  «««« 
७६ प्राचीनप्रागभावके प्रध्वंसकी 
प्रतियोगिप्रतियोगी और प्रति- 
योगीके ध्वँसमें अंतर्भावका 
नवीनकरिं खंडन ओर ताकी 
0 बे 
अत्यंताभा 


पृष्ठांक, 


« १३३ 


१३३ 


पा 


बंकीघंटल्वरूपता और तामें दोष, १३५ | 


३ 


प्रसंगांक, विषय. पृष्ठांक, 
७८ अत्यंताभावके अत्येताभावकी प्रथ- 
मात्यताभावर्का प्रतियोगिरूपताका 
प्रतिपादन ओर खंडन... .... १३६ 
७९, अभावप्रतियोगिक अन्योन्याभावके 
उदाहरण ओर उक्तार्थका अनुवाद १३८ 
८० उक्त न्‍्यायसतसे वेदांतसें विरुद्ध 
आशंकाप्रद्शन और अनादि 
प्रायभावका खंडन, .... .... १३९ 
८१ अन॑तप्रध्वेसाभावका खंडन, .,.. १ ४३ 
८२ अन्योन्याभावकी सादिसांतता 
ओर अनादिताका अंगीकार. .... १४४ 
८३ अभावकी प्रमाके देतुप्रसाणका 
निरूपएण और अभावज्ञानके 
भेद्पूर्वक न्‍्यायमतम अमप्रत्य- 
क्षम विषयानपेक्षा, .... « १४६ 
८४ सिद्धांतमें परोक्षअ्रमम विषयकी अ- 
नपेक्षा और अपरोक्ष भ्रममे अपेक्षा १४४६ 
८५९ सिद्धांतमं अभावश्चनम अनादि- 
स्थानमें अन्यथाख्यातिका 
अंगीकार: _ ८८ 5 ४+ 
८३ प्रत्यक्षपरोक्ष यथार्थभ्रमरूप अ- 
भाव प्रमाकी इंद्रिय और अनु- 
पलंभादि सामग्रीका कथन, .... 
८७ स्तंभम पिशाचके दृष्टांससं शंकास- 
माधानपुबंक अनुपलंभका निर्णय. 
८८ उपलंभके आरोप ओर अनारोपक- 
. रिके अभावकी प्रत्यक्षता ओर 
अप्रत्यक्षतार्मे उदाहरण. « १९९ 
८९ जिस इंद्रियतें उपलंभका आरोप 
तिस इंद्वियते उपलंभके आरोपति 
अभावका प्रत्यक्ष, ..... --« १११ 
९.० न्यायमतर्म सामग्रीसाहित अभाव 
प्रमाका कथन. बन १३४ 


१४७ 


१४८ 


१९२ 
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प्रंसंगांक, विषय, 

९१ भट्ट और वेदांतमतम न्याय- 
मतमें अभाव प्रमाकी सामग्रीविषे 
विलक्षणता, .... «०  «« १३३६ 

९२ वेद्ांतरीतिसे इंद्रियेअजन्य प्रत्य- 
क्षके लक्षणका निर्णय. .. .... १६७ 

९३ प्रसभिज्ञा ओर अभिज्ञाप्रत्य- 

क्षज्षान और स्टृति आदि परोक्ष: 

ज्ञानोंका सामग्रीसहित निर्णय, १६९ 


क्षताका निर्णय, .... .... १७३ 
९६ अनुपलब्धिप्रमाणके अंगीकारसें 
नेयायिककी शंका ओर सिद्धां- 
तीका समाधान, .....  .... १७७ 
९७ अनुपलब्धिप्रमाणके निरूपणका 
जिज्ञासुकूं उपयोग, .... .... १८४ 
वृत्तिभेद अनिवेचनीयख्याति 
मंडनान्यस्यातिखंडन और 
स्वतः प्रमात्वनिरूपणं 
नाम सप्तम; प्रकाश! ७ 
९.८ उपादान ( समवायि ), अस- 
मवायि, निम्ित्तवारण अरु 
६६ उभयकारणके अंगीकारपूर्वक 
तीसरे असमवायिकारणका 
वहन, 5 १८९ 
१०० वृत्तिज्ञानका उपादान निमित्त- 
कारण साम्रान्यकक्षण, .... १९४ 
१०१ प्रत्यक्षेक लक्षणसहित प्रम्ना 
..... _ अप्रमारूप बृत्तिज्ञानका भेद, १९६ 
१०२ संशयरूप अमका रुक्षण 


प्रसंगांक, विषय, ' प्ष्ठांक, 
ओर भेद. .... बन २०९ 
१०३ निम्वयरूप भ्रमज्ञानका लक्षण, २०८ 
१०४ अध्यासका लक्षण ओर भेद, २०९ 
१०५ अन्योन्याध्यासमें शंकासमाधान, २ १ १ 
१०६ अनात्मामें अध्यस्त आत्माकी 
परमार्थसत्ताविषे तात्पर्य, .... २१२ 
१०७ अध्यासका अन्य छक्षण. .... २१४ 
१०८ एक अधिकरणमं भावा 
भावके विरोधकी शंका और 
समाधान, ,... 20 00 (2 
१०९ अध्यासके प्रसंग्म चार शेका, २१५९ 
११० उक्त चारों शेकाके समाधान २१६ 
१११ पूर्वोक्त अध्यासके भेदका 
अनुवाद ओर ताम उदाहरण, २१९ 
११२-१३६ सिद्ांतसंमत अनिवे- 
चनीय ख्यातिकी रीति. 


११२ सांप्रदायिक मत, .... .... २३२१ 


११६ उक्त अनिर्वचनीय ख्यातिरूप 
अर्थ शंका ओर, संक्षेपशा- 
रीरकका समाधान« बन रेरे३ 
११४ कविताकिंक चक्रवार्ति नसि- 
हमट्टोपाध्यायके मतका अनु- 
वाद ओर अनाद्र, ० ररे४ 
११५ अध्यासकी कारणतामे पंच- 
- पादिका और विवरणका मत. २२५ 


' | ११४६ पंचपादिकाओर संक्षेपशार्ररकके म- 


तकी विलक्षणता ओर तामे रहस्य२२ ६ 
११७ विषयोपहित ओर दृत्त्युपह्ित 

चेतनके अभेद्मे शंकासमाधान २२८ 
११८ रज्जु आदिकनकी इद्माकार 

प्रमातें स्पादिकनका अमज्ञान 

होवे तामें दो पक्ष, .... २२९ 
११९ कविताकिकचक्रवर्ति नृसिंह- 

भष्टोपाध्यायका मत, .... २३२ 
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- अनुऋश्णिका: ११ 
हा विषय, पृष्ठांक, | प्रसंगांक, विषय, पृष्ठांक- 
१९६० उपाध्यायके सतसे सामान्य १३२ तिक्तरसाध्यासमें कोईकी अ- 

ज्ञान ( धर्मिज्ञान ) वादीकी न्‍्यउक्ति ओर खंडन. ० २१७ 
शंका और समाधान, .... २३३ | १३३ मुख्यसिद्धांतका कथन. .... २९५९ 
१२१ प्राचीन आचार्य घर्मिज्ञान- १३४ धर्मिज्ञानवादमं आकाश 
वादीका मत. ..... .... १३ मु नीलताध्यासका असंभव दोष 
१६१२ ध्मिज्ञानवादीके मतसें उपा- और ताका परिहार. * १९६ 
ध्यायकी शैकाओऔर समाधान, २३७ | + * सर्पादि अमस्थरसमे चार मत 
१९३ उपाध्यायकरि साइश्यज्ञानकूं १३३ कि स्का के 
अध्यासका कारणताका खंडन, २३५९ चारमतका अनुवाद और 
१२४ धर्मिज्ञानवादीकरि उपाध्यायके ताकी समाप्तिका दोहा. .... २६० 
सम दोष ओर ताका परिहार, २४१ | १३७ शाख्त्रांतरमें उक्त पांचरु्या- 
११५ उपाध्यायक्ने सतमें धर्मिज्ञान- तिके नाम.... .... 
वादीकी शंका ओर समाधान, २४३ | ११८-१४४ सत्रुयातिकी रीति १६१ 
१३१६ उपाध्यायके मतमे शंका और १३९ सतूख्यातिवादका खंडन, .... २६२ 
समाधान, .... .. ३४५ | १४० शुक्तिम सत्यरजतकी साम- 
२७ धर्मिज्ञानवादीकरि अध्यासमें भीका अंगीकार और खंडन... २६१ 
परंपरासें नेत्रका उपयोग और १४१ वर पर उक्त दो 
ह अली न्पाब्दा परिहार ओर ताका खंडन 
के पा १४२ रजतज्ञानकी निवृत्तिसं प्राति कि 
कक « « ४६ भासिक और व्यावहारिक 
१२८ हे शंखपीत-. रजतकी निवरत्ति और ताका 
ताका अनध्यास आर उपाध्या- खडन हा 
यकरि ताका अनुवाद अरु दोष, २४७ | १४३ सत्ख्यातिवादमें प्रबलदोष, २३५ 
१२९ धर्मिज्ञानवादीकरि उक्त दोषका १४४-१४४ त्रिविध असत्रूया- 
(दोवार ) समाधान और उपा- ] तिकी ध 


ध्यायकरि ( दोवार ) दोष, , , 

१३० मधुरुदुग्धमं तिक्त रसाध्यासकी 
'* रसनागोचरतापूर्वक उपाध्या- 
यके मतका निष्कर्ष. ... 
१३१ आचार्योक्ति ओर युक्तिसें 
उपाध्याय मतकी विरुद्धता 

ओर धर्मिज्ञानवादीके मंतर 

उक्त दोषका समाधान, ,... 


४४ शून्यवादीकी रीतिसें असत्‌- 
ख्यातिवादका खंडन, .,.., 
१४५९ कोई तांत्रिकरातिसें असत्‌- 


« २९१ ख्यातिवाद 


१४६ न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसे 
असतरख्यातिवाद, ,... 
१४७ द्विविध असतख्यातिवादका 

२५२ 204 > अकिकर 


(७-0. 3769/7990 ७॥ (0॥७०॥०॥. 068॥7260 0५ 658760[ 


« २३६७ 
२६७ 
“० २६८ 
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प्रसंगांक विषय, प्ृष्ठांक, | प्रसंगांक, विषय. पृष्ठांक, 
१४८-१५४ आत्मख्यातिकी १६० सामान्यज्ञानलक्षणादि अछो- 
रीति और खंडन, किकसंबंधुूँ प्रत्यक्ष ज्ञानददेतुता- 
१३४८ आंतरपदार्थमानी आत्मख्या- का असंभवकरिके भ्रमज्ञानकूं 
विंवादीका अभिप्राय, ....., २७० इंद्रिय अजन्यता .... « २२६ 
१४९ आंतरपदार्थमानी आत्मख्या- १६१ अनिर्वचनीय वादमें न्यायोक्‍्त 
तिवादीके मतका खंडन, .... २७१ दोषका उद्धार, .... «»«»« ९९४ 
१५० सोगतनके दो मेदनम बाह्मप- १६२-१७८ अख्यातिवादकी रीति 
दार्थ वादीकी आत्मख्यातिका और खं ै 
अनुवाद, .... ० २७१ हे 0 हे 
१५१ बाह्मपदार्थभानी आत्मख्याति- १६२ अख्यातिवादीका तास्पये १९८ 
वांदीके मतका खंडन, .... २७२ | १६३ अख्यातिवादी करि अन्य- 
१५२ आत्मख्यातिवादतें विलक्षण कृत शंकाका उद्धार, .... २९९ 
अद्वेतवादका सिद्धां,. .... २७६३ | १६४ अख्यातिवादका खंडन, .... ३०३ 
१५३ सिद्धांतोक्त गोरव दोषके परि. १६५ अमज्ञानवादीके मतमे उक्त 
हारपर्वक द्विविधविज्ञानवादका दोषका असंभव, .... .... ३०७ 
असंभव, प्पण अप वि ल २७४ १ 8६ प्रमात्व अप्रमात्वके स्वरूप 
१५९४-१६१ अन्यथाख्यातिकी उत्पत्ति और ज्ञानका प्रमात्व 
रीति और खंडन. अप्रमात्वका स्वरूप, ._.... ३०८ 
१५४ अत्यथाख्यातिवादीका तात्पये, २७५ | १६७ न्यायवेशेषिक मतमे ज्ञानकी 
१५५ विचारसागरोक्त द्विविध खुया- उत्पादक सामग्री प्रमात्व 
तिवादसे प्रथम प्राचीन मतका अप्रमात्वकी उत्पत्ति ( परतः 
प्रकार ओर खंडन . २७६ ्याब व रा 
५ । अप्रामाण्यवाद्‌- बन. ३०९ 
पा अन्ययास्यातियाबुका २७७ | (६८ ज्ञान और ज्ञानत्वकी साम- 
१५९७ प्रत्यक्षज्ञानके हेतु पडूविध छो- पीते अन्यकारणतें प्रमात्वके 
किक अरु त्रिविध अलोकिक ये ज्ञानका उत्पत्ति ( परत; 
दोसंबंध ५, ७७ २७८ प्रामाण्यग्रहवाद, ) « ३१० 
१९८ न्यायमतम अल्योकिक संबंधसें १६९, मीमांसक ओर सिद्धांतसंमत 
देशांतरस्थ रजतत्वका गुक्तिमें स्वतः प्रामाण्यवादर्म दोष... ३१५ 
प्रत्यक्ष मान ओर ताभानसें सु- १७० प्रभाकरके मतम सारे ज्ञानतें 
गंबिचंदनके भानत विछक्षणता, २८३ | त्रिपुदीका प्रकाश. ...... ३१६ 
१५९ अनिर्वचनीयख्यातिमं न्‍्याय- १७१ मुरारिमिश्रका मत... .... .३१६ 
57 उक्त दोष... ..«» २८९ | १७९ भह्टका सिद्धांत, ..... .... ३१६ 
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कप अनुकमणिका. १३ 
्न्ट विषय, पुष्ठांक, | प्रसंगांक, विषय, पृष्ठांक, 
१७३ न्यायवेशेषिक सतका निष्कर्ष, ३१७ | १८९ उक्त चारोपक्षनममें षटू अना>» 
..._ १७४ न्यायवैशेषिक .सतका खंडन. ३१८ दिपदार्थ काहिके त्रिविध चेत- 
*-*. १७५९ सुरारिमिश्रके मतका खंडन, ३२१ नका अंगीकार, .... .... १३१ 
ः १७६ भट्टमत्ंडन. 2० शेर | कि 
क्‍ १७७ प्रभाकरमतका खंडन... ... ३२१ हर विवि िययापस मे 
१७८ स्वत/प्रामाण्यवादका अंगी- बाद मे रा बर 
। सिद्धांतमतर्मे ०, ००० ४] 
| हू कार और सि द्क्त ! १९२ आभासवादकी रीतिसें जीवब्र 
| व्वार अप दोषका रे हाके अमेदके वाक्यनमे बाधसा- 
] ग्ग । नाधिकरण टी 
। १७९, न्‍्यायमत (परत:प्रासाण्यवाद) । १९३ क्ट्य और जत्रह्मके अभेद स्थरूमें कक 
मे दाष ००० ०००० ०० ३२३ अमेद्‌ (मुख्य )समानाथिकरण, ३३२ पं 
१८० अख्यातिवादीके. बचनका १९४ उक्त बाधसमानाधिकरणमे 
पाॉरहार .... « ३१४ विवरणकारके वचनतसें अविरोध, ३३६ 
५. ८१ आंतिज्ञानकी त्रिविधता ओर १९६ विवरणोक्त  जीवका ब्ह्मसें 
न भेदका उद्धार ३९९ मुख्यसमाधानाधिकरण और 
जीवेश्वर॒स्वरूपचत्तिपयोजनस विद्यारण्यके वाक्यकी प्रौढि- 
हित काल्पतनिनृत्ति बादता, ३३३ 
स्वरूपनिरूपण नासा- १९६ विद्यारण्योक्त चेतनके चारी 
.... छतम्मः प्रकाश 4 भेदका अनुवाद, .... ... ३३४ 
१८२-१८७ अज्ञानविषे विचार. | १९७ विद्यारण्यस्वामीउक्त बुद्धिवास- 
१८९ वृत्तिके प्रय्रोजच कहनेकी नामें प्रतिबिंबकी इंश्वरताका 
प्रतिज्ञा, .... . « ३२६ खडन « ३३४ 
१८३ अज्ञानका आश्रय और विषय, ३२६ | १९८ विद्यारण्य स्वामीउक्त आनंद- 
५. १८४ जज्ञानका निरूपण, ३२७ मयकोशकी ईश्वरताका खंडन, ३३५ 
हे १८५ जअज्ञानकी अनादि भावरूप- १९९ सांडूक्यउपनिषदुक्त आनंद्सयकी 
है तामें शंका 5:56 5 रेर ७ सर्वज्ञवाआदिकका आशभिप्राय, ३३६ 
क्‍ “कं. १८६ उक्त शुकाका समाधान _.... ३२८ | २०० आनंदमयकी ईश्वरताम विद्यारण्य- 
। १८७-२०३१ जीव और शेश्वर स्वामीके तात्पयका अभाव..... ३३७ 
विषे विचार. २०१ चेतनके तीन भेदका विद्यारण्य- 
|. १८७ माया अविद्यापूर्वक्क जीव स्वामीसद्दित सर्वकूं स्वीकार, ३३८ 
। ईश्वरके रूपसें चारपक्ष, .... ३२९ | २०९ जीवका मोक्षद्शार्म उक्त पक्ष 
। १८८ वक्त चारोपक्षनम समुक्तजी विषे शुद्धजछसें ओर विवरणपक्ष 
| _ बनका घुद्धननझसे अमेद्‌, ००० १३० विषे ईश्वरसें अभेद्‌ «« १२९ 
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. २१६ बिंबप्रतिबिंकके अप्नेद्पक्षक्षी 


१४ वृत्तिप्रभाकरस्थ- 
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प्रसंगांक. विषय, पृष्ठांक, | प्रसंगांक विषय, पुष्ठांक, 


२०३-२१० चेदांतके सिद्धांत. | २१६-२६१७ प्रतिबिंबविषे विचार. 
प्रक्रियाके भेद. २१६ आभासवाद ओर प्रतिविं- .. 
२०३ .विवरणकारके मत अज्ञानविषे बवादसें किंचिक्रेद, ३४९ 
प्रतिबिंब जीव और ईश्वरका निरूपण ३३९, | २ प्रतिबिंबकी छायारूपताका निषेघध,३४९ 


२१८ प्रतिबिंबकी बिंबसें भिन्न- 

वादका खंडन और स्वमतका व्यावहारिक - द्रव्यरूपताका 

निरूपण. .... ३४० निषेध « ३१९० 
२०५ अवच्छेद्वादका कथन .... ३४२ | २१९ आभासवाद और प्रतिबिं 
२०६ अंतःकरणसे अवच्छिन्नचेतन बवादकी युक्तिसहितता क- 


२०४ अवच्छेद्कवार्दाकारे आभास- 


जीव और अनवच्छिन्न ईश्वर है हिंके दोनों पक्षनमें अज्ञानकी 

.... इस पक्षका खंडन...._.... ३४२ उपादानता..... ... ३५१ 
२०७ तृत्तिदीपमे विद्यारण्यस्वामीउक्त २२० मूलाज्ञानकूं वा तूलाज्ञानकूं 
. अंतःकरणके संबंध और ताके. प्रतिनिंब वा ताके धर्मनकी 

अभावके उपाधिपनेका अभि- उपादानके असंभवकी होका, ३५१ 

३४३ |२२१ उक्त शंकाका कोईक अंथका- 

२०८ अवच्छेदवादके भेदपूर्वकताकी रकी रीतिसें समाधान... ३९२ 
५० ३४३ | ३२१२ उत्तशंकाका अन्यप्रंथकारोंकी 

२०९ सिद्धांतमुक्तावलि आदिकविषे रीतिसें समाधान, .... .... ३९२ 
उक्त एक जीव ( दृष्टिसाष्टि ) २२३ मूलाज्ञान ओर तृलाज्ञानके 

वादका निरूपण. .... ३४३ भेद विषे लक ३५९३ 

ही २२९४ आभासवाद और प्रतिबिं- - 

२१०-२१६ मात सदा तिकी नाना बवादमें धर्मी वा. धर्मके अ- 
२१० सकल अद्वैत अंथके तात्पयका ध्यासकी उत्पत्तिका तूला- 
विषय, .... ..... .... ३४६ ज्ञानई मानिके अधिष्ठानका 

२११ जीव ईश्वरविषे सर्वग्रंथकार- भेद *« ३९१३ 


२२५९ दोनों पक्षनमें मूलाज्ञानकी ड- 
पादानता मानें तो आधिष्ठान- 
का भेद और मूलाज्ञानकूं अ- 


बिंबके स्वरूपका निरूपण..... ३४६ । 
हे (००१०० ध्यासके उपादानताकी योग्यता, ३९४ 
३१३ विद्यारण्यस्वासीके ओर विव- २२६ तृलाज्ञानकू प्रतिबिंबाध्यासकी 


.._ रणकारके मतकी व्रिल्क्षणता ३२४७ ' उपादानताके वादीका मत 

90०७ ३ ५्‌ हे 
२१४ दोनोंके पक्षनकी उपादेयता,. ३४९ | २२७ उक्त मतके निषेषपूर्वक मूला- 
ज्ञानकूही प्रतिबिंबाध्यासका 
उपादान्नता, . ...... न्नन्न १९ 


नकी संमतिका एकत्र निर्णय. ३४६ 
२१२ विवरणकारकी सीतिसें प्रति- 


._-. रीविका अमेदकेबोधनम सुगमवा ३४९. |... 
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अलुऋमाणिका- १५ 
प्रसंगांक, विषय, पृष्ठांक, | प्रसंगांक, विषय, पृष्ठांक, 
२२८ मूलाज्ञाकी . उपादानताके २३९ उक्तपक्षमें शंका ..... .... ३६३६ 

पक्ष शंका, ३९६| २४० उच्तशंकाका समाधान. .... ३६६ 


२६३९, उत्तशंकाका समाधान 


३० एकदेशीकी रीतिसें बाघका छक्षण. ३५७ 


4५ # ७ 0५ 


२३१ बहुतम्रथकारनकी रीतिसें बा 
घधका लक्षण आर. ब्रह्मज्ञान- 
विना प्रतिबिंबाध्यासके बा- 


३५१६ २४१ व्यावहारिक जीव और जग- 
के प्रातिभासिक जीव॑ 
ओर जगत्‌का अधिष्ठानपना, ३६७ 
२४२ उक्तपक्षकी अयुक्ततापूर्वक चे- 
तनकूं स्वप्तका अधिष्ठानपना, ३६७ 


धकी सिद्धि «« ««»* ५१७ | २४३ अहंकारावच्छिन्न चेतनकूँ स्व- 

२३२ सुखद्षणादि अधिष्ठानके ज्ञा- प्रका अधिष्ठान मानिके तूला- 
नकूं प्रतिविबाध्यासकी चित्ृ- ज्ञानकूं: -ताकी उपादानता 
त्तिकी हेतुता, .... ...-- ३५८ ओर जाम्नत॒के बोघसें ताकी 

२३३ मुखद्पणादिकके ज्ञानकूं मूला- निव्त्ति, «« ३१७ 
ज्ञानकी निवृत्तिविना प्रतििं- २४४ अहंकाराउनवच्छिन्नचेतनकू 
वाध्यासकी नाशकता, « ३९९ स्वप्तका अधिष्ठान मानिके 

२३४ उक्तपक्षम पद्मपादाचायकृत मूलाज्ञानकूं ताकी उपादा- 
पंचपादिकाकी रीतिसे तूला- नता और उपादानमें बिल- 
ज्ञानकूं अध्यासकी हेतुताके .. यरूपताकी .निव्नाति. .... ३६८ 
वादीकी शंका. « ३६० | २४५ अहंकारानवच्छिन्न चेतन- 

२३५ उक्तशंकांकी अयुक्तता, .... ३६२ | कूंही - अधिष्ठान मानिके वि- 

२३६ तूल्लाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी रोधी ज्ञानतें अज्ञानकी एक- 
हेतुता मानें तो पंचपादिकाके विक्षेपहेतु शक्तिके नाशका 
बचनसें विरोध और मूल्ला- अंगीकार, ३६८ 
आए हे गन तो जे के क 
विरोध. .... « ३१२ १४६ इछ पेन 


२३७ प्रतिबिंबाध्यासकी व्यावहारे: 
कता और प्रातिभासिकताके 
विचारपूवक स्वप्नाध्यासके उपा- 


दानके विचारकी प्रतिज्ञा..... ३ 
२३८-२४७ स्वप्नविषे विचार, 


२३८ तृलाज्ञानकूं स्वप्तकी उपादा- 
नताकी रीति, .... - ««« 
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छानवादर्म शरीरके अंतर्दे 
शस्थ चेतनकूंही अधिष्ठान- 
ताका संभव. _.... 


६५ | ११७ शरीरके अंतर्देशस्थ अहंका- 


रानवच्छिन्न चेतनक्‌ स्वप्तकी 
अधिष्ठानताकी योग्यता. ३६९ 


२४८ बाह्यांतरसाधारणदेशस्थचेत- .. 


३६५ नर्मे स्वप्तकी अधिष्ठानताके 


«« ३६८ 


30, 
< ४ + विष 0 ६ - 


१६ वृत्तिप्रभाकरस्थ- 
प्रसंगांक, विषय क्‍ प्रसंगांक विषय, पृष्ठांक, 
कथनमें गोडपाद और भा- करणकूं ज्ञानगी असाधनता 
ध्यकार आदिकनके वचनसें कहिके स्वतःअपरोक्षआत्मांस 
विरोध .... .... .... ३७० स्वाकी अपरोक्षता, _ ..... ३७४ 
राम जिक्त जेवनी २७७-२५९ दृष्टिसष्टि और 
सष्टिदृष्टि वादका भेद. 
अविद्ार्मं प्रतिबिंब और बिंब " 
२५७ दृष्टिसृष्टिवादर्मे सकल अना- 
दोनों हें तिनसें प्रतिबिबरूप त्माकी ज्ञातसत्ता (साक्षिभा- 
जीवचेतनकूं. अधिष्लानताका स्यता ) कहिके दृष्टिसृष्टिपदके 
संभव, .,... .... --»« ३७० दो अर्थ. .... » २७५ 
२५० उक्त पक्षविषि संक्षेपशारी- २९८ रृष्टिदष्टिवाद्‌ (व्यावहारिक- 
रकमें उक्त अध्यासकी अप- पक्षुका कथन. .... ३७५९ 
रोक्षतावास्ते अधिध्वानकी त्रि- २५९-२६६ समिथ्याप्रपंचके मि 
विष अपरोक्षता. .... .... ३०१ | «थयात्वमें शंकासमाधान, 
२९१ उक्तपक्षम शंकासमाधानपूर्वक 2 दोनों पक्षविते सिध्याप- 
जीवचेतनरूप_ आधैष्ठानके दार्थनके का धर्म दे- 
2 तवादिनका आपेक्ष: ३७ 
स्वरूप प्रकाशतें स्वप्तका २६० उक्त आश्षिपका अद्भैतदीपि- ४ 
प्रकाश, .... «, ३२७१ कोक्त समाधान. .... ..... ३७६ 
२५२ अद्वेतदीपिकामें दर्सिहाश्रम २६ मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्व धर्म 
आचार्योक्त आकाशगोचर में प्रकारांतरसे द्वेतवादिनका 
चाझ्लुपवृत्तिके निरूपणपूर्वक “पट: 2०४ 4७७ 
संक्षेपशारीरकोक्त' आकाश- २१२ उक्त आपेक्षके उक्तही समा- 
गोचर मानसंबृत्तिका अ- धानंकी घटितता ० २३७८ 
मिप्राय “* ३१७२ | २६३ अद्वैतदीपिकोक्त समाधानका 
२३५३ उभयमतके अंगीकारपूर्वक सत्ताके भेद मानें तो संभव और 
क्तरीतिकी स- एक सत्ता मानें तो असंभव, ३७८ 


मीचीनता ..... .» ३७२ 
२५९४ रख्जुसर्पादिकनकी सर्वमतमें 
तुलाज्ञानकूंही उपादानता, ३७३ 
२५९५९ स्प्तके अधिष्ठान आत्माकी 
स्वयंप्रकाशतार्म॑ प्रमाणभूत 
बृहदारण्यककी अ्रतिका अ- 
भिप्राय 


ह मिप्राय ३७३ 
२१६ स्वप्मे इंद्रिय और अंतः- 


२६४ उक्त आक्षिपका निश्चवलद्ासोक्त- 


समाधान ७६७७ 4 हि ८ 
२६५ उक्त आक्षेपकां अन्य अंथ- 
कारोक्त समाधान ,० ३७९, 


२६९६-२७१ मतभप्लेदसें पांचप्र- 
कारका प्रपंचके सत्यत्वका प्र 


: तिक्षेप ( तिर॒स्कार ) 
१६६ तत्त्शद्धिकारकी रीतिसे प्र- 
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<#न> 


+्न्त 


के. 


अलुऋमभांणिका, १७ 


प्रसंगांक, विषय. 

पंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप..... ३८० 

२६७ अन्य प्रंथकारनकी टीतिसें 
प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेण 

२६८ न्यायसुधाकारकी रीतिसें प्र- 

पंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप .... 

२६९ अन्य आचार्यकी टीतिसें प्र- 

पंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप .... 

२९७० संक्षेप शारीरककी रटातिसें 

प्रपंचके सत्यत्वका प्रतिक्षेप, 


३८१ 
३८१ 
३८९२ 


३८२ 
२७१-५८० कमेकूँ ज्ञानकी सा- 

घनताविषे विचार. 

२७१ मिथ्याप्रपंचकी निवृत्तिम क- 

मंके अनुपयोगके अनुवादपू- 

: बंक सिद्धांतमें द्विविधसमुच- 
यका निधार, .... .... ३८३ 
२७२ आधप्यकारोक्तिकी साधनता. ३८३ 
२७३ वाचस्पातियुक्त जिज्ञासाकी सा- 
:बनता/ 5472 8 7780 
२७४ विवरणकारोक्तकर्मकूं ज्ञानकी 
साधनता, .... .... .... 
२७५ वाचस्पाते ओर विवरणका- 
रके मतकी विलक्षणतामें 
शंका: ०० कक, ८६ 2६ 
२७३६ उक्तशंकाका समाधान. .... ३८६ 
२७७ कोई आचायेकी रीतिसें वर्ण- 
मात्रके धर्ममका विद्यार्मे उ- 
२७८ कल्पतरुकारकी रीतिसें सक- 
ल नित्यकर्मनका विद्यार्म उप- 


३२८४ 


३२८४ 


३८६ 


३८६ 


दे 


पृष्ठांक, 
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प्रसंगांक, विषय. पृष्ठांक, 
२७९, संक्षेपशारीरक कर्ताकी रीतिसें 

काम्य और नित्यसकल शुभ- 

कर्मका विद्यार्म उपयोग. .... ३८७ 
२८०-२८३ संन्यासकी ज्ञानसाध- 

नताविषे विचार. 

३८० पापनिद्वत्तिद्वारा ज्ञानके हेतु 

होनेतें क्रकारे कमे ओर 


संन्यास दोनोंकी कतंव्यता, ३८७ 
२८१ किसी आचायेके मतमे सं- 

न्यासकूं प्रतिबंधक पापकी 

निवृत्ति और पुण्यकी उत्पत्ति- 

द्वारा श्रवणकी साधनता. .... ३८८ 


२८२ विवरणकारके मत संन्या- 
सकूं ज्ञान प्रतिबंधकविक्लेषकी 
निवृत्तिरूपदृष्टफलकी हेतुता. ३८८ 
६४८३-२९ १ क्षत्रिय और वैश्यके 
संन्यास और श्रवणमें अधि- 
कारका विचार, 
२८३ क्षत्रिय ओर वेश्यके संन्यास 
और अ्रवणरम अधिकारके 
विचारकी प्रतिज्ञा,.... 
२८४ कोई अंथकारकी रीतिसें सं- 
न्यासमें तथा ब्रह्मअ्वणमे ब्रा- 
ह्मणकाही अधिकार, क्षत्रिय 
ओर वेश्यका अनधिकार- 
२८५ अन्यम्रंथकारकी रीतिसें सं- 
न्यासमे केवल ब्राह्मणका 
अधिकार, क्षत्रिय ओर वे- 
श्यका संन्यासकं छोडिके 
केवल ब्रह्मअवणमे अधिकार. 
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३* तत्सड्ह्मणे नञ्न । 


त्ति प्रभाकरप्रारंत ॥ 
दोहा । 


अस्ति भाति प्रिय सिंधु्ें, नाम रूप जंजाल | 
ले तिह आत्मख॒रूप निज, हे तत्काल निहाल॥ १ ॥ 
१ बत्तिका सामान्यलक्षण और भेद 
:अहं बल्मास्मि” या वृत्तिस कार्यसाहित अज्ञानकी निवृत्ति और पर- 
मानंदकी प्राप्ति होबे है. यह वेदांतका सिद्धांत है; तहां यह जिज्ञासा होने 
है कि-वृत्ति किसको कहे हैं? और वृत्तिका कारण कौन हैं? और वृत्तिका 
प्रयोजन क्या है ? यातें “वृत्तिप्रभाकर ” नाम ग्रंथ लिखे हैं. अंतःकरणका 
और ज्ञानका जो परिणाम सो बृत्ति कहिये है, यद्यपिं क्रोध सुखादिक भी 
अंतःकरणके परिणाम हैं और आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं तिनकों 
वात्ति नहीं कह हैं, तथापि विषयका प्रकाशक जो अंतःकरणका और ज्ञानका 


कक, र्‌ ० प 4 ७ 
परिणाम सो वृत्ति कहिये है, क्रोध सुखादिरूप जो अंतःकरणके परिणाम 


छः के रॉ धर 
तिनतें किसी पदार्थका भकाश होबे नहीं, तैसे आकाशादिकनतें भी प्रकाश 
होबे नहीं; यातें वृत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप परिणाम प्रकाश होबे है ताहीको 


' वृत्ति कहै हैं. यद्यपि सुख, दुःख, काम, त॒त्तिं; कोष, क्षमा, धृति, अधात्ि, 


ल्ज्जा, भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं तिन सर्वोका अनेक स्था- रा 


395 # पु ल्‍् ० हैतके 
नाम वृत्तिशब्द्से व्यवहार लिखा है; तथापि तत्त्वानुसंधान अद्देतकोरतु- 


_भादिक अंथनमे प्रकाशक परिणामही वृत्ति कही है यातें माया और अंतः- . 


करणका ज्ञानरूप परिणामही वृत्तिशब्दका अद्देतमत्में पारिभाविक अध्ध है. 
_सोवृत्तिज्ञान दो प्रकारका है।-एक प्रमारूप है, और दूसरा अप्रेमारूप है, 


.प्रमाणजल्यज्ञानको प्रमा कहे हैं; तासें मिन्नको अप्रमा कहे हैं. प्रमाज्ञान यथा- 


/श ७, र (७०-0. 3७09977990 /॥ (0॥8७०॥०॥. 00266 0५ 8520600 के 


३० अत 


र्‌ वत्तिप्रभाकर« 
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ही होगे है और अप्रमा ज्ञान दो प्रकारका हैः-एक यथार्थ है और दूसरा 


अम है. दोषजन्यको अ्रम कहे हैं और दोषजन्य न होवे कितु इंह्रिय अनु- 


मानादि प्रमाणतैं-अथवा और किसी कारणतैं होंगे सो यथाथे कहिये है, जेसे 
शुक्तिम रजतका ज्ञान साहश्यदोषजन्य है यातें अम हैः मिश्रीम कठुताका 
ज्ञान पित्तदोषजन्य है, चंद्रमे लघुताका ज्ञान ओर अनेक वृक्ष एकताका 
ज्ञान दूरतारूप दोषजन्य है यातैं भ्रम है. ओर विचारसागरभ दोषको अध्या- 
सकी हेतुता खंडन करी है; ताका यह अमिप्राय है-प्रमाता प्रमाण प्रमेयके 
तीन दोष अध्यासके हेत नहीं: कोई दोष होंवे तो अध्यास होंबे है और सर्व 
दोषके अभावते जो अध्यास कहा है सो ग्रोढिवाद्स कहा हूँ, जहां आर 
कोई दोष न होवे तो अविद्याही- दोष है, यातें दोषजन्यको भ्रम कहे है 
और स्मृतिज्ञान सुखंदुःखका प्रत्यक्ष ज्ञान, ईश्वरवृत्तिज्ञान दोषजन्य नहीं 


थातैं भ्रम नहीं और प्रमाणजन्य नहीं यातैं प्रमा नहीं, किंतु अमप्रमास विल- 


क्षण है. परंतु यथार्थ है. काहेतैं! जा ज्ञानके विषयका संसारद्शामं बाघ न 
होबे सो यथा कहिये 

स्मृतिज्ञानका हेतु संस्कारद्यारा पुर्वअनुभव है. जहां यथार्थ अनुभवसे 
स्मृति होवे तहां स्मृति यथा, और अमरूप. अनुभवके संस्कारतें स्मृति 
होवे सो अयथाथ हे 

धमादिक निमित्तस अनुकूल प्रतिकूल पदार्थका संबंध होनेसे अंतः 
करणके सत्वगुणका और रजोगुणका. परिणामरूप सुख दुःख होवे 


हैं, जो सुखदुःखका निमित्त है ताही निमित्तस सुखदुःखकों विषय करनेवाली . 


अंतःकरणकी वृत्ति होवे है, ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी सुखदुःखकोी प्रकाशै 


दा 


है 


है सुखाकार दुःखाकार अतंःकरणकी वृत्ति प्रमाणजन्य नहीं यातैं प्रमा नहीं, 


. और ईश्वरका ज्ञान इच्छा प्रयत्न न्यायमतम तो नित्य है परंतु श्रुतिमें .. 


श्वरके ज्ञानादिकनकी उत्पत्ति कही है. यातें नित्य नहीं किंत॒ प्राणियाके 
नके अनुसार सष्टिके आदिकालमे से पदार्थनको' विषय करनेवाला ईश्व- 
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बवपलमपवयण पम्प ८ 
है. 


प्रत्यक्षप्रमाणानेरूपणप्रकरण १. झ्‌ 


. रका ज्ञान उपजे हैं, सो ज्ञान भूत, भाविष्यत्‌, वर्तमान सकल पदार्थनके सामा- 


न्यविशेषभावको विषय करे है .और प्रल्यपर्यत स्थायी है, यातेँ एक और 
नित्य कहे हैं. तेैसे इच्छा और प्रयत्नमी उत्पत्तिवाले हैं और स्थायी हैं यातेँ 


प्रत्यपयत एक एक व्यक्ति हैं, याके विष ऐसी शंका करे हैं कि-ईश्वरकी 


इच्छा प्रत्यपयंत स्थायी होवै तो वर्षा, आतप, शीतः ईश्वरकी इच्छातें 
होवे हैं, यातैं प्रछयप्यत वर्षा तथा आतप वा शीत हुआ चाहिये ? सो शंका 
बनें नहींः-काहैतें ? इश्वरकी इच्छा व्यक्ति नाना होवें और नित्य होवें तब 
यह दोष होवे, सो इश्वरकी प्रछयपयत स्थायी इच्छा व्यक्ति नाना नहीं, किंतु 

है; तो एक इच्छाने सारे पदार्थ जिसरीतिसे विषय करे हैं उस रीतिसे 
होवे हैं, इतने काल वर्षो होबे, इतने काल शीत होबे, इतने काठ आतप 
होंवे इस रीतिस इश्वरकी इच्छा पदारथनको विषय करे है. यातें सारे पदार्थ 
किसी कालमे होवे हैं. प्रछयपर्यत स्थायी इच्छा एक है यापक्षम दोष नहीं 
श्रुतिम ज्ञान इच्छा कृतिकी उत्पत्ति कही है यातें ज्ञानादिक उतत्तिवाले हैं 
और आकाशकी नाई महाप्ररूयपर्थत स्थायी हैं; और ईश्वरके ज्ञानके प्रपेच- 
र्थितिकालमें अनंतवार उत्पत्ति नाश मन ताको यह पूछे हैं;:-ईश्वरमं कोई 
एक ज्ञानव्यक्ति प्रपंचकी स्थितिकाछम सदा बनी रहे है ? अथवा प्रप॑च 
होनेतेँ किसी कालमें ज्ञानहीन इंश्वर रहै है ? जो ऐसे कहे ज्ञानहीन इंश्वर 
किसी कालमें रहै है तो उस कालमे इंश्वर अज्ञ होबैगा, और जो ऐसे कहे कोई 
ज्ञानव्यक्ति इश्वरम सदा रहे है तो अनंतज्ञानकी अनंत उत्पत्ति अनंत नाश 
हा निष्फल हूँ, एकही ज्ञान सष्टिके आदिकालम उत्पन्न हुआ महाप्रूयपरयत 
स्थायी है, सो इंश्वरके ज्ञान, इच्छा* कृति विसंवादी नहीं कित संवादी हैं. 


निष्फलप्रवृत्तिक जनक ज्ञानादिक विसंवादी कहिये हैं: तासेँ मिन्न संवादी 


कहिये हैं, जीवके ज्ञान, इच्छा, कृति, संवादी ओर विसंवादी भेदसे दो प्रका- 


: . बंके हैं, इंश्वरके ज्ञान, इच्छा, कृति, निष्फल प्रवासिके जनक नहीं; यातेँ विसं- 


वादी नहीं किंतु संवादी हैं, विसंवादी ज्ञानकों भ्रम कहे हैं. संवादीकूं यथाथ  ! 


कहे हैं, प्रमाणजन्य यथाथेज्ञानको प्रा कहे हैं. जैसे जीवका ज्ञान अंतःकरणकी 2 
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(हि वृत्तिप्रमाकर- . 


वृत्तिरूप है तैसे ईश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिरूप है, जीवनके अद्ृष्टजन्य है, 
प्रमाणजन्य नहीं यातें प्रमा नहीं, :दोषजन्य नहीं और निष्फल प्रव्त्तिका 


जनक नहीं यातें अमभी नहीं किंतु यथार्थ है. अ्रमाणजन्यज्ञानको प्रमा कहे हैं 


“ ३ प्रमाणके भेदका कथन. 
'- प्रमाणके पट भेद हैंः-भत्यक्ष 9, अनुमान, २, शब्द ३, उपमान ४, 
अथोपत्ति ५, अनुपलन्धि ६, प्रत्यक्षप्रमाकां जो करण सो प्रत्यक्षप्रमाण 
कहिये है, अनुमितिप्रमाके करणकूं अनुमान प्रमाण कहै हैं, शाब्दी 
प्रमाके करणक्‌ शब्दप्रमाण कहे हैं, उपमितिप्रमाके करणकूं उपमान- 
प्रमाण: कहे हैं, अथीपत्ति प्रमाके करणकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहे हैं, 
अभावप्रमाके करणकूं अनुपलब्धिप्रमाण कहे हैं, प्रत्यक्ष और अर्थाप- 
त्तिप्रमाणके और प्रमाके एकही नाम हैं, भट्टके मतमें षट्‌ प्रमाण माने हैं 
ओर वेन्दातग्रंथनमें भी षट्‌ प्रमाणही लिखे हैं, यद्यपि सूत्रकार भाष्यकारने 
भ्रमाणसंख्या लिखी नहीं, तथापि सिद्धांतका अविरोधी जो भट्टका मत है, ताकूं 
अद्देतवादमे माने हैं; यातैं वेदांतपरिभाषादिक अंथनम प्‌ प्रभाणही लिखे हैं, 


३ करणका लक्षण. 


._ और न्यायशास्में चार प्रमाण माने हैं. अथापत्ति और अनुपलब्धिकूं 


नहीं माने हैं. तहां यह न्यायशासत्रका मत है. जो प्रमाका कारण होवे 


'सो प्रमाण कहिये है. अत्यक्षप्रमाके करण नेत्रादिक इंद्विय हैं यातैं नेत्रा- 


दिक इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहें है. व्यापारवाला जो असाधारण कारण 


: होबे सो करण कहिये है. इंश्वर और ताके ज्ञान इच्छा कृति दिशा कालछ 
'अद्दष्ट भ्रागभाव प्रतिबंधकाभाव ये नव. साधारणकारण हैं, इनसे भिन्न जो 
कारण सो असाधारणकारण कहिये है. अस्ाधारणकारणभी दो प्रकारका 


है; एक तो व्यापारवाल्म होंवे है और एक व्यापाररहित होगे हैं, कारणतें 


.  उपजीवके कार्यकी उपजाब सो व्यापार कहिये है, जैसे कपारू- घटका 


%- 5 गज. 


_ कारगःहै और दो. कपालोंका संयोगमी घटका कारण है; तहां कपालकी 
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द प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणप्रकरण १. ्ु 
कारणतामम संयोग व्यापार है, काहेतैं? कपालसंयोग कपालतें उपज है, ओर 


: कपालके कार्य घटकूं उपजाबै है; यातें संयोगरूपव्यापारवाल्ा कारण कपाल 


है. और जो कार्यकूं किसीडारा उपजाबै नहीं, किंतु आपही उपजाबै सो 


व्यापारहीन कारण कहिये है, इधर आदि जो नव साधारणकारण तिनसें 


भिन्न व्यापारवाल्तया कारण करण कहिये है; ऐसा कपाल है. यातें घटका 
कपाल करण कहिये है और कपाछका संयोग असाधारण तो है व्यापारवाला 
नहीं; यातैं करण नहीं कहिये है, केवछ घटका कारणही कहिये है. 

६ ४ प्रत्यक्षप्रमाके भेदका कथन- 

तैसे अत्यक्षप्रमाके नेन्नादिकइंद्विय करण हैं, काहेतैं? नेत्रादिक इंद्रियनका 
अपने अपने विषयतें सबंध नहीं होवे तो प्रत्यक्षप्रमा होने नहीं, इंद्रियविष- 
यका संबंध होंवे तब होवे है, यातैं इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियर्तैं:उपजिके 


 अत्यक्षप्रमाकूं उपजाबै है; सो व्यापार है: संबंधरूप व्यापारवाले प्रत्यक्षप्रमाके 


असाधारणकारण इंद्िय हैं यातेँ इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहे हैं. इंद्रियजन्य 
यथार्थज्ञानकूं न्यायमतम प्रत्यक्षप्रमा कहे हैं, प्रत्यक्षप्रमाके- करण इंद्रियपंट 
हैं; यातें प्रत्यक्षप्रमाके षट्‌ भेद हैं: श्रोत्र ३. त्वैक्‌ २ नेत्र ३ रसन ४ प्रांण 
५ मन ६ ये पट इंद्रिय हैं. ओ्रेत्रजन्य यथार्थज्ञान. श्रोत्रजप्रमा कहिये है 
3 त्वकूइंद्रियजन्य यथार्थज्ञान त्वाचप्रमा कहिये है ३, नेत्रइंद्रियजन्ये 


. अथर्थज्ञान चाक्लुपप्रमा कहिये है ३, रसनइंद्वियजन्य यथार्थज्ञान रासनप्रमा_ 


कहिये है ४, धाणइंद्रियजन्य यथार्थ ज्ञान प्राणजप्रमा कहिये है ५, मनई- 
द्वियजन्य यथार्थज्ञान मानसप्रमा कहिये है ६ न्यायमतम शुक्तिरजतादिक 
अमभी इंद्वियजन्य है, परंतु केवलूइद्रियजन्य नहीं, किंतु दोषसहित,इंद्रिय- 


-जन्य है. विसंवादी है यथार्थ नहीं यातैं शुक्तिमें रजतक ज्ञान चाक्षुष. ज्ञान 


तो ५ मिस चाक्रुष भ्रमा नहीं. ऐसेही अन्यडइंद्रियतैंभी जो भ्रम होवे सो प्रमा नहीं, 
न ५ प्रत्यक्षप्रमाके भेद श्रोत्रजप्रमाका निरूपण. .. 
यरतें शब्दका ज्ञान होवे है, और शब्द्में जो शब्दत्व जाति ता- 


काभी ज्ञान होवे है. तैसे शब्दत्वके व्याप्य कत्वादिकनका और तारत्वादिक- 
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द् .... वृत्तिप्रमाकर- 


नका ज्ञान होवे है: तेसे शब्दाभाव और शब्दर्म तारत्वादिकनके अभावका 
ज्ञान होवे है.जाका श्रोत्रइद्रिय्स ज्ञान होवे ता विषय श्रोत्रइंद्रियका संबंध 
.कह्या चाहिये, यातैं संबन्ध कहिये है. न्‍्यायमतम चार इंद्रिय तो वायु आभे 
ज़ल प्थिवीतँ ऋ्मसे उपज हैं, और श्रोत्र मन नित्य हैं. कणंगोलकमे 
स्थित आकाझाकूं श्रोत्र कहै हैं..जेसे वायुआदिकनतें त्वक्‌ आदिक इंद्विय 
उपजै हैं तेसे आकाशत्त श्रोन्न उपजै हैं. यह नेयायिक नहीं माने हैं, किंतु 
कणम जो आकाश ताहीक ्रोन्र कहे हैं, और गुणका गुणीसे समवायसंबंध 
कहे हैं. शब्द आकाहशका गुण है, यातेँ आकाशरूप श्रोन्नसे दब्दका 
समवायसंबंध है. यद्यपि भेरी आदिकदेशम जो आकाश तामे शब्द उपजे 
है; और कर्णडपहित आकाशक श्रोत्र कहे हैं, यातें भेरी आदिक उप- 
हित आकाशम शब्दका संबंध है; कर्णउपाहित आकाश नहीं; तथापि 
भेरीदंडके संयोगते भेरीउडपहित आकाशमे शब्द उपज है ताका कर्णडपहित 
आकाश संबंध नहीं याते प्रत्यक्ष होवे नहीं,परंतु ता शब्द्से और शब्द 


दशदिशा उपहित आकाशम . उपजे हैं तिनतें और उपजे है कर्णउ- 


पहितआकाशम जो शब्द उपज है, ताका प्रत्यक्षज्षान होवे है औरका नहीं. 
शब्दकी अत्यक्षप्रमा फल हे,श्रोत्रइंद्रिय करण है और त्वाच आदिक प्रत्यक्षज्ञा- 
'नंमे तो सोरे विषयनका इंद्रियनसैं संबंधही व्यापार है; और श्रौन्रप्रमामें विषय 
इंद्रियका संबंध व्यापार बने नहीं; काहेतैं? और स्थानोंम विषयनका इंद्विय- 
नतें संयोग संबन्ध है. और शब्दका श्रोत्रसैं समवायसंबंध है; न्‍्यायमतर्मे 
संयोग जन्य है, समवाय नित्य है, लक आद्विक इंद्रियनका घटादिकनतैं 
संयोगसंबंध तक आदिक इंद्वियनतैं उपजै हैं और श्रमाकूं उपजाबै है, 


यातें व्यापार है, तैसे शंब्दका श्रोत्रतँ समवायसंबन्ध 


होवे है जिनका आश्रित संयोग होवै सो दोनों संयोगके उपादान कारण होवे 
हैं. श्रोत्रमनके संयोगके उपादान कारण ओ्रोत्र मन दौनो हैं, यातैं श्रोत्रमनका 
संयोग श्रोश्नजन्य है और श्रोत्रजन्य ज्ञानका जनक है यातें व्यापार है, - 


अ्स £ कि ् है ४ 
कक है 6 0-0. उद्यातब्ाबरता शि्वात 00॥8००ा., एध्रा|260 0५ 8587607 
: 57 >> अइवीि प डे द् 


न्ध श्रोत्रजन्य नहीं; यारतें 
व्यापार बनें नहीं, कितु श्रोत्रमनका संयोग व्यापार है, संयोग दोनोंका आश्रित 
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याके विषे ऐसी शंका होवै हैः-श्रोत्रमनका संयोग श्रोत्रजन्य तो है, 
परंतु श्रोत्रजन्यप्रमाका जनक किसरीतिसे हैं ! 8 

ताका यह समाधान हैः-आत्ममनका संयोग तो सर्वज्ञानका साधारण 
कारण हे; यातैं ज्ञानकी सामान्यसामग्री आत्ममनका संयोग है और 
अत्यक्षआदिक ज्ञानकी विशेषसामग्री इंद्रियादिक हैं; यातें श्रोत्रजन्य प्रयक्ष 
ज्ञानके पूवेसी आत्ममनका संयोग होवै है, तैसें मनका और श्रोत्रका संयोग 
होवे है, मनका और श्रोन्रका संयोग हुए विना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवै नहीं, 
काहेतें ? अनेक इंद्रियनका अपने अपने विषयनतैं एककालम संबन्ध हुएमी 
एककालमे तिन सर्व विषयनके इंद्रियनतैं ज्ञान होता नहीं, ताके बिषे यह 
हेतु है, मनके संयोगवाले इंड्रियका विषयपैं संबंध होवे तब ज्ञान होवे है. 
मनसे असंयुक्त इंद्रियका अपने विषयके साथ संबंध हुएमी ज्ञान होने नहीं. 


: न्यायमृतमें परम अणु मन है; यातें एक कालमें अनेक इंद्रियनतैं मनका 


संयोग संभव नहीं, इस हेतु्तैं अनेकविषयनका-अनेक इंद्रियनपं एकक्रालमें 
ज्ञान होने नहीं.जो ज्ञानका हेतु इंद्रियमनका संयोग नहीं होवे तो एककालम अ- 
नेक इंद्रियनका विषयनतैं संबंध हुए एककालम अनेक ज्ञान हुए चाहिये, इस- 
रीतिसे चक्षुरादि इंद्रियनका मनसे संयोग चाक्षुपादिज्ञानका असाधारणकारण है 
त्वाचज्ञानमें त्वक्मनका संयोग कारण है और रासनज्ञानमें रसनामनकाः संयोग 
कारणहे, तैसे चाक्षुपज्ञानमें नेत्रमनका संयोग कारण है और घ्राणजज्ञांनविषे 
धाणमनका संयोग कारण है. श्रोत्रजज्ञानमें श्रोत्रमनका संयोग कारण है, इस 
रीतिसे श्रोत्रमनका संयोग श्रोत्रसैं उपजके श्रोत्रजज्ञानका जनक है.यातें व्यापार 
है. आत्ममनका संयोग सर्वेज्ञानमें हेतु हे यातें पहले आत्ममनका संयोग होवे 
तिसतैं अनंतर जा इंद्रियजन्य ज्ञान उपजेगा- ताइंद्रियसे आत्मसंयुक्त मनका 
संयोग होबे है; फेर मनसंयुक्त इंद्रियका विषय्तें संबंध होवे तब बाह्मप्रयक्ष- 
ज्ञान होवे है. इंद्रियविषयके संबंध विना बाह्मप्रयक्ष ज्ञान होवे नहीं, 
. -विषयका इंद्वियर्स संबंध अनेक .प्रकारका है, जहां शब्दका श्रोत्रसे 
प्रलक्षज्ञान होवे तहां केवल शाब्दृहीश्रोत्रजन्यज्ञानका,विषय नहीं है, किंतु 
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शब्दके धर्म शब्दत्वादिकंभी ताज्ञानके विषय: हैं, शब्दका तो ओ्रेत्रसे सम- 
- वायसंबंध है और शब्दके धर्म जो शब्द्वादिक.तिनसे श्रोत्रका समवेतसं- 
मवायसंबंध है.कहेतैं? गुण गुणीकी नांई जातिका अपने आश्रय समवायसं- 
बंध होवे है; यातें शब्दत्वजातिका शब्दर्म समवायसंबंध है, समवाय संबंध 
जो रहे ताकूं समवेत कहें हैं, श्रोत्रमे समवायसंबंधस रहा जो शब्द सो श्रोत्र- 
समवेत है, ता श्रोत्रसमवेत शब्दम शब्दत्वका समवाय होनेतें श्रोत्रका शब्द- 
लसे समवेतसमवायसंबंध है. तैसे श्रोत्रम शब्दकी प्रतीति नहीं होगे तब 
. शब्दामावका प्रत्यक्ष होवे है. तहां शब्दाभावका श्रोत्रस विशेषणतासंबंध है. 
जिस: अधिकरणमे पदार्थका अमाव होबे तिस अधिकरणमे .पदार्थके अभा“ 
व॒का विशेषणता संबंध कहिये है, जेसे वायुम रूप नहीं है यातैं वायुमें रूपा- 

भावका विशेषणतासंबंध है, जहां पृथिवीमं घट नहीं. है तहां. एथिवीम 
._ घटाभावका विशेषणतासंबंध है. इसरीतिसे शब्दशुन्य श्रोत्रम शब्दाभावका 
विशेषणतासंबंध है; याते श्रोत्रतैं शब्दाभावका विशेषणतासंबंध शब्दाभां- 
वे प्रलक्षज्ञानका हेतु है. जेसे श्रोत्रसे ककारादिक शब्दका प्रत्यक्ष होवे. है, 
तहां समवायसंबंध है, तेसे ककरादिकनम क॒त्वादिक जो जाति तिनका सम- 
वेतसमवायसंबंधसे प्रत्यक्ष होवे है. और श्रोत्रम शब्दाभावका विशेषणतासंब- 
धसे अत्यक्ष होबे है, तेसे श्रोत्रसमवेत ककारमें खत्वाभावका प्रत्यक्ष होवे है, 
तहां श्रोत्रका खत्वाभावसे समवेतविशेषणतासंबंध है. काहेतैं? श्रेत्रम सम- 
वेत कहिये समवायसंबंधसे रहा जो ककार ता खत्वाभावका विशेषणतासंबंध 
है.इसतें आदिलेके अभावके प्रत्यक्षम श्रोत्रसे अनेकसंबंध हैं, परंतु विशेषणताप- 
ना सर्वे अभावनके संबंधनमें है; यातें अभावके प्रत्यक्षम श्रोत्रका एकही विशे- 


: षणतासंबंध है. इस रीतिसे श्रोत्रजन्यप्रमाके हेतु तीन संबंध हैं: शब्दके ज्ञा- 


नका हेतु समवायसंबंध है; और शब्दके धर्म शब्दत्वकत्वादिकनके ज्ञानका 


हेतु समवेतसमवायसंबंध है, और अभावके श्रो्रजन्यज्ञानविषे विशेषण-. 
तासंबंध है. अं विशेषणता नानाप्रकारकी .है, शब्दामावके प्रत्यक्षम 
शद्धाविशेषणतासंबंध्र.है, ककारविषे खत्वाभावके. प्रसक्षत समवेतविशेष-- 
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णतां है, विशेषणतासंबंधके . अनंतभेद हैं तोभी विशेषणतापना सरै है 
(॥ . यातें विशेषणता एकही कहिये है. शब्दके दो भेद हैं. एक तो भेरी आदि 
:%.3:  कदेशाम ध्वनिरूप शब्द होवे है और दूसरा कंठादिकदेद्ामे :वायुके संयो- 
'./> गतें वर्णरूप शब्द होवे है. श्रोत्रइंद्रियते दोनों प्रकारके शब्दका प्रत्यक्ष 

होवे है, और वर्णरूप शब्दर्म जो कत्वादिक जाति हैं तिन्हका जैसे सम- 
_ -  वेतसमवायसंबंधसे प्रत्यक्ष होवे है, तैसे ध्यनिरूप शब्द जो तारत्वमंद- 
॥  - त्वादिक धर्म हैं तिनका्ी श्रोत्रसे प्रत्यक्ष होवे है. परंतु कल्रादिक तो वर्ण- 
|. .नके:घर्म जातिरूप हैँ, यातिं कल्वादिकनका ककाराद्रिप शब्दस समवाय 
| संबंध है; और घ्वनिशब्दके तारत्वादिक धर्म जातिरूप नहीं, :न्यायमतर्मे 
 - . उपाधिरुष हैं; यातें तारतादिकनंका ध्वनिरूप शब्द्म समवाय संबंध नहीं 
|. स्वरूपसंबंध है. काहेतें ? न्‍्यायमंतम जातिरूप धर्मका' गुणका क्रियाका 
४. अपने आश्रयम सम्रवायसंबंध कहे हैं. जांतिंगणक्रियासे भिन्न घमको उपाधि 
| 


|... कह है--उपाधिका और अभावका जो आश्रयतें संबंध ताकूं स्वरुपसंबंध 

| कहे हैं. खरूपकूंही विशेषणता कहे हैं. यातें जातिस मिन्न जो तारलादिक 
है धर्म तिनका ध्वनिरूप शब्दस स्वरूंपसंबंध हैं. ताहीको विशेषणता कहे हैं 
| _ योर्तें श्रोत्रमे समवेत जो ध्वनि तामें तारत्वमंदत्वकाः विशेषणतोः संबंध 
| होनेते श्रोत्रका और तारंत्वमंदत्वका श्रोत्रसमवेतविशेषणतासंबंध है; इस- 

|... रीतिस श्रोत्रइंद्रिय श्रोत्रप्रत्यक्षप्रमांका करण है, श्रोत्रमनका संयोग. व्यापार 

|, ए; शब्दादिकनका प्रल्यक्षप्रमारूप ज्ञान फल है 

है ' अपन .... «& प्रत्यक्षप्रमाके भेद ल्वाचप्रमाका निरूपण 
4. त्वकूइंद्वियतें स्पशंका ज्ञान होवे है. तथा स्पर्शके आश्रयका ज्ञान होंवे 

है और स्पशेके आश्रित जो स्पशीत्वजांति तका और स्पर्शासावकामी त्वक्‌ 

इंद्रियतें, प्रलक्ष होवे है. काहेतें ? जा इंद्रिय्तै जिसपदार्थका ज्ञान होवे है ताप- 

दांथंक अभावका और तापदार्थकी जातिक़ा तिस इंद्वियतेँ ज्ञान होवे है; 

पृथिवी,. जल, तेज, इन तीन द्रंव्यनका त्वकईंद्रियर्तें प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है 

वायुका प्रल्क्ष ज्ञॉन होंवे नहीं, काहेतें ? प्र्यक्षयोग्य रूप. और पक्ष" 
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७. वत्तिप्रभाकर- 


योग्य सपश जाद्वव्यम दोनों होवे ताद्रव्यका त्वाच प्रत्यक्ष होवे है. वायुम रपशे 
तो है, रूप नहीं; यातैं वायुका त्वाचप्रत्यक्ष होवे नहीं. वायुके रपशका त्वकूइं- 
द्वियो पत्यक्ष होवे है, रपशके प्रत्यक्षतैं वायुका अनुमितिज्ञान होबे है. 
मीमांसाके मतमें वायुका प्रत्यक्ष होबे है, ताका यह अभिप्राय है-प्रत्य- 
. क्षयोग्य रपशी जा द्रव्यमें होवे ता द्रव्यका त्वाचप्रल्क्ष होवे है, लक्‌ इंद्रिय- 
. जन्य द्ब्यके प्रत्यक्ष रूपकी अपेक्षा नहीं, केवल रपशोकी अपेक्षा है; जैसे 


द्रव्यके चाक्षुपप्रत्यक्षम उद्भुतरूपकी अपेक्षा है, स्पशेकी नहीं. काहेतें ? जो - 


द्रव्यके चांक्षुपंप्रत्यक्षम उद्भुत रपशैकी अपेक्षा होबे तो दीपकी तथा चेद्रकी 
ते | मे करे 
प्रभाम॑ उद्‌भुत सपशे है नहीं; ताका चाक्षुपप्रत्यक्ष नई होंवैगा और होवे है. 


और अणुकम स्पश तो है उद्भूतरपशे नहीं है, यातें खाचप्रत्यक्ष होवे नहीं: 
केवल चाह्षुपप्रत्यक्ष होवे है. यातैं केवल उद्भूतरूपबाले .द्वव्यका चाक्षुषप्र- - 


त्यक्ष होवै है, तेसे केवल उद्‌भृतर्परंवाले द्रव्यका त्वाचप्रत्यक्ष होवे है. 


वायुम रूप तो नहीं हैं उदभूतरपशे है; यातें चाक्षुपप्रत्यक्ष तो वायुका नहीं 
होवे है; ल्वाचप्रत्यक्ष होवे है; और सर्व छोकनकूं ऐसा अनुभव होवे है, वायु- 
का भेरेक॑ तवचासे प्रत्यक्ष होंवे है, यातें वायुकामी त्वक्रेंद्रियतें प्रत्यक्ष होवे 


._ है; यह भीमांसाका मत है. परंतु- 


:. न्यायसिद्धांतमे वायु प्रत्यक्ष नहीं; पुथिवी,जंछ,तेजमेभी जहां उद्भूतरूप- | 
और उद्भूतरपर्श है ताका लाचप्रत्यक्ष होवे है, औरका नहीं. प्रत्यक्षयोग्य जो . 


*. रूपओर रपशे सो उद्भूत कहिये है. जैसे घ्राण रसन नेन्नम रूप और स्पश दोनों 
हैं, परंतु उद्भूत नहीं, यातें पृथिवी जल तेजरूपभी तिन इंद्रियनका लाच- 
. अत्यक्ष और चाह्लुपप्रत्यक्ष होवे नहीं, और झरोखेम जो परमसु्षम रजप्रतीति 
.. हवे है सो अगणुकरूप पृथिवी है, तामें उद्भूतरूप है, यातें अणुकका चाह्ष- 


.. पप्रत्यक्ष तो होवे है, उद्भूतरपरशके अभावत्त त्वाचप्रयक्ष होगे नहीं, अण- 
कम र्पशंसी है परंतु सो स्पशे उद्भूत नहीं, वायु उद्भूतरपश तो हें 


रूप नहीं, यातें वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाह्लुपप्रत्यक्ष होगे नहीं; यातैं यह. 
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हट सिह हुआ:-द्रव्यके चाक्षपप्रत्यक्षम उद्भतरूप हेतु है, ओर द्र्ब्यके त्वाच 
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पत्यक्षम उद्भूतरूप और उद्भृतरपश दोनों हेतु हैं, जा द्रव्य उद्भतरूप 


अ अर 


: और उद्भुतरपशे होबे ताकाही त्वाचप्रत्यक्ष होवे है, जा द्रव्यका त्वाचप्रदक्ष 


होबे है ता द्वव्यकी प्रत्यक्ष योग्य जातिका भी त्वाचप्रत्यक्ष होगे है. जैसे 
घटका त्वाचप्रलक्ष होबे है तहां. घटमें प्रत्यक्षयोग्य जाति घटत्व है. ताकाभी 
त्वाचप्रत्यक्ष होवे है, तैसे द्रव्य जो स्पर्श, संख्या, परिमाण, संयोग विभागा- 
दिक योग्य शुण तिन्हका और स्पर्शादिकनम सरपशत्वादिक जाति तिन्हकाभी 
त्वाचप्रत्यक्ष होवे है, और कोमलद्र॒व्यमं कठिनरपशका अभाव है. शीतल 

जलमे उष्णरपशेका अभाव है, ताकामी त्वाचप्रत्यक्ष होवे है. तहां घटआ- 
दिक द्वव्यतें इंद्रियका संयोगसंबंध है, क्रियाजन्य संयोग होवे है. और द्वव्यका 


. संयोग होबे है. त्वक्ईद्विय वायुके परमाणुजन्य है, यातें वायुरूप द्रव्य है 
. घटी पृथिवीरूप द्वव्य है, कहूँ तो त्वक्‌ इंद्रियका गोलक जो- शरीर ताकी 
क्रिया त्वक्‌ घटका संयोग होंगे है, और कहं घटकी क्रियातैं त्वक घटका 
.- संयोग होवे है. कहूं दोनोंम कियातैं संयोग होबे है, नेत्रमे तो गोलकने छोडिके 
.. केवल इंद्रियम क्रिया होवे है; और त्वक्‌ इंद्रियम गोंलकने छोडिके खतंत्रमे 
' क्रिया कंभीभी होवे नहीं, यांतें त्वकईंद्वियका गोलक जो शरीर ताकी किया 


वा दोनोंकी कियातैं त्वकका घटादिक द्वव्यतैं संयोग होवे तब त्वाचज्ञान 


- होवे है; तहां त्वाचप्रत्यक्षप्रमा फल है, त्वकूइंद्रिय करण है, लक्‌ इंद्रियका 
. घटस- संयोग व्यापार है. काहेतें ? त्वक और घटके संयोगके उपादानकारण 


घट .ल्वक्‌ दोनों हैं; यातें त्वक्‌ इंद्रियजन्य वह. संयोग है, और त्वक्रंद्विय- 


: - कार्य जो त्वाचप्रमा ताका जनक है; इसकारणतैं त्वकूका घटते संयोग व्या- 


पार है. जहां त्वकूस घटकी घटल्वजातिका . और, स्पशौदिकगुणनका त्वाच 
प्रत्यक्ष होवे तहां त्वकूइंद्रिय करण हैं. और प्रत्यक्ष श्रमा फल है, और संयक्त- 


रे समवायसंबंध व्याप्रार है, काहेतें लकइंद्रियर्ते संयुक्त कहिये संयोगवाला जो 


घट तार्मे घटलजातिका ओर रपशीदिकगुणनका समवाय है. तैसे घठादिक- 


. नके स्पशीदिकगुणनर्म जो स्पशेत्वादिक जाति तिनकी त्वाचप्रत्यक्ष प्रमा हो 
: ब्रे. है,. तहां त्वक्‌ इंद्रिय करण है, स्पशेत्वादिकनकी प्रत्यक्षप्रमा फल है, संयः 
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क्तसमवेतसमवाय संबंध है सो व्यापार है, काहेतें ! त्वक्‌इंद्रियत संयुक्त जो 
घट तामें समवेत कहिये समवायसंबंधतें रहनेवाले रपशोदिक तिनमें रपशैला- 
दिकजातिका समवाय है, संयुक्तसमवाय और संयुक्तसंमवेतसमवांय. इन 
दोनों संबंधों समवाय भाग तो. यद्यपि नित्य है इंद्रिंयजन्य नहीं, तथापि 
' संयोगवालेको संयुक्त कहे हैं, सो संयोग जन्य॑ है, यातें लक्‌ इंद्रियका संयोग- 
त्वकूजन्य होनेतें लक्संयुक्ततमवाय और त्वकंसंयुक्तसमबेत्समवाय  त्वक्‌ 
इंद्रियजन्य हैं, और. लेकटंद्रियजन्य जो त्वाचप्रमा ताके' जनक हैं; यातें 
व्यापार हैं, जहां पुष्यादिक कोमलद्वव्यम कठिन रपशके अभार्वका और शीतल 
जलमे उष्णरपशके अभावका लाचप्रत्यक्ष होवे तहां तंक्‌ इंद्रिय करंण है. अभा- 
बकी लाच प्रमा फल है. और इंद्रिय्त अमावका लक्संयुक्तविशेषणता सं- 
बंध है सो व्यापार है. काहेतें ? त्वक्‌ इंद्रियका घटादिक द्र॒व्यतैं संयोग है, 
यातैं:लक्संयुक्त कोमलद्गव्यमें कठिनरपर्शामावका विशेषणता संबंध है; तैसें 


'त्वक्संयुक्त शीतल जलमें उष्णरपशोभावका विशेषणता संबंध है, जहा घट- 
_रपशम रूपतके अभावका त्वाच प्रत्यक्ष होवे, तहां लक्सयुक्त घटमें समबेत - 


जो स्पश ताके विषे रूपत्वाभावका विशेषणतासंबंध होनेतें वकूसंयुक्तः समे- 
वेत विशेषणता संबंध है. इसरीतिस ताचप्रत्यक्षमें चार संबंध हेतु हैं. तवक्‌- 
संयोग ३ /लक्संयुक्तंसमवाय' २ त्वकूसंयुक्तसमबेतसमवाय ३ त्वकूसंबद्ध- 
विशेषणता ४ ल्कूसें संबंधवालेकों त्वकूसंबद्ध कहेहै, जहां कोमलद्गव्यमें 


-कठिनसपशाभाव है तहां त्वकके संयोग संबंधवाला कोमलंद्रव्य है. ता त्वकू- 


संबद्ध कोमलद्गव्यमें कठिनरपशाभावका विशेषणतासंबंध सष्टही है. जहां 
रपशम रूपत्वाभावकां प्रत्यक्ष होबे तहां लकका. सरतें संयुक्तसमवाय 
संबंध है; लक्से संयुक्त समवाय: संबंधवाला होनेंते. त्वक्संबद् री है; 
* तामे रूपत्वाभावका विशेषणता संबंध हैः इसरीतिसे त्वाचप्रमाके. हेतु संयोगा- 
विकार सम व दि जे 84076 तक 20 577 775 7. 
>“* तैस चाज्लपप्रमाके हेतु भी नेत्रसेयोग 4 नेत्रसंयुक्तसमवाय २ नेत्रसंयुक्त- 
._. संमवेतसमवाय.३ नेत्रसंबद्धविशेषणता ४ ये चार.संब्ध हैं. . सोई व्यापार 
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है, जहा नेत्रसे घटादिक द्वव्यका चाशुपप्रत्यक्ष होवै, तहां नेत्रकी करियासे 
द्व्यके साथ सेयोग सम्बन्ध है. सो संयोग 'नेत्रजन्य है, और नेत्रजन्य जो 
चक्षुषप्रमा ताका जनक है, यातें व्यापार है. जहां नेत्नसैं द्ृव्यकी घटलवादिक 
जातिका ओर रूप संख्यादिक गुणनका प्रत्यक्ष होवै, तहां नेत्रसंयुक्त द्र॒व्यमें 
घटत्वादिक जातिका और रूपादिक गुणनका समवाय संबंध है, यातें द्वव्यकी 
जाति और गुणनके चाश्ुषप्रत्यक्षमे नेत्रसंयुक्त समवायसंबंध है, जहां: गुण 
रहनेवाली जातिका चाशुपप्रत्यक्ष होवै, तहां रूपत्वादिक जातिसँ नेत्रका सँयु- 
क्तसमवेतसमवायसंबंध है. काहेतें ? नेत्रसैं संयुक्त घटादिकनमें समवेत 
जो रूपादिक तिनमें रूपत्वादिकनका समवाय है. यद्यपि नेत्रसें संयोग सक- 
लद्बव्यनका संभवे है, तथापि उद्भूतरूपवाले द्रब्यतैं नेत्रका संयोग चाक्षुपप्र- 
त्यक्षका हेतु है, और द्रव्य नेत्रका संयोग चाश्लुपप्रत्यक्षका हेतु नहीं, पुथिवी, 
जल, तेज, ये तीन द्रव्य रूपवाले हैं ओर नहीं; यातैं ्थिवी जल तेजकाही 
चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे है. इनमें जहां उद्भुतरूप होंबे ताका चाक्षुपप्रत्यक्ष होंगे 
है, जामें अनुद्भूतरूप होवे ताका चाह्षुपप्रत्यक्ष होबे नहीं, जैसे घ्राण, रसन, 


-नेत्र ये तीनों इंद्रिय कमतें पृथिवी जल तेज रूप हैं, और तीनोमेरूप है, 


परंतु इनका रूप अनुदूभत है उद्भूत नहीं;यातैं इनका चाह्षुपप्रत्यक्ष होवे नहीं, 
यातैं यह सिद्ध हुआ/-उद्भूतरूपवाले प्रथिवी जल तेजही चाक्षुपप्रत्यक्षके 
विषय हैं. तिनमे कोई गुण चाह्षुपप्रत्यक्षयोग्य है, कोई चाक्षुपप्रत्यक्षयोग्य 
नहीं. जैसे पुथिवीमं रूप ३ रस २ गंध ३ रपशे ४ संख्या ५ परिमाण ६ 
| अपन ७ संयोग ८ .विभ्ाग ९ परत्व १० अपरत्व.११ गुरुत्व १३ द्रवत्व॒ १३ 
संस्कार १४ ये चतुददश गुण हैं, इनमें गंधकों छोड़िके लेहकों मिलाबैं तो 
चतुद्देशं जलके: हैं. इनमें रस, गंध, गुंरुत्व,लेहकूं छोडिके एकादश तेजके 
हैं, इनमें रूप, परिमाण, प्रथक्त्व, विभाग: परत, अपरत्,.द्रवत्र इतने गुण 
चाक्षुपप्रत्यक्षयोग्य हैं; और नहीं, यातें नेत्रसंयुक्तसमवायरूप संबंध तो से गुणोते. 


. हैं, नेत्रक्े योग्य सारे नहीं. जितने नेत्रके योग्य हैं उतने गुणनकाही नेत्रसंयुक्त- 
: « समवायसंबंधर्स पत्यक्ष होवे हैः र्पशमे ल्क्र॑द्रियकी योग्यता है. नेत्रकी नहीं, 
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रूपमें नेत्रकी योग्यता हैं, लककी योग्यता नहीं. संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परल, अपरल, द्रवत्वमें लक और नेत्र दोनोंकी योग्यता है, 
: याते लकसंयुक्ततमवाय और नेत्रसंयुक्तसमवाय दोनों संबंध  संख्यादिक- 
- नके लवाचप्रत्यक्ष और चाक्षुपप्रत्यक्षके हेतु हैं. रसमें केबछ रसनकी योग्यता 


है है, अन्य इंद्रियकी नहीं. गंध घाणकी योग्यता है, अन्यकी नहीं. जिस 
. ईद्वियकी योग्यता जिंस गुणम है तिस इंद्रियतें ता गुणका अत्यक्ष होवे है. 


अन्यके साथ इंद्वियके संबंध हुए भी प्रत्यक्ष होवे नहीं. तैसे घटादिकनमें 
जो रूपादिक चाक्षुषज्ञानके विषय हैं तिनकी रूपल्ादिक जातिका नेत्रप्त॑युक्त 
समवेतसमंवायतें चाक्षुषप्रत्यक्ष होवे है, और जो रसादिक चाक्षुष ज्ञानके 
विषय नहीं तिनमें रसत्वादिक जातिसें नेत्रका संयुक्तसमवेतसमवायसंबंध 
है तोमी चाक्षुपप्रत्यक्ष होवें नहीं. याते यह सिडः हुआ उद्भूतरूपवाले द्रव्यका 
नेत्रके संयोगतें चाक्षुपज्ञान होवे है. उद्भूतरूपवाले द्रव्यकी नेत्रयोग्य जातिका 
« और नेत्रयोग्य गुणका संयुक्तसयवायसंबंधर्ते चाक्लुषप्रत्यक्ष होवे है, तैसें 
नेत्रयोग्य गुणकी रूपत्वादिक जातिका नेत्रसंयुक्त समवेतसमवायसंबधर्त चाक्षु- 


पप्रत्यक्ष होवे है, तैसे. अमावका नेत्रसंबंधस चाक्षुपप्रत्यक्ष हेवै है. जहां 


भूतलम घटाभावका चाह्षुपप्रत्यक्ष होवे है तहां भूतलूमे नेन्नका संयोगसंबंध 
है, यातें नेत्रसंबद्ध भूतलम घटाभावका विशेषणतासंबंध है, तेसे नील घटमें 
पीतरूपक्रे अभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे तहां नेत्रतैं संयोग होनेतें नेत्रसंबद्ध 
नीलघटमे प्रीतरूपाभावका विशेषणता संबंध है, तैसे घटके नीलरूपमें 


. पीतत्वजातिक: अभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे है. तहां नेत्रसे संयुक्त समवाय- 
संबंधवाला नील रूप है; यातें नेत्रसंबद् जो नीलरूप तामें पीत्वाभावका 


2 विद्येषणतासंबंध होनेतें नेत्रसंबडविशेषणतासंबंध हे, इस रीतिसे नेत्नसं- 
क ३ 9 ओर नेत्रसंयुक्तसमवाय २. तथा नेत्रसंयुक्तसमवेतसमवाय ३ तैसे 


- शत्रसंबद्धविशेषणता ४ ये चार संबंध चाश्षुपप्रभाके हेतु हैं. सो तो व्यापार 
हल बदन” पल दे. "जे ले: और मेचते अल 


: प्रत्यक्ष होवे 
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अत्यक्षप्रमाणानिरूपणप्रकरण १ 3५ 


< प्रत्यक्षप्रमाके भेद रासनप्रमाका निरूपण- 

रसनइंद्रियसे द्रव्यका तो पत्यक्ष होवे नहीं, कितु रसका और रसत्व म« 
घुरत्वादिक रसकी जातिका तथा रसाभावका और मधुरादिक रसमें अम्छलादिक 
जातिके अभावका रासनप्रत्यक्ष होवे है. यातैं रासन प्रत्यक्षक हेतु रसन इंद्रिय्ते . 
विषयनके तीनि संबंध हैं, रसनसंयुक्तसमवाय १ रसनसंयुक्तसमवेतसमवाय २ 
रसनसंबड्धविशेषणता३ जहां फलूके मधुररसका रसनहंद्वियतैं रासनप्रत्यक्ष होगे 
तहां फल और रसनका संयोगसंबंध है. यातें रसनसंयुक्त फल हे. तामे रस- 
शुणका समवाय होनेतेँ रसके रासनप्रत्यक्षम संयुक्तसमवायसंबंध है सो 
व्यापार है. काहेतें? संयुक्तसमवायसंबंधम जो समवाय अंश है सो तो नित्य 
है रसनजन्य नहीं, परंतु संयोग अंश रस्तनजन्य है, और रसनइंद्रियजन्य जो 
रसका रासन साक्षात्कार ताका जनक है; यातें व्यापार है, तिस व्यापाखाला 
रासनप्रत्यक्षका असाधारणकारण रसनहइंद्विय है, यातें करण होनेतैं प्रमाण है, 
और रासन अमा फल हे,तैसे रसमें रसत्वजातिका और मधुरत्व अम्छ्ल लवणल 
कठुल कषायल तिक्तत्वरूप पट्‌धर्मनका रसन इंद्विय्तें रासनसाक्षात्कार होवै 
है. तहां रसनसें फरादिक द्रव्यका संयोग है. ता द्रव्यम रस समेत होवै है, 
यांतें रसनसंयुक्त जो द्रव्य तामें समवेत कहिये समवायसंबंधस रहनेवाल्म रस 
हैं, तामें रसत॒का और रसलके व्याप्य जो मधुरत्ादिक तिनका समवाय 
होनेतें रसनसंयुक्तस्मबेतसमवायसंबंध हैः तैसे फलके - मंधुररसमें अम्ल- 
त्वाभावका रासन प्रत्यक्ष होवै है. तहां रसनइंद्रियका अम्लताभावसे सवसं- 
बडविशेषणतासंबंध है. काहेतें १ संयुक्तसमवायसंबंधर्स रासनसंबडः मधुर रस 
है, तामें अम्लंताभावका विशेषणतासंबंध है; यातैं रसन इंद्रियका अम्ह- 
त्वाभावस संयुक्तसमवेतविशेषणता संबंध है;. रसना .इंद्रियजन्य रासन- 
प्रत्यक्षके हेतु तीनि संबंध हैं... ' का पक 2 
५ प्रत्यक्षप्रमाके भेद प्राणजप्रमाका निरूपण- ः 

- तैंस घाणज प्रत्यक्ष प्रमा होवे है. तहांभी घाणके विषयनतें तीनि संबंध हेतु 
हैं. घाणसंयुक्तसमवाय १ ध्ाणसंयुक्तसमवेतसमवाय २ प्राणसंबदविशेषणता३ 
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पद ' वृत्तिप्रभाकर, 


'घ्राणइंद्रियाँ द्रव्यका तो पत्यक्ष होवे नहीं, कितु गंघगुणका प्रत्यक्ष होवे हैः 


जो द्रव्यका प्रत्यक्ष होता तो घराणका संयोगसंबंध प्रत्यक्षम कारण होता, द्रव्यका 
प्रत्यक्ष घाणसैं होवे नहीं, यातैं घाणसंयोग प्रत्यक्षका हेतु नहीं और गंधका 
प्राण साक्षात्संबंध है नहीं, किंतु पुष्पादिकनमे गंधका समवायसंबंध हे और 
घ्राणके साथ पृष्पादिकनका संयोगसंबंध है यातें शाणसंयुक्तसमवायसंबंधर्त 
गंधका घ्राणज प्रत्यक्ष होवै है; अन्यगुंणका घाणें प्रत्यक्ष होंबे नहीं, परंतु 
गंध जो गंघल जाति ताका ओर गंधलके व्याप्य जो सुगंधत्व दु्गेन्‍्धत् 
तिनकामी प्राणजप्रत्यक्ष होंवे है. तेस गंधाभावकाभी घाणजप्रत्यक्ष होबे 


है. काहेतें ? जा इंद्रियतँ जिस पदार्थका ज्ञान होवे ताकी जातिका और ताके 


अमभावकाभी तिस इंद्रियतें ज्ञान होवे है, जहां गन्घलका और सुगंघल 
दुगैधत्वका प्रत्यक्ष होवे, तहां ल्लोणसंयुक्तसमबेत समवायसंबंध श्राणज 
अत्यक्षका हेतु है. ' काहेतें ? श्राणसंयुक्त जो पुष्पादिक तिनमें समवेत गंध 
है, तामे * समंवाय गन्धत्वादिकनका हैः तैसें पुष्पके सुगंध दुर्गधलके 


अभावका प्राणज प्रत्यक्ष होवे है, तहां घ्राणका दुर्गधत्वाभावसे  स्वसंबद्द- 


विशेषणता संबंध है, काहेतें ? संयुक्तसमवायसंबंधस घाणसंबद् जो सुगंध 
ताम दु्गैधत्वाभावका विशेषणतासंबंध है, जहां पुष्पादिक दूर होवे और 
६] रु ९. फोर, ] | ै 

गंधका प्रत्यक्ष होवे, तहां यद्यपि पुष्पमे क्रिया दीखे नहीं, यातैं पुष्पादिक- 


: नका ध्राणतें संयोगके अमावर्तें प्राणसंयुक्तसमंवायसंत्रंध संभवै नहीं, तंथापि 


गंध तो गुण है, यांतें केवल गंध क्रिया होवे नहीं, किंतु गंधके आश्रय 


जो पुष्पांदिकनके सूक्ष्म अवंयव तिनमें. किया होयकै प्राणतें संयोग होवे है. . 


यातं घ्राणसंयुक्त जो पुष्पादिकनके अंवयब तिनमें गंधका समवाय होनेते 
भाणसयुक्तसमवायसंबन्धही गंधके श्लाणजप्रत्यक्षका हेतु है. इस रीतिसे 
आणजप्रत्यक्षके हेतु तीनि. संबंध हैं, ५, पे यपः हैं, आ्राइंदरिय करण है, 
माणजप्रत्यक्षप्रमा फल है, इसरीतिसें ओ्रोत्रादिक पंच इंद्रियनतैं बाह्य पदार्थ- 
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प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणप्रकरंणं॑ १५ १७ 


१० मानस प्रत्यक्षप्रपाका निरूपण- 

आत्मा और आत्माके सुखादिक धर्म और आत्मत्व जाति तथा सुख- 
त्वाढ़िक जाति इनका प्रत्यक्ष श्रोत्रादिकनतें होबै नहीं, कितु आत्मादिक जो 
आंतरपदार्थ तिनके प्रत्यक्षका हेतु मन इंद्रिय है. आत्मा और ताके सुखा- 
दिक धर्मनतैं भिन्नकूं बाह्य कहैंहे. आत्मा और ताके धर्मनकूं आंतर कहेंहं- 
जैसे बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाके करण श्रोत्रादिक इंद्रिय हैं तैसेँ आंतर जो. आत्मा- 
दिक तिनकी प्रत्यक्षप्रमाका करण मन है, यातैं मनभी प्रत्यक्ष प्रमाण है और 
इंद्रिय है. मनमे क्रिया होयके आत्मासें संयोग होंवै तब आत्माका मानस- 
प्रत्यक्ष होवे है. तहां आत्माका मानसप्रत्यक्षरूप फल तो प्रमा है, और आ- 
त्ममनका संयोग व्यापार है, काहेतें ? आत्ममनका संयोग मनोजन्य है, और 
मनोजन्य जो आत्माकी भ्रलक्षप्रमा ताका जनक है, यात्तैं व्यापार है. तिस 
संयोगरूप व्यापारवाला आत्माकी प्रत्यक्षप्रमाका असाधारणकारण मन है 


. सो अमराण है. ज्ञान इच्छा प्रयत्न सुख दुःख डेष ये आत्माके गुण हैं; 


तिनके साक्षात्कारका हेतुभी मन प्रमाण है. तहां मनके साथ ज्ञानादिकनका 


सक्षात्संबंध तो है नहीं किंतु परंपरासंबंध है. अपने संबंधीका संबंध परंप- 


रासंबंध कहिये है. ज्ञानादिकनका आत्मार्मे समवाय: संबंध. है, याएँ ज्ञाना- 
दिकनका संबंधी आत्मा है, तासँ मनका संयोग होनेतें परंपरासंबंध मनसें 
ज्ञानादिकनका हे. सो ज्ञानादिकनका मनतें स्वसमवायी संयोगसंबंध है, स्व 
कहिये ज्ञानादिक लिनका समवायी कहिये समवायवाल्ता जो आत्मा ताका 
मनसे संयोग है, तैस मनका ज्ञानादिकनतैं भी परंपरासंबंध है; सो मनः- 
संयुक्तसमवाय है, मनसें संयुक्त कहिये संयोगवार जो आत्मा तामें ज्ञाना- 
भ्च्ल्य्ट समवायसंबंध हैं. तैसे ज्ञानत्व इच्छात प्रेयत्नल् सुखत्व दुःखत् 
हेंषत्वका मनसे प्रत्यक्ष होवे हैं, तहां मनसें ज्ञानत्वादिकनका साश्रयसम- 


. वार्यीसंयोगसंबंध है. स्वर कहिये ज्ञानवादिक तिनके आश्रय जो ज्ञानादिक 


तिनका समवायी या 'ताका मनसे संयोग है, तेसे मनका ज्ञानवादिक- 
नतें मनःसंयुक्तसमवेतसमवायसंबंध है. काहेतैं! मनःसंयुक्त आत्मा 
बे 


((.-0. 09990 |/॥ (0॥8०॥07. ए0ध॥7260 0५ 858760 


१८ “४... तृत्तिप्रभाकर, 


समवेत जो ज्ञानादिक तिनमें ज्ञानवादिकनका समवायसंबंध है. तेसे आ- 
त्मामें सुखाभाव और दुःखामावका प्रत्यक्ष होवे; तहां मनःसंबडविशेषणता- 
संबंध है, काहेंतें ? मनसे संबद्ध कहिये संयोग संबंधवाला जो आत्मा तामें 
सुखभाव और दुःखाभावका विशेषणतासंबंध है. और सुखमें दुःखत्वाभा- 
वका प्रत्यक्ष होवें है, तहां मनःसंयुक्त समवायसंबंध्स मनःसंयोगसंबद्ध 
कहिये संबंधवाला जो सुख तामे दुःखलाभावका विशेषणतासंबंध है; का- 
हेतें ? मनसे संयुक्त कहिये संयोगवांछा जो आत्मा तामे सुखादिक गुणनका 
समवायसंबंध है, और अभावका विशेषणतासंबंधही होवे है. इसरीतिसेँ अ- 
भावस मानसप्रत्यक्षका हेतु मनःसंबडविशेषणतासंबंध एकही है. जहां 
आंत्मामे सुखाभावादिकनका प्रत्यक्ष होंवे, तहां संयोगसंबंधर्स मनःसेबडः जो 
आंत्मा तामे सुखांभावादिकनका विशेषणता संबंध है. और सुखाभावादिक- 
नमे दुःखत्ाभावादिकनका प्रत्यक्ष होवै; तहां संयुक्तसमवायसंबंधरस मनः- 
संबद्ध काहिये मनके संबंधवाले सुखादिक हैं, कहूं साक्षात्संबंध्त मनःसंबरडमें, 
कहूँ परंपरासंबंधर्स मनःसंबद्धम .अमावका विशेषणतासंबंध है. इसरीतिस 
मॉनसप्रत्यक्षके हेंतु चारि संबंध हैं, मनःसंयोग १ मनःसंयुक्तसमबाय २ 
मनःसंयुक्तसमवेतसम्वाय ३ मनःसंबरद्विश्ेषणता ४ सानसप्रत्यक्षके हेतु 
चारि संबंधव्यापार हैं, संबंधरूपव्यापारवाद्ा असाधारणकारण भन॒ करण हे, 
यातैं प्रमाण 'है, आत्मसुखादिकनका मानससाक्षात्काररूप प्रमा फल है; 
जैसे आत्मगुण सुखादिकनके प्रत्यक्षका हेतु संयुक्तलमवायसंबंध हे, तेसे 
धरम अधभसेस्कारादिकभी आत्माके गुण हैं; यातैं तिन्हतैं मनका संयुक्तसम- 
वायसंबंध तो है; परंतु धमोदिक गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं; यातैं धर्मादिक- 
._ गठन मानसशलक्ष होवे नहीं, पत्यक्षयोग्यता जामें नहीं ताका प्रत्यक्ष होवे 
.. नहीं, और जहां आश्रयक्ा प्रत्यक्ष होवे तहां संयोगका प्रत्यक्ष होगे है, जैसे 

| दो अंगुली संयोगके आश्रय हें, अंगुलीदोका चाक्षपप्रत्यक्ष होवे तब संयोग- 
... श चाहुपप्रतयक्ष होते है और अंगुलिका लाचप्रतयक्ष होबे, तब अंगुलीके 
ला संयोगका लाचप्रत्यक्ष होवे है. तैसें आत्ममनके संयोग आत्माका मानस 
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प्त्यक्ष होवे है, तहां संयोगका आश्रय आत्मा है, यातेँ संयोगकाभी मानस« 
प्रत्यक्ष हुआ चाहिये, तथापि संयोगके आश्रय दो होवे हैं. जहां दोनोका 
प्रत्यक्ष होवें तहां संयोगका प्रत्यक्ष होवे है, जहां एकका प्रत्यक्ष होषे एकका 
नहीं होबे तहां संयोगका प्रत्यक्ष होवे नहीं, जैसे दोषटका प्रत्यक्ष होबे है, 
यातें तिनके संयोगकामी प्रत्यक्ष होवे है, और घटकी क्रियातेँं घट आक्राशका 
संयोग होवे हैं, तहां संयोगके आश्रय घट और आकाश हैं तिनमैं -घट तो 
प्रत्यक्ष है और आकाश प्रयक्ष नहीं, यातें तिनका संयोग प्रत्यक्ष नहीं; इस- 
रीतिस आत्ममनके संयोगके आश्रय आत्मा और मन हैं, तिनमें आत्माका 
तो मानसप्रल्क्ष होंगे है मनका नहीं होवे है, यातिं आत्ममनके संयोगका 
सानसप्रत्यक्ष होवे नहीं, आत्माका और ज्ञानसुखादिकनका मानस . प्रत्यक्ष - 
होवे है, तहां ज्ञानसुखादिकनकों छोड़के केवल आत्माका प्रत्मक्ष होंबे 
नहीं, और आत्माकूं छोडके केवल ज्ञानसुखादिकनका प्रत्यक्ष होवे नहीं; 
कितु ज्ञान इच्छा कृति सुख दुःख छेष इन गुणोंमें किसी एक गुणका और 
आत्माका मानसप्रत्यक्ष होबे है. मैं जानूं हूं, इच्छावाल्या हूं, प्रयत्नवाला 
हूं, सुखी हूं, दुःखी हूं, डेषवाला हूं; इसरीतिस किसी गुणकूं विषय करता 
हुआ आत्माका मानसप्रलक्ष होवे है; इसरीतिस इंद्रियजन्य प्रलक्षप्रमाके हेतु 
कक, संबंध हैं, सो व्यापार हैं, इंद्विय प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्वियजन्य साक्षा- 
त्कार प्रत्यक्षप्रभा फल है, यह न्यायशासतरका सिद्धांत है... 

े ११ प्रटयक्षप्रमाके करणका विचार... 

गौरीकांत भट्टाचार्यने यह लिखा हैः-भत्यक्ष प्रमाका इंद्रिय करण नहीं 
किंतु जो इंद्रियके संबंध व्यापार कहे हैं, सो करण है ओर इंद्रियं कारण 
है करण नहीं; ताका यह अभिप्राय हैः-व्यापारा्ला कारंण करण नहीं 
कहिये हैं, किंतु जाके हुएतें कार्यमं विलंब न होवै, किन्तु अव्यवाहित उत्त- 


रक्षणमें कार्य होवै, ऐसा कारण करण कहिये हैं. इंद्रियका संबंध हुयेते प्रत्य 


क्षप्रमारूप कार्यमें विलंब नहीं हो है, कितु इंद्रियसंबंधर्ते अव्यवहित उत्तर 
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क्षणमे अत्यक्षप्रमारूप काये अवश्य होवहै, यातैं इंद्रियका संबंधही करण 
होनेंतें प्रत्यक्ष प्रमाण है; इंद्रिय नहीं; इस मतम घटका करण कपाल नहीं, 
किंतु कपालका संयोग करण है. और कंपाछ कारण तो घटका है करण 
नहीं; तैसे पटके करण तंतु नहीं, कितु तंतुसंयोग है, पटके कारण तो तंतु 
हैं करण नहीं, इसरीतिसे प्रथमपक्षम जो-व्यापाररूप कारण माने हैं सो 
* इसपक्षमं करण है, और जो करण माने हैं सो केवल कारण हैं. 

: १३ ज्ञानके आश्रयका कथन. 

> अत्यक्ष ज्ञानका आश्रय आत्मा है सो कती है. ताहीक्‌ प्रमाता - और 
ज्ञाता कहेंहे प्रमाज्ञानका करती प्रमाता कहे हैं, ज्ञानका कत्ती ज्ञाता कहि- 
ये हैं; सो ज्ञान' भ्रम होवे अथवा प्रमा होवे, न्यायसिद्धांतमे जैसे प्रमाज्ञान 
इंद्रियजन्य है, तेसे अम ज्ञानभी इंद्रियजन्य है; परंतु अमज्ञानका - कारण 
जो: झद्रिय सो अमज्ञानका करण तो कहिये हैं प्रमाण॑ नहीं कहिये हैं. 
काहेतें? प्रमाका 'असाधारणकारण प्रमाण कहिये हैं, 

..... . अमज्ञानका विचार १३-१७. 

कक हा न्यायमतके अनुसार अ्रमकी रीति. 

5 क तहां कह रीति हैंः-दोषसहित नेत्रका संयोग 

हे तब रुजुल धम्मेस नेतन्रका संयुक्तसमवायसंबंध तो हैं, 
दोषबल्तें सर्पलका संबंध जे ने रे ढ का अल 
स प्‌ रुजु्म नेत्रसे प्रतीत होबेहै, परंतु जाकूं दंडलकी 


स्मृति पूर्व होते ताकूं र्ज़में दृंडत्व भासे है, जाकूं स्पेतवकी पर्व स्मृति होंवै 


ताकूं रूम सर्प भातैहै, 


..:: १४ वस्तके ज्ञानमें विशेषणके शान हेठता... 
.* जहां दोषरहित इंद्रियतें यथाथज्ञान होवे; तहांभी 'विशेषणका ज्ञान हेतु 


है, यातें: रजजज्ञानत पूवे ज्जुलका ज्ञान होवेहे, काहेतैं-? श्रेत उष्णीष श्रेत 
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कंचुकवान्‌ यंष्टिषिर ब्रांह्मणसें नेन्रका संयोग होंबे, तहां कदाचित मनुष्य है 
ऐसा ज्ञान होवेहै, कदाचित्‌ ब्राह्मण है ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित: यश्टिधर- 
ब्राह्मण है, ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ कंचुकवाला ब्राह्मण है ऐसा ज्ञान 
होवे है, कदाचित्‌ श्वेतकंचुकवाला आह्मण है ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ 
उष्णीषवाला बाह्मण है ऐसा ज्ञान होवे है, कंदाचित्‌ श्वेत उष्णीषवाला ब्राह्मण 
है ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ उष्णीषवाल्ला कंचुकवाला यष्टिधर आह्मण ' 
है ऐसा ज्ञान होवे है. कदाचित्‌ श्वेतउष्णीषवाला श्वेत कंचुकवाला यहष्टिघर 
आह्मण है ऐसा ज्ञान होवे है, तहां ? नेत्नसंयोग तो सारे - ज्ञानॉका साधारण 
कारण है, ज्ञानोकी विलक्षणताम यह हेतु है, जहां मनुष्यत्वरूप- विशेषणका 
ज्ञान और नेत्रका संयोग होवे तहां मनुष्य है ऐसा चाक्षुषज्ञान. होवे है,जहां 
ब्राह्मणत्वका ज्ञान ओर नेत्रसंयोग होवे तहां आह्मण है ऐसा चाह्लुपज्ञान होवे 
है, जहां यथ्टि और ब्राह्मणलका ज्ञान और नेन्रसंयोग होबे . .तहां यश्िधर 
ब्राह्मण है ऐसा चाक्षुपज्ञान होवे है, जहां कंचुकः और ब्राह्मणलरूप दो. 
विशेषणका ज्ञान और नेत्रका संयोग होवे तहां कंचुकवाला. ब्राह्मण है ऐसा 
चाक्षुषज्ञान हो है, जहां श्रेतताविशिष्टकंचुक रूप और ब्राह्मणं्रूप विशे- 
षणका ज्ञान और नेन्रका संयोग होवे तहां श्वेतकंचुकवांलछा आाह्मण है ऐसा 
चाक्षुपज्ञान होवे है, जहां उष्णीष और बराह्मणलरूप दो विशेषणका . ज्ञान 
होवै तहां उष्णीषवाला जाह्मण है ऐसा चाह्षुषज्ञान होवे है, जहां श्वेततावि- 


'शिष्ट उष्णीषरूप विशेषणका और आह्मणलरूप विशेषणका ज्ञान और नेत्र- 


संयोग होवे है तहां श्रेत उष्णीषवाला ब्राह्मण है ऐसा चाक्षुपज्ञान . होवे हैं, 
जहां उष्णीष कंचुक यथ्टि ब्राह्मणत्र इन चार विशेषणोंका ज्ञान और नेत्रका 
संयोग होंबे तहां उष्णीषवाल्ता कंचुकवाछा यथ्टधर बाह्मण है ऐसा चाक्लुपज्ञान 
होवे है, जहां श्रेतताविशिष्ट उष्णीषवाल्ला और श्वेतताविशिष्ट कंचुक विशेष- 
णका तैसे य्टि और ब्राह्मणलरूपविशेषणका ज्ञान और नेत्रका संयोग होवें 
तहां श्रेतउष्णीष श्रेतकंचुक यथ्टिधर बाह्मण है ऐसा चाशुषज्ञान होवे हैं; इसरी 
तिसे जिसविशेषणका पूर्व ज्ञान होवे तिसविशेषणविशिष्टका इंद्ियतें ज्ञाय होवे 
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है; तहां इंद्रियका संबंध तो सारे तुल्य है विशिष्टप्रत्यक्षकी विलक्षणताका हेतु 
विलक्षण विशेषणज्ञान है, जो विलक्षणविशेषणज्ञानकूं कारण नहीं मानो तौ नेत्न- 
संयोगते ब्ाह्मणके सारे ज्ञानतुल्य हुए चाहिये, जहां घटस नेन्नका तथा लक्का 
संयोग होवे तहां कदाचित्‌ घट है-ऐसा प्रत्यक्ष होवे है, कदाचित्‌ पृथिवी है 
ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ घट पृथिवी है ऐसा ज्ञान होवे है, जहां घट- 


* खरूप विशेषणका ज्ञान और इंद्वियका संयोग होवै तहां घट है ऐसा प्रत्यक्ष होवे 


है, जहां पुथिवीत्वरूपविशेषणका ज्ञान और इंद्रियका घटस संयोग होवे तहां 
पृथिवी है ऐसा प्रत्यक्ष होवे है, जहां घटल पथिवीत्व इन दोनों विशेषणोंका 
ज्ञान और इंद्रियका संयोग होवे तहां घट प्थिवी है ऐसा प्रत्यक्ष होवे है, 


._ इस रीतिसे घटसें इंद्रियका संयोगरूप कारण एक है, और विषय घटमी एक 


है; और घटत्व पृथिवीत्व जाति घटमें सदा रह है तोमी कदाचित्‌ घटतल- 
सहित घटसात्रको ज्ञान विषय करे हैं, द्रव्यलपथिवीत्वादिक जाति.और 
रूपादिक गुणकूं घट हे यह ज्ञान विषय करे नहीं; कंदाचित्‌ प्रथिवी है ऐसा 
घटका ज्ञान घटमें घटत्वकोभी विषय करे नहीं; किंतु पृथिवीत्व और घट तथा 
पुथिवीत्वके संबंधकों विषय करे है, कदाचित्‌ पुथिवीत्व घटल्व जाति और 
तिनका घटमें संबंध तथा घट इनको विषय करे है; इस रीतिसैं ज्ञानका भेद्‌ 
सामग्रीमेदाविना संभव नहीं; तहां विशेषण-ज्ञानरूप सामग्रीका भेदही 


ज्ञानकी विलक्षणताका हेतु है; जहां घट है ऐसा ज्ञान होवै तहां घट और 


घटत्व और घंटमं घटतवका समवायसंबंध भासे है जहां पथिवी है ऐसा 
5 ७ 


डे ..._ घटका ज्ञान होवै तहां घट और पथिवीत्व और घटम पथिवी 
जि वबंत्विका सम 
हर । भासे है. जो 2 


१५ विशेषण ओर विशेष्यक्ा स्वरूप. 


. कां प्रतियोगी विशेषण कहिये है. संबंधका अनयोगी दि हैतें ९ संबंध- 
बस अन्न । क्र रह वि 
.. जाका जुयोगी विशेष्य्‌ कहिये है. 


संबंध होवे सो संबंधका प्रतियोगी, और जामें संबंध होवे सो 
योगी कहिये है. घटलवका पुथिवीत्वका: समवाय संबंध घटमे भासे है 


॥ 0] 
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यातें घटल पृथिवीत्व समवायसं॑बंधरे प्रतियोगी होनेंते विशेषण हैं. संबंधका 
पे है ५ ७ 

अनुयोगी घट है, यातं विशेष्य है, जहां दंडी पुरुष है ऐसा ज्ञान होवे, तहां 

वंडलविशिष्ट दंडसंयोग संबंध्तें पुरुषत्वविशिष्ट पुरुष भासे है. ताकाही का- 


वाला मनुष्य है ऐसा ज्ञान होवै; तहां काइलविशिष्ट दंड मनुष्यलविशिष्ट 


पुरुष संयोग संबंधते मास है, प्रथमज्ञानमें दंडलविशिष्ट दंडसंयोगका प्रति- 
योगी होनेतें विशेषण है, पुरुषलविशिष्ट पुरुसंयोगका अनुयोगी होनेतैं विशे- 
ष्य है, छितीयज्ञानमें काष्टत्वविशिष्ट दूंड प्रतियोगी है, मनुष्यलविशिष्टपुरुष 
अनुयोगी है, दोनों ज्ञानोम यद्यपि दंड विशेषण है, पुरुष विशेष्य है, तथापि 
प्रथमज्ञानमें तो दंडविषे दंडल् भापैंहै, काइत्व भासे नहीं, पुरुष परुषत्व 
भासे है, मनुष्यत्व भासे नहीं, तैसे छितीयज्ञानमें दंडविष काइत्व भासे हे 
वृंडत्वभास नहीं; और पुरुष मनुष्यल भासैहै पुरुपल मांस नहीं, दंडल 


और काष्ठल दंंडके विशेषण हैं. काहेतें ? दंडत्वादिकनका दंडर्मे जो 


संबंध ताके प्रतियोगी दंडत्वादेक है, और दंडल्वादिकनका दंडमें संबंध है; 
यारतें संबंधका अनुयोगी होनेतें दंड विशेष्य है, इसरीतिसें दंडलका दंड 
विशेष्य है और पुरुषका दंड विशेषण है. काहैतैं ? दंडका पुरुष जो संयोग- 
संबंध ताका प्रतियोगी दूंड है, यातैं पुरुषका विशेषण है. ता संयोगका पुरुष 
अनुयोगी है, यातैं विशेष्य है. जैसे पुरुषका दंड विशेषण है, तैसें पुरुषत् 
मनुष्यत्वभी पुरुषके विशेषण हैं. काहैतैं ? जैसे दंडका पुरुषस संयोगसंबंध मा- 
सैहे, तैस पुरुषत्वादिक जातिका समवाय संबंध भासहै; ता संबंधके पुरुषत्वा- 
दिक अतियोगी होनेतें विशेषण हैं और अनुयोगी होनेतं. पुरुष विशेष्य है, 
परंतु इतना भेद हैः-पुरुषके धर्म जो पुरुषत्व मनुष्यवादिक वे तो केवल 
पुरुष व्यक्तिके विशेषण हैं और पुरुषत्वादिक धर्मावेशिष्ट पुरुषव्यक्तिमें दंडा- 


: दिक विशेषण हैं, दंडादिकभी दृंडत्वादिक धर्मनके विशेष्य हैं, और पुरुषता- 


दिकनके विशेषण है; परंतु दृंडलादिक विशेषणके संबंधक धारिके पुरुषादिक 
विशेष्यके संबंधि उत्तरकालमे दंडादिक होंबे हैं, इसरीतिसँ कंबल व्यक्तिमे 
पुरुंषत्व मनुष्यत्व विशेषण है और पुरुषत्व-वा मनुष्यत्व विशिष्टपुरुषव्यक्तिमे 
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दंडत्व वा काइटल विशिष्ठ दंड विशेषण है; और केवल दंडव्यक्तिम दंडल 


* वा काष्टल विशेषण है 


.. इसरीतिसैं ज्ञानके विषयताका विचार करें तो बहुत सूद है- चक्रवतिंग- 
दाधर भट्टाचार्यने संगतिग्रंथम लिखा है, और जयरामपँंचानन भद्ाचा- 
यने तथा रघुनाथ भद्ठाचार्यने विषयता विचार ग्रंथ किये है तिन्हर् 
लिखा है सूक्ष्मपदारथ संस्क्ृतवाणी विना लिखे जावै नहीं, और दुबोध है, 
यांत अति स्थुल रीतिमात्र जनाई है. 25 ८78 
१६ विशेषण और विशेष्यके ज्ञानके भेदपूवेक 
न्‍्यायमतके अ्रमज्ञानकी समाप्ति. .. 

. इस रीतिसे विशिष्टज्ञानका हेतु विशेषण ज्ञान है; सो विशेषणका ज्ञान 

कहू स्मातिरूप है, कहूं निर्विकल्प है,:कहूं विशिष्टज्ञान ही विशेषण विशे- 


:. व्यसैं पहले विशेषणमात्रसैं इंद्रियका संबंध होवे; तहां विशेषणमात्रत ईद्वि- 
यसंबंधजन्य है; सोभी विशिष्टप्रत्यक्षही है, जहां पुरुषतें विना केवल दूंडसे . 


इंद्रियसंबंध होबे; उत्तर क्षणमे पुरुषत संबंध होवे तहां दंडरूपविशेषणका 


8 


ज्ञान विशेषणमात्रके संबंधर्स उपजे है. तासेँ उत्तरक्षणमें “दंंडी पुरुष है”... 


यह विशिष्टका ज्ञान उपजे है, घट है यह प्रथम जो विशिष्टज्ञान तासेँ पूर्व 
घटलवरूपाविशेषणका इंद्रियसंबंधतँ निर्विकत्पज्ञान. होंबे है, उंत्तरक्षणमें 
घट है” यह धटलविशिष्ट घटज्ञान होवे है. जा इंद्वियसंबंध्तेँ घंटत्वका 
निविकल्पक ज्ञान होवे ताइंद्रियसंबंधतें ही घटत्वविशिष्टधटका सविकल्पकज्ञान 
होबे है, घटत्वके निरिंकटपक ज्ञानमें इंद्रेय करण है, इंद्रियका संयुक्तसम- 
वायसंबंध व्यापार है. और घटत्वविशिष्ट घटके सविकल्पक ज्ञानमें इंद्वियका सं- 
युक्तसमवायसंबंध करण हे, निर्विकल्पक ज्ञान व्यापर है. इसरीतिस किसी आ धु- 


. निक नेयायिकने निर्विकर्पक ज्ञान और सविकत्पक ज्ञानमें करणका भेद कंह्या है. 


| ० _ ] के न 
सो संग्रदायसे विरुद्ध हैः-काहेतें १ व्यापारवोल्ला असाधारण कांरण करण 


कहिये है, यामतमे प्लक्षज्ञानका करण होनेते इंद्रियकूंही प्रत्यक्षप्रमाण कहि- 
. येहै, और ्ाधुनिक रीतिसैं सविकल्पक ज्ञानका करण होनेंते इंद्रियके संबं- 
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धकूंभी प्रमाण कह्या चाहिये और संप्रदायवाले संबंधक प्रमाण कहेँ नहीं: 
यातें दोनों प्रत्यक्ष ज्ञाननके इंद्रियही करण हैं; यातें प्रत्यक्षप्रमाण हैं, परंतु 
निविकल्पक ज्ञानमें इंद्रियका संबंधमात्र व्यापार है, और सविकल्पक ज्ञानमें 
इंद्रियका संबंध और निर्विकल्पक ज्ञान दो व्यापार हैं और दोनो प्रकारके 
अत्यक्षज्ञानके करण हेनिते इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है. धर्म धर्मीके संबंध विषय 
करनेवाला ज्ञान सविकस्पक ज्ञान कहिये है. “ घट है ” याज्ञानतैं घटमे 
घटतल्वका समवाय भासे है; यांते सविकल्पक ज्ञानके धर्म धर्मी समवाय तीनों 
विषय हैं, यातें “ घट है ” यह विशिष्ट ज्ञान संबंधकं विषय करनेते सविक- 
ल्‍्पक कहिये है; तासेँ भिन्न ज्ञानकूं निर्विकपक ज्ञान कहै हैं. सबिकल्पक 
निर्विकल्पक ज्ञानके लक्षण विस्तार शितिकंठीमं लिखे हैं, अर्थ सूक्ष्म है, 
यातैं विस्तार लिखा नहीं, इसरीतिसे प्रथम विशिष्ज्ञानकां जनक विशेषणज्ञान 
निविकल्पक ज्ञान है और एकवेरी “घट है ” ऐसा विशि्ज्ञान होयके फेरि 
घटका विशिष्टज्ञान होंबे तहां घट इंद्रियका संबंध है तैंही पृ अनुभंव करे 
घटत्वकी स्म्वति होबे है, तिसतैं उत्तरक्षणमें “घट है” यह विशिष्ट ज्ञान होवे 


वि है; इसरीतिस डितीयादिक विशिष्टज्ञानका हेतु विशेषणज्ञान स्मृतिरूप है. 


जहां दोषसहित नेत्रका रज्जुस अथवा शुक्तिसैं संबंध होवे, तहां दोषके 
बलतें सपकी और रजतलकी रमति होवै है, रजत और शुक्तितकी नहीं 


. ॥:.. विशिष्ठज्ञानका हेतु विशेषणज्ञान जा धर्मकूं विषय करे सोई धर्म विशिष्ट ज्ञानैं 
| . विषयर्म भास है, सर्पतत और रजतत्वका स्मृतिज्ञान र्जुख और शुक्तिलकूं 
विषय करें नहीं; कितु सर्पत्त और रजतत्वकूं विषय करे है. यातें “ सप है ” 


या रज्जुके विशिष्ट ज्ञानसैं र्जु्में सर्पल भासे है, और “रजत है” या शुक्तिके 
विशिष्ट ज्ञानसें ज्क्तिमे रजतत्व भासे है, “सर हे श्या विशिष्ट अपमे विशेष्य 
रज्जु है सपत्व विशेषण है, काहेतैं? सर्पत्वका समवाय संबंध रज्जुमें भातत है; 
ता समवायका सर्पत्व अ्रतियोगी है और रूजु अनुयोगी है. तैसें“रूपा है? या 
अमसे शुक्तिम रजतत्वका समवाय भासे है. तासमवायका प्रतियोगी रजतत्त 


: है, यातें विशेषण है और शुक्ति अनुयोगी है, यातें विशेष्य है. इसरीतिसे 
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सारे अम ज्ञानोस विशेषणके अभाववालमे विशेषण भासे है. -याहे न्‍्यायम- 
तमें विशेषणके अभाववालेमें विंशेषण प्रतीतिं अर कहिये है, ताहीकू अय- 
थार्यज्ञान कहे हैं, अन्यथाख्याति कहे हैं. अमज्ञानम सूक्ष्मवेचार अन्यथा- 
स्यातिवाद नाम अंथर्मे चक्रवतिं गदाघरभद्टाचार्यने लिखा है सो दुर्वोध है, 
यापे लिखा नहीं. इस रीतिस न्‍्यायमतम सर्पोदिभ्रमके विषय रज्जु आदिक 
हैं: सपोदिक नहीं, और प्रत्यक्षरूप अमज्ञानभी इंद्रियजन्य है. 
“१७ वेदांतसिद्धांतके अल॒सार इंश्यिअजन्य अमज्ञानकी रीति. 
बेदांतपिद्धांतमें-सपअरमेका विषय रण्जु नहीं; किन्तु अनिवेचनीय सपे 
है, और अमज्ञान इंद्रियजन्य नहीं; और न्यायप्रतमें सारे ज्ञानोंका आश्रय 
आंत्मा है, वेदांतमंतमे ज्ञानका उपादान कारण अंत/करण है, यातें अंतःकरण 
आश्रय हैं; जो न्यायमतम सुखादिक आत्माके गुण कहे हैं सो सारे अंतः- 
करंणके परिणाम है; यातें अंतःकरणके धर्म हैं, आत्माके नहीं; परंतु अम- 
ज्ञान अंतःकरंणका परिणाम नहीं किन्तु अविद्याका पंरिणाम है यह विचार- 
सागरमें लिखा है; यातें इहां लिखनेका उपयोग नहीं, कप 
» अमज्ञानका संक्षेपत यह प्रकार है.-सर्पसंस्कारसहित पुरुषके दीषसहित- 
नेन्रका रजु्स संबंध होवे तब रब्जुका विशेष धर्म ज्जुल भासै नहीं और 
र्जु्म जो मुंजरूप अवयव है सो भासे नहीं; किन्तु रज्जमं सामान्य धरम 
इदंता भासे है; तैसे शुक्तिमे शक्तिव और नीलपृष्ठता त्रिकोणता नहीं किंतु 
सामान्य धरम इदंता मास है, यातें नेत्रद्मारा अंतःकरण र्जुकूं प्राप्त होयके .. 
इदमाकार परिणाम प्राप्त होवे है. ता इदमाकारवत्ति उपहित चेंतननिष्ठ 
अविधाके सपोकार और ज्ञानाकारं दो परिणाम होते हैं. तैसें वंडसं- 
स्कारसहित पुरुषके दोषसहित नेत्रका रज्ज़के संबंधर्स जहां बृत्ति होने तहां 
दंड और ताका ज्ञान अविद्याके 2308 हैं. मालासंर्क्ारसहित पुरुषके 
उपहित चेतन हाय जाके इृद्माकाखृत्ति होने ताकी. वृत्ति- 
० जल स्थित अविद्याका माला और पा 3 कारक 
हे एक रे तीनि पुरुषके सदोष नेत्रका संबंध होयके सर दंड .माला 
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एक एकका तिनकूं भ्रम होवे, तहां जाकी वृत्ति उपहितर्म जो विषय उपज्याः 
है सो ताहीक प्रतीत होवै है, अन्यक नहीं, इस रीतिसें अमज्ञान इंद्रियजन्य 
नहीं, कितु अविद्याकी वृत्तिरूप है. परंतु जा वृत्तिउपहितचेतनम -रस्थितः 
अविद्याका परिणाम भ्रम ह॑ सो इद्माकारवृत्ति नेत्रसँ रज्जु आदिक विषयके 
संबंधत होवे है, यातें अ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताप्रतीति होवे है, अनिर्वेचनीय 
ख्यातिका निरूपण और अन्यथाख्याति आदिकनका खंडन गौड बह्मानंद्‌- 
कृत ख्यातिविचारमें लिखा है सो अति कठिन है. यातें लिखा नहीं. इस 
रीतिस वेदांतसिदाांतम अ्रमज्ञान इंद्रेयजन्य नहीं 
१८ न्याय ओर वेदांतकी अन्य विलक्षणता 

वेदांतसिडांतम अभावका ज्ञानभी इंद्रियजन्य नहीं किंतु अनुपलब्धि 
नाम पुथक्‌ प्रमाणतें अमावका ज्ञान होवे है, यातें अमावके प्रत्यक्षका हेतः 
विशेषणंतासंबंधका अंगीकार निष्फल है, और जाति व्यक्तिका:समवाय संबंध 
नहीं किंतु तादात्म्यसंबंध है, तैसे गुणगुणीका क्रियाक्रियाबानका कार्यउपा- 
दानकारणकाभी तादात्यसंबंध है यातें समवांयके स्थानमे तादात्म्य कहे हैं 
और जैसे त्वक्‌ आदिक इंद्रिय भृतजन्य हैं तैस श्रोत्रइंद्रियमी आकाशजन्य 
है, आकाशरूप नहीं. और मीमांसाके मतमें तो शब्द द्रव्य है, वेदांतमतमे 
५ है; परंतु न्यायमतमें तो शब्द आकाशकाही गुण है. वेदांतमंतम वि- 
द्यारण्यरवामीने पांच मतनका गुण कद्या है. और वेदांतमतर्म वाचरपतिंमि- 
श्रने तो मन इंद्रिय मान्या है ओर अ्ंथकारोंने मन इंद्रिय नहीं मान्या है. 


. जिनके मतमे मन इंद्रिय नहीं तिनके मतमें सुख दुःखका: ज्ञान प्रमाणजन्यः 


नहीं, यांते प्रमा नहीं; कितु सुख दुःख साक्षीमास्य हैं. और वाचरपतिके मतर्स 


सुखादिकनका ज्ञान मनरूपप्रमाणजन्य है. यातैं प्रमा है और बह्मका अपरोक्ष. 


ज्ञान तो दोनों मतमें प्रमा है. वाचस्पतिके मतमें मनरूप प्रमाणजन्य है.. 
औरनके मत्‌म दाब्दरूप प्रमाण जस्य है 
१९ वाचस्पतिके मतका ( मनकी इंद्ियताका ) 
फू सारग्राही दृश्टिसिं अंगीकार ! तप 
जिनके मतमे मन इंद्रिय नहीं तिनके मतमे इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका: 


४ 
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: हक्षण नहीं; किंतु विषयचेतनका वृत्तिचेतनस अभेदही प्रत्यक्ष्ञानका लक्षण 


है. जैसे वृत्तिचेतनका विषयचेतनका अमेद होवे है, पैसे. विचारसागरमें 
रष्ट है. बाचरपतिका मतमी समीचीनही हैं; कहते ? वाचरपतिके मत 
थे दोष कहे हैं एक तो मनका असाधारण विषय. नहीं है; यातें मन इंद्रिय 
नहीं और गीतावचनका विरोध है. गीताके तीसरे . अध्यायके बयालीसमें 
इलोकर्म इंद्रियनतैं मन पर है यह कहा है, जो मनभी इंद्रिय होगे तो इईं- 
द्वियनतैं मन पर है यह कहना संभव नहीं, ओऔर मानस ज्ञानका विषय ब्रह्म 
'नहीं हैं यह श्रुतिस्व्रतिम लिखा है, वाचस्पतिने मनक्‌ ईड्रियता मानिके ब्ह्म- 


-साक्षात्कारमी मनरूप इंद्रियजन्य है, यातें मानस है यह क्ट्मा है सो 


विरुद्ध है. और अंतःकरणकी अवस्थाकूं मन कहे हैं, सो अंतःकरण प्रत्यक्ष 
> 0 होनेतें कर्ता है; जो कतो होवे सो करण होवे नहीं, या 
भनः इंद्रिय नहीं. ये दोष मनके इंद्रियपनेमें कहै हैं; सो विचारिके देखे तो 
दोष नहीं. कहते? मनका असाधारण विषय सुख दुःख इच्छादिक हैं और . 
अंतःकरणविशिष्ट जीव है और गीतामे इंद्रियनतैं पर मन है यह कह्मा है; 
तहां इंद्रिय शब्द बाह्य इंद्रियनका ग्रहण है, यातें बाह्मइंद्रियनतें मन इंद्रिय 
पर है, यह गीतावंचनका अर्थ है. विरोध नहीं, *. 

... और मानसज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं है या कहनेका यह अभिप्राय हैः- 
शमदमादि संस्काररहित विक्षिपत मन उपजे ज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं है 


और मानसज्ञानकी फलव्याप्यता बह्मविषे नहीं है. वत्तिम॑ चिदामास फल 
. कहिय है. ताका.विषय ब्रह्म नहीं है. घटादिक अनात्मपदार्थनकूं वृत्ति प्राति 
_ होवै, तहां गति और चिदामास दोनोके व्याप्य कहिये विषय पदार्थ हो हैं 


और अह्याकाखत्तिमं जो चिदाभास ताका व्याप्य कहिये विषय ब्रह्म नहीं. 


. है, वृत्तिमात्रका विषय अहम है यह विचारसागरके चतुर्थ तरंगमें रपष्ट है. जेसे 
- सनकी विषयता ब्रह्मविषे निषेध करी है, तेंसे शब्दकी विषयताभी निषेध 
करी है. “यतो वाचो निवर्तते अप्रोप्प मनसा सह” यह निषेघवचन है. 
तहां शब्दजन्यज्ञानका विषय अह्म नहीं है, ऐसा अर्थ अंगीकार होंबै तो 
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महावाक्यमी शब्दरूपही है, तिनतें उपजे ज्ञानकाभी विषय ब्रह्म नहीं हो- 


वेगा, सिद्धांतका भी भंग होवेगा, यातैं निषधवचनका यह अर्थ हैः-शब्दकी 
शक्तिवृत्तिजन्य ज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं; कितु शब्दकी लक्षणावृत्तिजन्य 
ज्ञानका विषय ब्रह्म है. तेस छक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमंभी चिदामासरूप फछका 
विषय ब्रह्म नहीं है, किंतु आवरणमंगरूप वृत्तिमात्रकी विषयता अक्षविषे है, 
जैसे शब्दजन्यज्ञानकी विषयताका सर्वथा निषेध नहीं; तैस मानसज्ञानकी 
विषयताकाभी सर्वेथा निषेध नहीं, किन्तु संस्काररहित मनकी अक्लाज्ञानमे 
हेतुता नहीं, और मानस ज्ञानमें जो चिदाभास अंश है ताकी विषयता 


नहीं. और जो ऐसे कहैः---अक्लज्ञानमं मनकूं करणता है, तो दो भ्रमा- 


णजन्य बह्नज्ञान कहना होवेगा, काहेतेँ ? महावाक्यनम बह्मज्ञानकी कर- 
णता तो भाष्यकारादिकनने सर्वत्र प्रतिपादन करी है। ताका तो निषेध 
बनें नहीं, मनकू भी करणता कहें तो प्रमाका करण प्रमाण कहिये 


है, यातैं अह्मप्रमाके शब्द और सन दो अ्रमाण सिद्ध होवैंगे, सो दृषट 


विरुड्ट है, काहैतें ? चाक्षुप आदिक प्रमाके नेत्रादिक एक एक ही अमाण हैं. 
किसी प्रमाके हेतु दो प्रमाण देखे सुने नहीं. नेयायिकभी चाक्षुपादिक प्रमामे 
| सहकारिता मानें है, प्रमाणता नेत्रादिकनकूंहो मानें हैं, मनकूं नहीं, 
सुखादिकनके ज्ञानमें केवल मनकूं प्रमाणता माने हैं, अन्यकूं नहीं, यातें एक 
प्रमाकी दोनोंकूं प्रमाणता कहना दृष्टविरुडट है. जहां एक पदाथर्थेमें दो इंद्वि- 
यकी योग्यता होंबे, जैसे घटमें नेत्र त्वकूकी योग्यता है, तहां भी दो प्रमा- 


'ण्तैं एक प्रमा होवै नहीं; किंतु नेत्रप्रमाणतैं घटकी चाक्षुपप्रमा होवे है. खक्‌ 


प्रमाणतैं त्वाच प्रमा होंवे है, दो प्रमाणतैं एक प्रमाकी उत्पात्ति दृष्ट नहीं १ 
सो संका बनें नहीं:-काहेतें? प्रत्यमिज्ञामत्यक्ष होवे तहां पूष अनुभव और इंद्रिय. 
दो प्रमाणतैं एक प्रमा होवे है,यातैं दृष्टविरुद्ट नहीं,जहां प्रत्यभिज्ञा होबे तहां पूवे 
अनुभव संस्कार द्वारा द्ेतु है,और संयोगादिक संबंधडारा इंद्रिय हेतु है;यातें सं- 


सरकार रूप व्यापांरवाल्म कारणपूर्व॑ अनुभव है और संबंधरूप व्यापारंवाला 


० 


कारण इंद्िय है, यातें प्रमाके करण होनेते दोनों प्रमाण हैं. 
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: गैस अह्मसाक्षात्काररूप प्रमाके शब्द और मन दो प्रमाण हैं. या. कहनेमे . 


दृष्ट विसेध नहीं, ,उलटा, बह्मसाक्षात्कारकुं मनरूप .इंद्रियजन्यता माने. तो 
प्रत्यक्षता निविवाद्स सिद्ध होवे है, अद्मज्ञानकूं केवल. शब्दजन्यता मारने 
तो विवादसे प्रत्यक्षता . सिद्ध करिये हैः दशमद्ष्टांतविषेभी, इंद्रियजन्यता 
ओर शब्दजन्यताका विवाद है; इंद्रियजन्य ज्ञानकूं अत्यक्षतामें विवाद-नहीं 
और जो ऐसे कहे अत्यमिज्ञाप्रत्यक्षम पूर्व. अनुभव जन्य संरकार सहकारी 
है, केवल -इंद्वियप्रमाण है, ताका यह समाधान हैः--बह्मसाक्षात्काररूप प्रमा- 
मेंसी शब्द सहकारी है केवछ मन प्रमाण है और वेदांतपरिभाषादिक् ग्रं- 
थनमें. जो इंद्रियजन्य ज्ञानकूं प्रत्यक्षता कहनेमें दोष कहे हैं तिन्हके सम्यः 
क्‌. समाधान न्यायकोस्तुभ आदि ग्रंथनमें लिखे हैं. जाकूं जिज्ञासा होवै 
सो. तिनमें देख़ लेवे, और जो मनकूं इंद्रियताम दोष कह्या.ज्ञानका आश्रय 
होनेतें अंतःकरण कर्ता है, यारतैं ज्ञानका करण बर्गें नहीं ? यह दोषभी 
नहीं;-कहिंतें १ धर्मी अंत;करण तो ज्ञानका आश्रय: होनेतें कर्ता है, और 
अंतःकरणका परिणाम रूप मन ज्ञानका करण है, इस' रीतिस मनभी प्रज्ञा 
नकाकरण है, यातैं प्रमाण है: ........ | 
. / :- २७ न्याय ओर वेदांतका प्रसक्षविचारमें भेद. 

« जहां इंद्विय्ते द्रव्यका , प्रत्यक्ष होवे, तहां तो: न्याय और वेदांतमतमे 
विलक्षणता नहीं, किन्तु द्वव्यका  इंद्रियतें संयोगही संबंध है और: इंद्रियते 
दव्यकी जातिका अथवा गुणका प्रलक्ष होवें, तहां ,न्यायमतर्म तो: संयुक्तः 
सम्रवाय संबंध है और वेदांतमतम संयक्ततादात्यसंबंध है. काहेते ? 
न्यायमतमे जिनका. समवाय संबंध है, तिनका वेदांतमतें - तादाह्य संबंध 
है. और गुणकी जातिके अत्यक्षमे. न्यायरीतिसैं.. संयुक्तसमवेतसमवाय सं 
है और वैदांतमतम संयुक्ततादात्यवत्तादात्य संब॑ न 
शेप पिबताद लय कह. वत्तादास्म संबंध है, याहीकूं संयु- 
क्ताभिन्नतादात्प कहे हैं. इंद्ियतें संयुक्त जो घटादिक तिन्हमें तादाल्यवत 


कहिये।तादात्म्यसंबन्धवाले रूपादिक हैं, तिन्हम तादातग्रसंबंध रूपलादिक - 
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जातिका है जैसें घटादिकनमें रूपादिक तादात्मपक्त्‌ है, तैसे ,घटांदिकनसं - 


प्रत्यक्षप्रमाणानेरूपणप्रकरणं ३. ३१ 
अभिन्नमी कहिये हे; अमिंन्नकाही तादात्यसंबंध होंवे है, जहों श्रोत्रसे 
शब्दका साक्षात्कार होंबे तहां न्‍्यायंमतर्म समवायसंबंध हे और वेदांतमर्तमे 
श्रोत्रइंद्रेय आकाशका कार्य हे याते जैसे चक्षरादिकनर्म किया होवे है 
तैस श्रोत्रम किया होयके शब्दवाले द्रव्यसैं श्रोत्रका संयोग होबे हैं. ता 
श्रोन्रसंयुक्त द्व्यम शब्दका तादात्म्य संबंध है. काहेतें ? वेदांतमतम्म पंच 
भूतनका गुण शब्द होनेंते भेयोदिकनमेभी शब्द है, यातें श्रोत्रके संयुक्तता- 
दात्यसंबंधसे शब्दका भ्त्यक्ष होबे है, और शब्दत्वका प्रवक्ष होबे तहां 
श्रोत्र्न संयुक्ततादात््यवत तांदात्य संबंध है, वेदांतमतमें जैसे शब्दत्त 
जाति है तेसे तारत्व मंदत्वभी जातिही है. न्‍्यायमतकी न्‍याई जातिस 
भिन्न उपाधि नहीं, यातें इंब्दत्वजातिका जो श्रोत्रसँ संबंध सोई संबंध 
तारत्व मंदत्वका है, विशेषणतासंबंध नहीं, और अभावका ज्ञान अनुपलू- 


३ आ.. # 


व्धिप्रमाणतैं होबे हे. किसी इंद्रिय्त अमावका ज्ञान होवे नही, यंतिं अभा-' 
वकाः इंद्रियंत संबंध अपेक्षित नहीं, यह न्यायमत और वेंदान्तमंतेका 
प्रत्यक्षविचारमें भेद है, 
२१ प्रत्यक्षप्रमाका उपसहार . 
इसरीतिसे प्रत्यक्ष प्रमाके षट्‌ भेद हैं, ताके करण षद हैं, यातैं नेन्नादिक 
पट्‌ इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण कहिये हैं, न्यायमतमें और वाचस्पतिमतम्में छठा 
प्रत्यक्ष प्रमाण मन ह. पंचपादिकाके कत्तों पद्मपादाचार्यके मंतके अनप्तारी 
मनक्‌ प्रमाण नहीं माने है,सुख दुख तो साक्षिमारय हैं,यातें सुख दुःखंकां ज्ञान 
प्रमा नहीं. ओर विशिष्ट जीवमें अंतःकरण भाग साक्षिमारय है, चेतन भाग “ 
स्वयंप्रकाश है, यांत जीत्रका ज्ञानंभी मानस नहीं. अह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञानं 
यद्यपि प्रमारूंप है, तथापि ताकां करण शब्द है. याएँ मन प्रमाण नही 
परंतु पंचपादिका अनुसारी जो सिद्धांत है तहांभी प्रत्यक्षप्रमाके षट्‌ भेद है. " 
शर्बदंजन्य अह्मकी पत्यक्षप्रमा छठी हे, ओर अभावका ज्ञान यद्यपि अनपेल- 
बिधप्रमाणजन्य है, तथापि प्रत्यक्ष है. यह वार्ता अनुपलब्धि प्रमाणंके निरू- 
प्म कहेंगे, थातें प्रत्यक्षप्रमाके सप्त भेद संभवे हैं, तथापि इस ग्रंथंकी री- 
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। - भाकरे. 
३२ वृत्तिप्रंभाक 


तिंध अमावज्ञानमें प्रत्यक्षता नहीं हैं- यातें म्रत्यक्षममार्क पढ़ भेद है, स्त : 


नहीं. यह संक्षेप प्रत्यक्षममाण कह्या ॥ 335 आ 
इति श्रीमचिश्र॒लदासाइसाधुविरचिते हत्तिप्रभाकरे मतक्षममात 
। निरूपणंनाम प्रथमः प्रकाश! ॥ * |. 
>न्‍्न्‍म_्न््म्ग्बजयाअदितिछपिसिछिशिफिएवान»- मम मकर 


अथाजुमानप्रमाणनिरूपण नाम 
दितीयप्रकाशप्रारम्म: |. 
. २९ अनुमितिकी सामग्रीका लक्षण और स्वरूप. 
अनुमिति प्रमाकां जो करण होंबे सो अनुपानप्रमाण कहिये है. लिगज्ञा- 
नजन्य जो ज्ञान सो अनुमिति कहियें है. जैसे पवेतमे घूमका. पलक्षज्ञान 
होयके वहिका ज्ञान होवे है. तहां धुमका प्रलक्षश्ञान ढिंगज्ञान कहिये है. 


तासे वह्ििका ज्ञान उपजै है यातें पर्वेतम वहिका ज्ञान अनुमिति है. जाके द 
ज्ञानसैं साध्यका ज्ञान होवे सो लिंग कहा है. अनुभिति ज्ञानका विषय साध्य . 


कहिये है. अनुमितिका विषय वहि है, यातें वहे साध्य है- धुमज्ञानत 


वहिरूप साध्यका ज्ञान होवे है, यातें धूम लिंग है, व्याप्यके ज्ञानतें व्याप- 
कका ज्ञान होवे है, यातें व्याप्यकूं लिग कहे हैं, व्यापक्क साध्य 


कहे हैं, व्यातिवालेकूं व्याप्य कह है, व्यातिनिरूपककू व्यापक कहे है, अविना- 
भावरूप संबंधकू व्याप्ति कहे हैं. जेसें धूमविषे वहिका अविनाभावरूप से- 


ह€ 


बंध है, सोई धूमविषें वहिकी व्याप्त है, यातें धूम वहिका व्याप्य है. ता. 


व्याप्तिरूपसंबंधका निरूपक वहि हे, यातें धुमका व्यापक वहि है, जाविना 


जो होवै नहीं ताका अविनाभावरूप संबंध तामे कहिये है. वहि बिना घूम... 


होवे नहीं याते वह्िका अविनाभावरूपसंबंध धूममें है, वहिभ घृपका अवि- 


नाभाव नहीं. काहेतें ? तप्त लोहपिडमे धूम बिना वह है, यातें | घूमका - 
ब्याप्य वह्नि नहीं, वहिका व्याप्य धूम है, तैसें रूपका व्याप्य रस है, पथिवी 


. जछ तेजमें रूप रहे है, पुथिवी जलूमे रस रहे-है, यातें रूपका अविना- 


.. भावरूप संबंध रसमें होनेते रूपका व्याप्य रस है. . और. रूपमे रसका विना 
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अनुमानप्रमाणनिरूपणप्रकरण ३, . ३८ 


' भाव है, तेजम रस बिना भाव कहिये सत्ता रूपकी है, यातें रसंका व्याप्य रूप 


नहीं.जो जासे व्यभिचारी होवे सो ताका व्याप्य होबे नहीं, अधिक देशमे जो 


' रहे सो व्यभिचारी कहिये है. धृमसैं अधिक देशमे रहे जो वाहि; सो धुमका व्य- 


भिचारी हे. रसतें अधिक देशरम रूप रहे है यातें उसका व्यभिचारी रूप है, जो 
न्यून देशमें रहे ताके विषे अविनाभाव संबंध है, सोई .व्याप्य है, वहितें न्यून 
देशम धूम हे, यार्ते वहिकी धर्मविषे अविनाभावरूप व्याप्ति है, सो धुम 
व्याप्य है, रूपतें न्‍्यन देश रस है, यातें रसम रूपकी व्याप्ति है. तिस- 


. वाला रस व्याप्य है. जेस न्‍्यूनदेशम रहनेवालेस अधिक देशवालेकी व्यातति 


. है, तेस दोय पदार्थ समान देशम रहनेवाले होवे तिनकीमी परस्पर व्याति 


वै है, जैसे गंध गुण और पथिवीत्वजाति केवछ प्रथिवीम रहनेवाले हैं 


: तहां गंघकी व्याप्ति पथिवीत्वर्मे है ओर प्रथिवीत्वकी व्याप्ति गंधर्म है. तैसे 


खेह गुण ओर जलत्वजाति जलम है, जल विना ख्ेह और जलत्व रहे नहीं 


* थांतें समदेश बृत्ति होनेत दोनों परस्पर व्याप्तिवाले होनेतें व्याव्य हैं, का- : 


हेते ? जैसे न्‍्यूनदेश वृत्तिम अविनाभावरूप संबंध है, तेसे समान देश- 


-बूत्ति पदार्थनकामी पररपर आविनाभाव है. यद्यपि पथिवीत्वसँ न्युनदेश- 


वृत्ति गंध है, ओर जलत्वस न्यनदेशवृत्ति खेह है. काहेतें ? प्रथम क्षणमे 
निगुणद्वव्य उपज है, डितीय क्षणमें गुण जंपजे है, और जाति प्रथम क्षण- 
मंभी द्रव्यविषै रहे हे, यातें घटके प्रथम क्षणमें गंधका व्यमिचारी पुथिवीत्व 
होनेतें ताके विषे गंधका अविनाभावसंबंधरूप व्याप्तेिका अभाव है, और 
उतत्तिक्षणवर्ति जलमे रंनेहका व्यभिचारी जलत्व होनेते ताके विषे स्नेहका 


* ' अविनाभावरूप संबंध नहीं, यातें स्नेहकी व्याप्तिका जललमे अभाव होनेतें 


सनेहका व्याप्य जलत्व नहीं. इस रीतिस पथिबीतका व्याप्य गंध है, गंधका 


._ व्याप्य पथिवीत्व नहीं. तेस जलत्वका व्याप्य रनेह है, रनेहका व्याप्प जलत्व 


नहीं. तथापि गंधवत्त्त ओर पथिवीत्व परस्पर व्याप्तिवाले हैं. यातें दोनों पर- 
र्पर व्याप्य हं, तेस स्नेहवत्त और जलत्व दोनों पररुपर व्याप्य हैं, काहेते ? 


_गंधकी अधिकरणताक गंधवत्त कहे हैं ओर रनेहकी अधिकरणताकं रनेह 
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३४ :... : - वृत्तिप्रेमाकर 
वत्त्व कहै हैं, जिसमें जो पदार्थ कदाचित्‌ होवे तिसमें तापदाथंकी अधिक 


रणता सदा रहे है. यह व्याप्िनिरूपणमें जगदीश भद्गाचाय आदिको, * 


- ८5 ॥ 
लिख्या है, तहां यह प्रसंग हैः-अव्याप्यवृत्तिपदाथकी अधिकरणता व्याप्ट , | 


वृत्ति होंवे है. अधिकरणता अव्याप्यवृत्ति नहीं होवे है. अव्याप्यवृत्ति दो प्र- 
कारका होवे है, देशकृत अव्यात्त्यवृत्ति होंबेहै, और कारुकृत अव्याप्यवृत्ति 
होवे है, जो पदार्थके एक देशमे होंगे और एकदेशर्म न होवै सो ' देश- 
कृतअव्याप्यवृत्ति कहिये है- जैसे पदार्थके एकदेशमें संयोग होबे है सो 
देशकृत अव्याप्यवृत्ति है; परंतु संयोगकी अविकरंणता सारे पदार्थम हो 
है, एकदेशम नहीं; यातें अव्याप्यव्ृत्ति संयोगकी अधिकरंणता व्याप्यवृत्ति 
है, अव्याप्यवृत्ति नहीं; यह सिद्धांत है, और किसी कालमें होंबे किसी कालमें 


नहीं होवे सो कालिक अव्याप्यवृत्ति कहिये है, पूर्व कही रीतिस गंधादिक 


गुण कालिक अव्याप्यवत्ति हैं: तिन्हकी अधिकरणता द्वव्यंके उत्पत्ति- 


क्षेणमें भी रहे है; यात॑ गंघवत्त सनेहवत्त्व पृथिवीत्र जलत्वके समदेश सम- - 


काल वृत्ति हैं; यह न्यायरीतिस समाधान है. और वेदांतमतमें तो निगुंण- 


द्रव्य उपज नहीं, प्रथमही सगुण होवे है; यातें गंधरनेहकेमी प्रथिवीत्व 


जलता व्याप्य हैं... । 


२३ अनुमितिज्ञानमें व्याधिज्ञानकी अपेक्षाका प्रकार : 
: इसरीतिस अविनाभावरूपसंबंध व्यातति है, तिसवाला व्याप्य है. व्याप्य 


जो धूम ताका पर्वतादिकनमे जाऊं प्रत्यक्ष ज्ञान होबे अथवा शब्दज्ञान होवै, 
ताकूं पवेतादिकनम अभिका अनुमितिज्ञान होवे है, तैस रसके ज्ञानसें रूपका . 


ज्ञान होवहे, परंतु जा पुरुषकूं धूम वहिका व्याप्य है ऐसा ज्ञान पूर्व हुआ 


होवे ताक धूमज्ञानते व्याप्यत्वका स्मरण होयके वहिकी अनुमिति होने है, 
7 7 ५ कु । ४ 
व्याप्तिकूं व्याप्यत्व कहे हैं, तेस रूपका व्याप्य रस है, ऐसा जाकूं ज्ञान हुया होवे 


ताकूं रसके ज्ञानतें रूपकी रसमें व्यातिका स्मरण होयके रूपकी अनंमिति 


होने है. जाकूं व्याप्यलका ज्ञान पूर्व हुआ नहीं ताकूं धुमादिकनके ज्ञानतैं 


के 


वाहि आदिकनकी अनुमिति होवे नहीं; याते व्यातिका ज्ञान अनुमितिका करण 
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. है, व्याप्तिवालेकू व्याप्य कहे हैं और व्याप्तिकं व्याप्यता कहैहे, सो व्यात्तिका 
ज्ञानमी संदेहरूप कारण नहीं, काहेतें ? घूम वहिकी व्याप्तिवाला है वा 


.- नहीं” ऐसा जाकूं पृव ज्ञान हुआ है ताक धुमज्ञानतैं वहिका ज्ञान होवे नहीं, 


किंतु “ धूम बह्निकी व्याप्तिवाल्ा है” ऐसा जाकू निश्चयरूप ज्ञान हुआ है 
ताकूं धूमज्ञानतैं वह्िका अनुमिति रूप ज्ञान होबे है; यातें व्याप्तिका निश्रय 
अनुमितिका हेतु है. सो व्याप्तिका. निश्चय सहचारज्ञानसे होवे है. महान- 
सादिकनमे वारवार धुमवहिका सहचार देखके “ वहिका व्याप्य घूम है.” 


. ऐसा ज्ञान होवै है और धुमका व्याप्य वन्हि है ऐसा ज्ञान होबे नहीं ? का- 


हेतें ? महानसादिकनमें जैसा वह्निका सहचार धूममे देखिये है, तैसा धूमका 
सहचार यद्यपि वहिमे देखिये है, तथापि धघृमका व्यमिचारमी वह्निमे देखिये 
हैं यातें यह सिद्ध हुआ:-जा पदार्थका जामें व्यमिचार नहीं प्रतीत होवे और 
सहचार प्रतीत होबे ता पदार्थकी व्याप्तिका तामे निश्चय होवे है, वह्िका 
धूममे व्यभिचार नहीं प्रतीत होवे है और सहचार प्रतीत होवे हैं, यातें 
बह्निकी व्याप्तिका घूम निश्चय होंवे है, वहिमें धूमका सहचार प्रतति 


. होवे है और व्यभिचारभी प्रतीत होबे है, यातैं “ धूमका व्याप्य वांहि 


है ” यह निश्चय होवे नहीं. सहचार नाम साथ रहनेका है, व्यभिचार 
नाम जुदा रहनेका है; यद्यपि जलके धूममे वह्लिका व्यभिचार है और 


अभि झांत हुए जो महानसमें धूम रहे ताके विषे बाह्लिका व्यमिचार है, 


तथापि जाके मूछका उच्छेद्‌ नहीं हुआ ऐसी ऊंची धुमरेखामें वह्िका व्य- 


. भिचार नहीं, यातें विलक्षण धूमेरेखाम वह्िकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्रय 


होवे है. तैसो विरक्षण धूमरेखाका पर्वतादिकनमे प्रत्यक्ष होयके “धूम वह्निका 


- व्याप्य है ” इस अनुभवके संस्कारका उद्धव होवे है; तिसतें अनंतर वहि- 
सान्‌ पर्वत है ” ऐसी अनुमिति हो है, 


२४ सकलनेयायिकमतमें अचुमितिका कम. 
. यय्पि न्यायमतमें अनुमान प्रसंगर्म अनेक पक्ष है, सो तिनके ग्रंथनमें 
स्पष्ट हैं, परंतु सकल नेयायिकमतर्म अनुमितिका यह क्रम हैः-प्रथम तो म॒- 
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हानसादिकनमें हेतुसाध्यका सहचार दशैन होबे है; तिसतें अनंतर पव॑तादि- 


कनमें हेत॒का प्रलक्ष होवे है, तिसतें अनंतर संस्कारका उच्नव होयके व्याप्तिकी 


स्मति होवे है. तिसतें अनंतर साध्यकी व्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षम प्रत्यक्ष होवे . 


है, ताक॑ पराशम कहे हैं “वहिप्याप्यधूमवान्‌ पर्वत: ” यह प्रसिद्धानुमा ० 
नम परामर्शका आकार है; “वहिव्याप्यहेतुमान पक्ष: ” यह परामशेक्ा प॒- 
मान्य रूप है, तिसते अनंतर “वहिमान पवतः ” ऐसा अनुमितिज्ञान_ होवे 
हैं, या कमते अनुमिति होवै है, परंतु प्राचीनमतर्म अनुमितिका करण परामश 
है, और सकल ज्ञान अन्यथा सिद्ध है; तांके मतम॑ परामशही अनुमान हैं- 
यद्यपि परासशका व्यापार मिले नहीं तथापि तिसके मतमें व्यापारहीन कार“ 
णकूं करण कहे हैं, यातें परामशही अनुमितिका करण होनेतें अनुमान है. 


- और कोई नेयायिक ज्ञानहेतुकूं अनुमान कहे है, और कोई पक्षमें हे- 


तुके ज्ञानकंं अनुमान कहे हैं. व्याप्तिकी स्मृति और परामशकू व्यापार क- 
है हैं, और कोई व्यातिके स्टृतिज्ञानकूं अनुमान कहे हैं, परामशकूं व्यापार 
कहे हैं, ऐसे नेयायिकनके अनेक मत हैं, .परंतु सर्वके सतमें परामशैका 
अंगीकार है, कोई परामशकूं करण कहहैं, कोई व्यापार कह हैं, परामशविना 
अनुमिति हो नहीं, यह सकल नेयायिकनका मत है. 
... २५ अनुमितिविषे मीमांसाका मत, 

.. मीमांसांका यह मत हेः-जहां पर्वेतमे घ॒मके प्रत्यक्षतैं व्यात्तिकी स्मृति 
होयके वहिकी अनुमिंति होय जावे तहां परामर्शतें विना भी अनुभिति अनु- 
भवततिद है; यातें जहां परामश होयके अनुमिति होवैं तहांभी परामशे अनु- 
मितिका कारण नहीं; किंतु परामश अन्यथासिडः कहिये है. जैसे देवने आया 


रासभ वा कुछालपत्नी घटमे अन्यथा सिछ है, करणसामग्रीतैं बाह्य होवै भ 


सो अन्यथासिद्ध कहिये है. इसरीतिसे मीमांसाके मतमें परामश कारण नहीं. 
ताके अनुसारीभी एक परामशकूं छोड़िके नेयायिकनकी नाई अनेक पदार्थ- 
नह अनुमान कहे हैं कोई व्यासिकी स्मृतिकूं, कोई महानसादिकनमें व्या- 
: सिके अनुमंवर्कूं, कोई पक्षमे हेतुके ज्ञानकूं अनुमान कहे हैं... 
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२६ अद्वेतमताउसार अनुमितिकी रीति. 
अद्ैतग्रंथमी जहां विरोध न होबै तहां मीमांसाकी प्रक्रियाके अनुसार हैं; 
यातें अद्वेतमतमेंभी परामश कारण नहीं, किंतु महानसादिकनमें जो व्या- 
पिका ग्त्यक्ष रूप अनुभव होवे है सो अनुमितिका करण है सो व्याप्तिके 
अनुभवके उड्डुद् संस्कार व्यापार हैं और पर्वत जो धूमका ग्रत्यक्ष सो सँ- 
स्कारका उद्योधक है, और जहां व्याप्तिकी स्थृति होय जाबे तहाँभी स्मृति- 
की उतत्तिस संस्कारनका नाश तो हो नहीं, यातैं स्मृति संस्कार दोनों हैं, 
तहां भी अनुमितिके व्यापाररूप कारण संरकार हैं, व्याप्तिकी स्मृति कारण नहीं. 
काहेतें ? अनुभितिम व्याप्तिस्मृतिकूं व्यापाररूप कारण माने तो भी स्मृतिके 
कारण संस्कार मानने और स्मृतिम अनुमितिर्की करणता माननी यातेँ दोनोमें 
कारणताकलपना गौरव होवेगा, और स्मृतिके कारण मानें जो संस्कार तिनकूं 
अनुमिति कारणता माने तो स्मुतिकी कारणताका त्याग राघव है, इसरीतिसे 
व्याप्तिका अनुभव करण है ओर संस्कार व्यापार है, अनुमिंति फल है, यह 
वेदांतपरिमाषादिकअद्वेतग्नंथनकी रीति है. नेयायिककी परामर्श अनु- 

मितिका कारण नहीं, | >लाड 

२७ व्याप्रिकी स्टतिकी व्यापारता ओर संस्कारकी अव्यापोरता. 
और जो संरकारकूं अनुमिति' व्यापार नहीं मानें, स्मृतिकूं व्यापार - मानें, 
तोभी सिद्धांतकी हानि नहीं, यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमे विरोध है, 
तथापि युक्तिस अर्थनिर्णय करनेतें आधुनिक अंथके विरोधस हाने नहीं:कितु 
श्रुतिस्मृतिके विरोधर्स अथवा सिद्धांतविरोधस हानि होवे है, अनुमितिका व्या- 
पाररूप कारण स्मृति है अथवा संस्कार है; इस अर्थम श्रुति स्मृति उदासीन 
हैं, और सिड्धांतमी उदासीन है. यातें व्याततिस्मृतिक व्यापारता कहनेमें विरोध 

नहीं, उलटी साधक युक्ति है. काहेतें ? 22% कक 
व्यातिसंस्कारकूं अनुमितिका कारण कह तो अनुद्बुद्ध सेस्कारस अनुभिति 
होवे तो पर्वत घूमके अत्यक्ष विनाभी सदाही अनुमिति हुईं चाहिये, यातें 
उद्बुडसंस्कार अनुमितिके हेतु मानने होवैंगे, और उद्बुडसंस्कारनत ही. 
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वृत्तिप्रभाकर, 


स्मति होगे है, यातेँ जहां अनुमितिकी सामग्री है, तहां नियम स्मृतिकी 
सामग्री है. दोनोंकी सामग्री होनेतें कौनसा ज्ञान होगे, यह धर्मराजकूं पूछना 
चाहिये, परस्पर प्रतिबध्यता और प्रतिबंधकता मानें तो गौरव दोष होवेंगां. 
विनिगमनाविरह होवेगा और अनुभव विरोध होवेगा. काहेतें ? पवेतमे धुम- 
दशनतें धूम वहिकी व्यात्तिके स्मरणतें उत्तरकालमें अनुमिति होबे है यह 
बुडिमानोके अनुभवसिद्ध है.अनुमितिस व्या्ति र्मुतिका प्रतिबंध अनुभवविरुदध 
है, और जहां दो ज्ञानोंकी सामग्री दो होवें तहां एक सामग्रीका दूसरी सामग्री 
प्रतिबंधक होवे है.इहां अनुमितिकी सामग्री और स्मृतिकी सामग्री एक संस्कार 
है, ताका प्रतिबध्यप्रतिबंधकभाव बने नहीं और अनुमितिस स्मतिका प्रति- 
बंधक है तो अनुमिति भविष्यत्‌ हे सो उपजी नहीं, ताकूं प्रतिबंधकता संभव 
नहीं और वेदांतपारिभाषामें तथा तिसकी टीका अनुमितिसं स्मृतिका प्रतिबंध 
लिखा नहीं, काहेतें ? टीकासहित वेदांतपरिभाषाम यह लिखा हैः-धुमद्शेनतें 
संस्कार उद्बुद्ध होवे है. तिनतें कहूं सुट्टति होवे हैं, कहू नहीं होवे है, संर्कारा 
स्मृति होवे है.तहांभी संस्कारनका नाश तो होवै नहीं, संस्कार स्मृति दोनों 
है; परंतु स्मृतिशून्य स्थलूम जैसे संस्कार व्यापार है, तैसे स्मृतिसद्मावस्थ- - 
लमभी संस्कारही व्यापार है स्मृति नहीं. यह धर्मग़जका ग्रंथ है; तामें बुद्धि 
मानकूं यह आश्चर्य होवे हे, उद्बुद्ध संस्कार होतें स्मृतिशून्य स्थुल कैसे 
होवे है, और स्मृतिकी उत्पत्तिसैं संस्कारका नाश होवै है, स्मतिसें अन्य से- 
स्कार होवे है, यह सयुक्तिक पक्ष है, ताका उपपादन प्रंथांतरमें प्रसिद्ध है. 
यापक्षम स्मृति संस्कार दीनोंकी युक्ति सर्वेथा विरुड्ट है. । 
२८ स्वार्थात्ठमिति ओर अनुमानका स्वरूप, 


यातें व्याप्तिका अनुभव करण है, व्यात्तिकी स्मृति व्यापार है 0 
दोष है. इस रीतिस जहां अनुमिति होंवे सो स्वाथोनुमिति बहेय है पर द 


न्यायमतर्में धूमका अत्यक्ष और व्याप्तिका स्मरण हुएभी वहिकी अनमित्ि होगे 


च्छ 


नहीं, दोनों ज्ञानंसे अनंतर परामर्श नाम तीसरा ज्ञान होंगे है. वैसे अनु- 


मितति होवे है, “ वहिव्याष्य जो धूम तिसवाला पर्वत है » ऐसे गे परा- 
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मशे कहे हैं, ताक वेदांतमें अनुमितिका कारण नहीं माने हैं, इसरीतिसें 
वाक्यप्रयोग बिना व्यात्तिज्ञानादिकनतें जो अनुमिति होंवे सो स्वार्थीनुमिति 


- कहिये हैं, ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक स्वाथीनुमान कहिये हैं 


२९ पराथोत्रुमान अजुमिति ओर तकंका स्ंवरूप॑ 

जहां दोका विवाद होबे एक पुरुंष कहे पवेतम वाहिः अनमानप्रमांणसें 
निर्णात है एक कहे नहीं है: तहां वहिंनिश्चयवाल्ता पुरुष अपने प्रतिवादीकी 
निवृत्तिवास्ते वाक्यप्रयोग करेहे, ताकूं पराथोतुमान कहे हैं, सो वाक्य वे 
दांतमतम तीनि अवयवका होवे है. प्रतिज्ञा + हेतु ₹ उदाहरण ३ ये 
वाक्यके अवयबनके नाम हैं. “ पवेतो वह्िमान्‌ १ धुमात्‌ २ यो यो धुमवान्‌ 
सो5पिमान्‌ यथा महानसः ३ ” इतना महावाक्य है, ताम तीनि अवांतर- 
वाक्य हैं, तिन्हके प्रतिज्ञादिक ऋमतें नाम हैं साध्यविशिष्ट पक्षका बोधक 
वाक्य प्रतिज्ञावाक्य कहिये है, ऐसा “पतो वह्िमान” यह वाक्य है “वहि 
विशिष्ट पर्वत है” ऐसा बोध या वाक्यतैं होवे है, तहां वहि साध्य है. पवेत 
पक्ष है.काहेतें ! अनुमितिका जो विषय सो साध्य कहिये है.अनुमितिका विषय 
वह्लि है, यातें साध्य है. यद्यपि” परवेतोवल्निमान ” ऐसी अनुमिति होवे है 


' ताका विषय पबेतभी है, सोभी साध्य कह्या चाहिये. तथापि वेदांतमतमें 


“पर्बतो वह्नमिमान” यह ज्ञान तो एकही है. परंतु पवेत अंशमम इंद्रियजन्य 
है ओर वह्लि अंश धुमज्ञानरूप अनुमानजन्य है. यातें एक ज्ञानमें चाक्षष 
ता और अनुमितिता दो धर्म हैं, चाक्षुपता अंशकी विषयता पव॑तमें है; और 


&> भर 


अनुभितिता अंशकी विषयता वह्निमे है, यात अनुमितिका विषय परत 


. नहीं, केवल वह्नि है. जिस अधिकरणमें साध्यकी जिंज्ञासा होयके साध्यका 


अनुमितिरूप निश्चय होबे सो पक्ष कहिये है. प्रतिज्ञावाक्यतें उत्तर जो 
लिगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य कहिये है, ऐसा वाक्य “ ध॒मात्‌ ” 
यह है. यद्यपि “ धूमात्‌ धुधेन ” इन “दोनोंका एकही अर्थ है, तथापि 

मेन” ऐसा वाक्य संप्रदायसिद्ध/ नहीं. यह अवयवर््नंथ्म भद्टाचायने लिखा 
है, यातें  धूमात्‌ ” इसरीतिका वाक्यही हेतुवाक्य कहिये है, हेतु सा-. . 
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व्यकां सहचारबोधक जो दृष्टांतप्रातिपादक वचन सो उदाहरणवाव्य कहिये 
हे. बावीम्रतिवादीरा जहां विवाद न होंबे, कितु दोनोंका निर्णीत अथ:जहां 


होवे सो दृष्टंत कहिये है, ऐसा महानस है. इस रीति प्रतिज्ञादिक तीनके "न 


समुदायरूप महावाक्यतें विवादकी निवृत्ति होबे है, जो 33 आह इन द 
भी आग्रह करे महानसांदिकनविंष तो वहिका सहचारी धूम है और 'पवे- 
तर वहिका व्यमिचारी घूम है. यापें पर्वतमें धूम है वहि नहीं है ऐसा. 
प्रतिवादी आग्रह करे, अथवा व्यभिचारकी शंका होवे, - तो तेरे आग्रह 
और दंकाकी निवृत्ति होंवे है. अनिष्टआपादनकूं तके कहे ६. पर्वत हे 
वहि विना धूम होवे तो वहिका धूम कार्य नहीं होंवेगा; यह तंक है. या धूम 
विषे वहिका व्यमिचार संदेहनिवत्त होवे हैं,  वहिधुमका कारणकायभात 
इष्ट है, ताका अभाव अनिष्ट है; यतें कारणकार्यभावका भंग आपादन : 
करिये है सो कारणकार्यमावका भंग अनिरष्ट है; याते अनिष्टका आपादनरूप 
तक है या त्कते प्रतिवादीकी और शंकाकी निवृत्ति होवे है. कहते ! वहिधू- 
मका कारणकार्थभाव दौनोंकू इष्ट है, ताका भंग दोनाकूं पा है, वहिका 
व्यमिचार धूमम कहे तो अनिष्टकी सिद्धि होबैगी, तह भयते वहिका. 
व्यभिचारी घूम है; यह वाती प्रतिवादी कहे नहीं. इसरीतिस तीनि अवयब- 
का समुंदायरूप जो महावाक्य ताकूं पराथोन्ुमान कहे हैं. तिसंतें उत्तर जो _ 
अनुमिति होवे सो पाराथीनुभिति कहिये है. अनुभान प्रमांणसैं निणेय क- 
रते व्यभिचारशंका होवे तो तर्कस निवृत्ति होवे है; यात॑ प्रमाणकारी तक है, 
. ३० वेदान्तमतमें तकंसहित पराथौलुमानका खरूप. क्‍ 
वेदांतवाक्यनसे जीवम अह्मका अमेद निर्णीत है, सो अनुमानतैभी इस- 
रीतिस सिड्, होवे हैः- “जीवों अल्याभिन्नः | चेतनतवात्‌ | यत्र यत्र चेतनत्व॑ 
 तत्नतत्न ब्रह्मामेद:। यथा ब्रह्मणि”|यह तीनि अवयवका समुदायरूप महावाक्य 
है; यातं परार्थानुमान कहिये है. इहां जीव पक्ष है, बह्मामेद साध्य है 
चेतन हेतु है, अह्य दृ्टांत है. इहां प्रतिवादी जो ऐसे कहैः-जीवर्स चेत-.. 
नल हेतु तो है और अह्मामेदरूप साध्य नहीं है; इसरीतिसे पक्षम चेतनत्व 
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हेतुका बह्माभेद्रूप साध्यरस व्यभिचार शंका कहे. तो तकेस शंकाकी निवृ- 
त्ति करे. इहां तकेका यह स्वरूप हैः-जीवमे चेतनत्व हेतु मानिके अद्या- 
'भेद्रूप साध्य नहीं मानें ती चेतनकूं अदितीयता प्रतिपादक श्रुतिका विरोध 
होवेगा. अनिष्टका आपादन- तक कहिये. श्रुतिका विरोध सर्व आस्तिकनकूं 
अनिष्ट है, “व्यावहारिकः प्रपच्चो मिथ्या । ज्ञाननिंवत्ये्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञा- 
ननिवत्यत्व॑ तन्न तत्र मिथ्यात्वम्‌ । यथा शुक्तिरजतादो”। इहां व्यावहारिक 
प्रपंच पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है, ज्ञाननिवर्त्तता हेतु है; शुक्तिरजतादिक 
इृष्टांत है, 'व्यावहारिकः प्रपश्यो मिथ्या” यह प्रतिज्ञावाय है, 'ज्ञाननिव- 
त्यंत्वात” यह हेतुवाक्य है, “यत्र यत्र ज्ञाननिवत्येल्व तत्र तत्र मिथ्यात्व॑ यथा 
शुक्तिरजतादो”यह उदा[हरणवाक्य है. इहां भी प्रपंचक ज्ञाननिवत्येता मानिके . 
मिथ्यात्व नहीं मानें तो सतकी ज्ञानतें निव्वत्ति बने नहीं; यातें ज्ञानसं सकल 
प्रपेचकी निवृत्तिप्रतिपादक श्रुति स्मृतिका विरोध होवेगा. या: तकेते व्यमिचार- 
शंकाकी निवृत्ति होबै है ; 
. ३१ वेदान्तमें अनुमानका प्रयोजन 

इसरीतिसें 'वेदांत अर्थके अनुसारी अनेक अनुमान हैं. परंत वेदांतवाक्य- 
नतें अद्वितीय बह्मका जो निश्रय सिद्ध हुआ है, तिसकी.. संभावनामात्रका 
हेतु अनुमान प्रमाण है, खतत॑त्र अनुमान अह्मनिश्रयका. हेतु नहीं, काहेतें ? 
वेदांतवाक्य विना अन्य प्रमाणकी बह्मविषे प्रवृत्ति नहीं यह सिद्धांत है, यह 
संक्षेपत अनुमान प्रमाण कहा, 


इति भ्रीमन्रिथ्रकदासाइसाधुविरचिते उृत्तिमभाकरे अन्ुमानप्रमाणनिरूपर्ण 
नाम द्वितीयप्रकाश/ समाप्त; ॥ ३॥ 
26002 27:20 722 


: अथ शब्दप्रमाणनिरूपर्ण नाम तृतीयप्रकाशः॥ ३॥ 


। ३२ शाब्दी प्रमाका भेद 
शाब्दी प्रभाके करणकूं शब्द्प्रमाण कहे हैं: शाब्दीप्रमा दो.प्रकारकी है 


'एक व्यावहारिक है, दूसरी पारमा्थिक है. व्यावहारिक शाज्दीप्रमाभी 
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दो प्रकारकी है. एक लौकिकवाक्यजन्य है, दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है. 
५नीलो घट; ” इत्यादिक लौकिकवाक्य है; “बजहस्तः पुरंदर, ” इत्यादिक 
वैदिकवाक्य है. पदनके समुदाय वाक्य कहे ह्‌ अथवाला जा वर्ण आज 
वंणका समुदाय सो पद कहिये है. अकारादिक वर्णमी विष्णु _आदिक अथ॑- 
वाले हैं, नारायण आदिक पदनमें वर्णका समुदाय अर्थवा्म है, व्याकरणकी 
शैतिस“नीलो घटः” इस वाक्यम दो पद हैं; और न्यायकी रीतिस र 
पद हैं और व्याकरणके मतमेभी अर्थबोधकता व्यार समुदायन् हैं, पद 
च्यार नहीं, 0 
४: ३३ शाघ्दी प्रमाका प्रकार 
: “ तहां शाब्दीप्रमाका यह प्रकार है;-/नीलो घटः” या वाक्यकूं सुने तब 
श्रोताकूं सकछ पदनका श्रवण साक्षात्कार होवे हैःपदनके साक्षात्कारसे पदार्थ- 
नकी स्म्रति होंवे है. शंका:-पदनका अनुभव पदनकी स्थृतिका हेतु है, 
और पदार्थका अनुभव पदार्थकी स्थृतिका हेतु है; पदनका साक्षात्कार 
 पदाथनकी स्म्ृतिका हेतु बनें नहीं, काहेतेँ ? जा वस्तुका स्व अनुभव होंवे 
ताकी रूद्वते होबे हैं, अन्यके अनुभवर्स अन्यकी स्व्रति होवे नहीं; याते पद॒के 
ज्ञानमें पदार्थकी रुदृति बने नहीं ? समाधान:-यचपि संस्कारह्वरा पदार्थनका 
अनुभवही पदार्थकी रुखतिका हेतु है, तथापि उद्भत संस्कारनसे स्मृति होवै 
६; अनुजूत संरकारन् स्मृति होबे नहीं, जो अनुद्भुत संस्कारनसैंभी स्मृति 
हेवे तो अनुभूत पदार्थकी सदा स्मृति हुई चाहिये; तहां पदार्थनके संस्कार 
व हेतु पद्ञान है, काहेते १संबंधीके ज्ञानतं तथा साहश पदार्थ- . 
नके ज्ञानत अथवा चितनत संस्कार उद्भत होवे हैं, तिनतें स्मति होवे है. 
हे देखिके पिताकी और पिताकूं देखिके पुत्रकी स्मृति होवै है. तहां 
सभधीका ज्ञान संस्क हेत है पे 220 4०६4 
पृ देखे अन्य सम बा लक 
... दशनहै, जहां एकांतर्म बैठिके अनुभूत पदाभेका दितन को ला 2 
.__ अकी स्त्रति-होवे है, तहां संस्कारकां उद्योघक चिंतन है, इसरीतिसे से- 
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बंधी ज्ञानादिक संरकारके उल्लोध हारा स्मृतिके हेतु हैं; और संस्कारकी उस- 
त्तिद्वारा समानाविषयक पूर्व अनुभव स्मृतिका हेत है. यातें पदार्थनका पर्व 


“अनुभव तो पदार्थविषयक संस्कारकी उत्त्तिद्वारा हेतु है, और पदाथनके 


संबंधी पद हैं, यातें पदार्थनके संबंधी जो पद तिनका ज्ञान संस्कारके उद्योधद्वारा 
पदार्थकी र्घतिका हेतु हैं. यातैं पदनके ज्ञानसैं पदार्थनकी रम्ाते संभव है 
जहां एक संबंधीके ज्ञानतें अन्य संबंधीकी स्माति होवे तहां दोनों पदार्थनके 
संबंधका जाकू ज्ञान होवे ताक एकके ज्ञानसें दूसरेकी स्म॒ति होवे है, .जाक॑ 
संबंधका ज्ञान होवे नहीं ताक एकके ज्ञानतैं दसरेकी स्मृति होवे नहीं 
पितापुत्रका जन्यजनकभाव्संबंध है. जाकूं जन्यजनकभावसंबंधका ज्ञान 
होवे, ताकूं एकके ज्ञानतें दूसरेकी स्मृति होवे है, जाक॑ जन्यजनकभावसं- 
बंधका ज्ञान नहीं होंवे, ताकूं एकके ज्ञानतें दसरेकी स्म॒ति होबे नहीं. तैसें . 
पद अर्थका जो आपसे संबंध ताक त्ति कहे हैं; वृत्तिरूप जो पद अर्थका 
संबंध ताका जाकूं ज्ञान होबे ताकूं पदके ज्ञानतैं अथंकी स्थति होवे है, पद 
और अथका जो वृत्तिरूपसंबन्ध ताके ज्ञानरहितकूं पदके ज्ञानतैं अर्थकी स्मृति 
होंवे नहीं, यांतें वुत्तिसहित पदका ज्ञान पदार्थकी स्मतिका हेतु है 
३४ शब्दकी शक्तिवृत्तिका कथन, .., .. 

सो वृत्ति दोप्रकारकी हैः-एक शक्तिरूप वृत्ति है और लक्षणारूप वृत्ति 
है. न्यायमतम इंश्वरकी इच्छारूप शक्ति है; मीमांसाके मतमें शक्ति 
नाम कोई भिन्न पदार्थ है, व्याकरणके मतमें और प[तंजलके मतमें वा- 
च्यवाचकभावका मूल जो पदअर्थका तादात्यसंबंध सोई शक्ति है ओर 
विचारसागरमें योग्यतारूप शक्ति व्याकरणके मतसें लिखी है सो मूषणकार 
का मत है. व्याकरणके मंजूषा ग्रंथर्म योगभाष्यकी रीतिंस वाच्यवाचक 
भावका मूल तादात्यसंबंधही शक्ति कही है और अद्वेतसिद्धांतमें सारे 
अपना काये करनेकी सामथ्येही शक्ति है. जैसे तुंतुमें पट करनेकी सामथ्य 
रूप शक्ति है, वह्िम दाह करनेकी जो सामथ्य सो शक्ति है: तेंस पदनमें 
अपने अथके ज्ञानकी सामथ्येही शक्ति है; परंतु इतना भेद हैः-वह्ि आ- 
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दिक पदार्थनमें जो सामथ्यरूप द्क्ति ताके जा किक के 
होवे अथवा अज्ञात होवे दोनों स्थानमे वि हो 
होगे हैं, और पदकी शक्तिका ज्ञान होवे तब तो अर्थकी सा कार्य हे के 
है, शक्तिका ज्ञान होवे नहीं तब अथेकी स्मुतिरूप काये हव - के कप 
पद॒की सामर्थ्य शक्ति ज्ञात होबे, तब पदार्थकी स्मुतिरूप काये होबे हैं. . 
'शैका[+-जहां अतीत पद॒की स्मृति होंगे तहां पदके समरणरूप ज्ञानतें अथेकी 
स्मृति होवे है, सो नहीं हुईं चाहिये, काहेंतें ! सामथ्येरूप शक्तिवाले पद्का ._ 
ध्येस-हो गया, यातैं अर्थकी स्मृतिका हेतु जो पद ताका अभाव हैं? समा- 
धान*-मीमांसाके मतमें सारे पद नित्य हैं. तिन्हकी उत्पत्ति नाश होवे नहीं, 
यामें पद॒का ध्वंस बने नहीं, और जो पदनकूं अनित्य माने तो यह समाधान 
'हैः-पंदार्थस्मृतिकी सोमथ्ये पदमे नहिं है; किंतु पदज्ञानमें पदार्थकी स्मृतिकी 
'शक्ति है, जहां पंदका ध्वंस हुआ है तहांगी पदका स्मरणरूप ज्ञान है, जहा 
ववर्मान पद है तहां पदका श्रवणसाक्षात्कार ज्ञान है. ताज्ञानमें पदार्थकी 
'स्मृतिकी सामथ्य है सोई शक्ति है. यापक्षण शक्तिवाला पद्‌ नहीं किंतु पढका 
ज्ञान है, यह पक्ष गदाघर भद्टाचायने शक्तिवादग्रंथम ज्ञानशक्तिवाद क- 
रिके लिखा है, इसरीतिस पदकी सामथ्य वा पदके ज्ञानकी सामथ्ये शक्ति 
'कहिये है, दूसरे पक्षमभी पद शक्तिवाला है; इस व्यवहारकी सिद्धिवारते पदका 
- 'घर्म शक्ति अपेक्षित. होवें तो जिस पदका ज्ञान जिस अर्थकी स्मृति समर्थ 
होंबे तिस पदुंकी तिस अर्थम शक्ति कहिये है... 
: ._“ ३५ शा्द्ाप्रमाकी रीतिपरवक शक्तिविषे विवाद. 
“  इसरीतिस शक्तिसहित पदज्ञानमें पदार्थकी स्मृति होवे है. जितने पदार्थन- 
'की स्मृति होवे उतने पदार्थेके संबेधका ज्ञान अथवा: संबंधसहित सकलूपदा- 
थनका ज्ञान वाक्‍्यार्थत्ञान्‌ कहिये है; ताहीकू शाब्दीप्रमा कहैह.जैसें“नी- 
, छोघटः ” यह वाक्य है,तामे च्यार पद हैं, नीरुपद-है ३.ओकारपद है २ ध- 
< पद है ३ विसंगे पद है ४ नीलरूपविशिष्में नीरुपदृकी शक्ति है. ओका- 
सपद निरथक हैं, यह वार्ता व्युतत्तिवादादिक अंधनमें सष्ट है, अथवा 
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ओकारपदका अभेद अर्थ है, घटपदकी घटलवविशिष्टमे शक्ति है, . विसगेकी 
एकत्व संख्यामे शक्ति है, शक्तिका ज्ञान कोश व्याकरणादिकनतें होगे हैं, 


'नीलपीतादिक पदनकी वर्णमं और व्णवालेम शक्ति है, यह कोशम लिखा है 


और विसर्गकी एकत्व संख्यामे शक्ति है यह व्याकरणतें जानी जाबै है, घट- 
पद॒की घटत्वविशिष्टम शक्ति है यह व्याकरणग्रंथनम॑ और शक्तिवादा- 
दिक तर्कम्रंथनमें लिखा है, और न्यायसूत्रमें गौतमने यह कह्याः-जाति 
आकृति व्यक्तिमं सकल पदनकी शाक्ति है. अवयबके संयोगक्‌ं आकाति कहे 
हैं, अनेक पदार्थनम रहे जो नित्य एक धर्म सो जाति कहिये है, जैसे अ- 
नेक घटमें नित्य और एक घटत्व है सो जाति है. जातिके आश्रयकूं व्यक्ति 
कहे हैं. या मतमें घटपदकी शक्ति कपालसंयोगसाहित घटलंविशिष्ट घट है. 
और दीधितिकार शिरोमणि अट्टाचार्यके मतमें सकल पदनकी व्यक्तिमा्रम 


शक्ति है, जाति और आकृतिम नहीं, यामतम घटपदुका वाच्य. केवल 


व्यक्ति है. घटत्व और कपालसंयोग घटपदके वाच्य नहीं, काहेतेँ ?. जिस 


'पद॒की जिस अर्थम शक्ति होवे तिस पदका सो अथ वाच्य कहिये है. और 


शुक्य कहिये है. केवल व्यक्तिमे शक्ति है यातें केवल व्यक्तिही वाच्य है, - 
शंका[ः-घटपदके उच्चारणतें घटलकी गोपदके उच्चारणतें गोत्वकी:बआाह्मण- 


-पद॒के उच्चारणतें आह्मणत्वकी प्रतीति होवे है, सो यामतम-नहीं हुई. चा* 


हिये, काहेतें ? अवाच्य अर्थकी लक्षणा विना पंदसे प्रतीति होवे नहीं.जो अ- 


-बाच्य अथेकी लक्षणा विना पदसे प्रतीति माने तो घटपद॒के अवाच्य घटत्वकी 


जैसे घटपदसे प्रतीति मानी, तैंस घटपदके अवाच्य पटादिकिनकीभी घट 


. पद्स प्रतीति.हुईं चाहिये ? समाधान*-वाच्यकी प्रतीति पद्स होवे है और 


वाच्यवृुत्ति जो जाति ताकी प्रतीति होवे है, यातें यह नियम हैः-जाति 
भिन्न अवाच्यकी प्रतीति होवबे-नहीं. और वाच्यवृत्ति जो जाति सो अवाच्यभी 
प्रतीव होंवे है यातं घटल्वादिक तो अवाच्यभी घटादिक पदनसें प्रतीत होवे 


हैं, पटादिक: अवाच्य प्रतीत .होंबे नहीं, .पुनः शंकाः-वाच्यवृत्ति अवाच्य 
-जातिकी पदनसे प्रतीति मानें तो -घटपदसे ,पूथिवीत्व जातिकी : प्रतीति हुई 
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बह सह! पे वा व बट जि र है कपिल 
रहे है यातें दोनों वाच्यव्ृत्ति हैं, और अवाच्य हैं. घटलकी नांई प्रथिवीत्व- 
कीमी प्रतीति हुईं चाहिये. गोपदका वाच्य जो गौ ताके विषे गोत्वकी हा - 
पशुत्॒रहै है, और दोनों अवाच्य हैं, तैसे बह्मणपदस ब्राह्मणलकी नाई स- 
नुष्यलकी प्रतीति हुईं चाहिये ! समाधानः-ब्राच्यतावच्छेदक जो अवाच्य 
ताकी और वाच्यकी पदसे प्रतीति होने है, अन्यकी प्रतीति होवे नहीं, जैसे 
घटपदका वाच्य घटव्यक्तिकी और वाच्यतावच्छेदुक घटलकी अतीति घट 
पदसे होवे है, पथिवीत्व वाच्य नहीं और वाच्यतावच्छेदक नहीं; योर घट* 
पद्स प्रथिवीवकी प्रतीति होवे नहीं. वाच्यतामैं न्यूनग्तति और, अधिकद्गत्त 
न होवै. किंतु जितने देशमें वाचयता होवै उतने देशमे रहे सो वाच्यताव- 
स्छेदक होवे है, घटपद॒की वाच्यता सकरू घट व्यक्तिम है, और घटलमी स- 
कल घट व्यक्तिमे रहे है, यातैं घटकी वाच्यतासैं न्यूनवात्ति और अधिक वृत्ति 
घटत्व नहीं; किन्तु समानदेश वृत्ति होनेतें घटपदका वाच्यतावच्छेदक घटत्व 
है.घटपदकी वाच्यता पटम नहीं, और पुथिवीत्व पटमें है यातें अधिकवृत्ति 

- होनेंते घटपदका वाच्यतावच्छेदुक परथिवीत्व नहीं. गोपदकी वाच्यता सकल 
गोव्यक्तिम है और गोत्वमी सकल गोव्यक्तिस है, यातें गोपदका वाच्य- 
तावच्छेदक गोल है, और अश्वर्म गोपदकी वाच्यता नहीं, तामें पशुत्व 

: रहे है यातें गोपदकी वाच्यतास अधिक, वृत्ति होनेतें गोपदका वाच्यताव- 
च्छेदक पशुत्व नहीं; तैस आह्णपदकी वाच्यता सकल बाह्मणव्यक्तिमे हैं 

* और बाह्मणलमी सकल जआह्मणव्यक्तिम है, यातैं ब्रह्मणपदका वाध्यताव- 
: ज्छेद॒क ब्ाह्मणत्व है और क्षेत्रियादिकनम आह्यणपदकी वाच्यता नहीं, तहां 
मनुष्यत्व॒ रहे है, यातें अधिकवृत्ति होनेतें बरह्मणप्रदका वाच्यतावच्छेदक 
. मलुष्यत्व नहीं. इस रीतिसँ घटादिक पदनतें घटत्वादिकनकी प्रतीति होवे है 
: और शक्ति नहीं होनेतेँ धटादिपदनके वाच्य नहीं... किंतु बाच्यतावच्छे- 
दुक हैं. यह शिरोमणि भट्टाचायका मत है. और घटादिपदनकी 

- जातिमात्रम शक्ति है, ..व्यक्तिमे . नहीं; ..यह.... मीमांसाका मत है. 
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रैकाः-जिस अथमे जिस पदकी शक्तिका ज्ञान होने तिस अर्थकी तिस पदसे 
सक्ॉत होयके शाब्दी प्रमा होंबे हैं. पदकी शाक्ति विना व्यक्तिकी पदसे रमति 


: आर शाब्दी प्रमा नहीं हुईं चाहिये ? समाधानः-शब्दप्रमाणसे तो जाति 


काही ज्ञान होबै, तथापि अर्थापत्ति प्रमाणतैं व्यक्तिका ज्ञान होवें है. जैसे 
दिनमे अभोजी पुरुषक्‌ रात्रिभोजन विना स्थूलता संभव नहीं. तैसे व्यक्ति वि 


: ना केवल जातिमें कोई किया संभव नहीं. यातें अर्थापत्ति प्रमाणतें व्यक्तिका 


बोध होवे है; “गामानय” इस वाक्यतैं गोलके आनयनका बोध होवे है 
सो गोव्यक्तिके आनयन विना बने नहीं, गोव्यक्तिका आनयन संपादक हे 
गोल्का आनयन संपाद्य है, संपादकज्ञानका हेतु संपायज्ञान अर्थापत्ति 
प्रमाण कहिये है; संपादकज्ञान प्रमा है, या स्थानमें जातिका ज्ञान प्रमाण 
€ आर व्यक्तिका ज्ञान प्रमाँ है यह अद्ठमीमांसकका मत है, और 
कोई जातिशक्तिवादी अनुमानतैं व्यक्तिका बोघ माने हैं. सो प्रंथांतरमें 
रपष्ट है, काठेन प्रसंग लिखा नहीं. केवल जातिमे शक्ति मानें ताके मतमें 
व्यक्तिका बोध शब्द ग्रमाणतैं होबे नहीं. किंत अधोपत्ति वा अनमानसी व्य- 
क्तिका बोध होबे है, परंतु कोई ग्रंथकार जातिमे कुब्जशक्ति माने हैं, ताके मतमें 
व्यक्तिका ज्ञानभी शब्द्प्रमाणत ही होवे है. ताका यह अभिप्राय हैः-सकल 
पदनको शक्ति तो जातिविशिष्ट व्यक्तिमें है, परंतु शक्तिका ज्ञान जाकूं होवे 
ताकू पर्दर्स अथकी स्मृति ओर शाब्दबोध होंबे अन्यक नहीं: तहां घट प- 
दुकी घटलंमे शक्ति है. इस रीतिसेँ जाति शक्तिका ज्ञान पदाथकी स्मति 
का ओर शाब्दबोधका हेतु हे ओर व्यक्तिम शक्तिके ज्ञानका उपयोग 
नहीं आर व्यक्ति अनंत है. यातें सकल “व्यक्तिका ज्ञान संभव नहीं, इस 
कारणतें व्यक्तिकी शक्ति स्वरूपसें पदार्थकी स्थति और शांब्दबोधका 
हेतु है; ताका ज्ञान हेतु नहीं. इसरीतिस घट पदकी घटलाविशिष्टम॑ शक्ति 
होनेतें घटपदके वाच्य तो घटत्व और घट दोनों है. यातेँ घटपदका वाच्य 


क्‍ जो घटत्व और घट तिनके शाब्दबाधका हेतु घटत्वम शक्तिका ज्ञान है 
या पक्षक॑ कुब्जशक्तिवाद कहे हैं, ओर प्रकारस कुब्जशक्तिवाद गदाधर 
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भट्टाचार्यने शक्तिवांदके अंत लिखा है सो कठिन है, याते बल 
नहीं, और घटादिक पदनतें जैसे जांतिविशिष्ट व्यक्तिका व होबे है; 


० | , नो >> 
जातिका व्यक्तिमं जों समवायादिक संबंध ताकाभी बाँध होने, यातें जाति 


व्यक्ति संबंध इन तीनोंमे घटादि पदनकी शक्ति है; यह गदाधरभद्ठा- 
चार्यका मत है. सर्वे मतनसे जातिविशिष्ट व्यक्तिमें बटदिक 32 
शक्ति है यह मत बहुत ग्रंथकारोन लिखा है; यातें घटपदकी घटल्वविशिष्टमे 
शक्ति कही है. | दि 

३६ वाक्यनका भेद: 35 

नीलके अभेदवाल् एक घट है यह “नीलों घटः” इस वाक्यका अधे है.ते 
4वज्रहरतः पुरंदर:” यह वैदिक वाक्य है. जैसे नीली घटः ” या: वाक्यमें 
विशेषण बोघक नीलपद हैं और घटपद विशेष्यबोधक है, तेसे वज्रहस्तपद 
विशेषणबाघक है और पुरंदरपद विशेष्यबोधक है. विशेषणपद॒के आगें वि- 
सम निर्क है अथवा अभेदार्थक है. विशेष्यबोधकपद॒के . आगे : विसगेका 
एकत्व अर्थ है, “बज्रहस्तके अभेद्वाला एक पुरंदर है ” यह वाक्यका अथे 
है, इस रीतिसे छोकिक वैदिक वाक्यनकी समान रीति है, परंतु वैदिक 
वाक्य दोप्रकारके हैं;-एक व्यावहारिक अथके बोधक हैं, दूसरे परमार्थ 
तत्त्वके बोधक हैं, अह्मसें भिन्न सारा व्यावहारिक अथ कहिये है, परमा- 
थेतत््व अह्म कहिये है. ब्ह्मयोधक वाक्यभी दो प्रकारके हैं+-तेल- 
दाथे वा त्वंपदार्थके ख्रूपके बोधक अवांतर वाक्य हैं, जैसे “ सत्यं 
ज्ञान॑मनन्त ब्रह्म” यह वाक्य ततदाथेका बोधका है. “य एप हद्न्तज्योंतिः 


पुरुषः” यह वाक्य त्व॑ पदार्थके स्वरूपका बोधक है, तलदा्थ ल्वपदाथके : 


अभेदके बोधक _ तत्त्वमासि ” आदिक महावाक्य हैं. हर 
.. ३७ शब्दकी शक्तिलक्षणावत्तिका संक्षेप कथन... 


. जां अर्थम जा पद॒की बरति होवे ता अथंकी ता पदसे प्रतीति होवैहै.शक्ति 


और लक्षणामेदते सो वृत्ति दोप्कारकी है; ईश्वरकी इच्छा अथवा वाच्य- 
वाचकमाव संबंध मूल तादाल्य अथवा पदार्यवोधहेतु सामथ्थकू शक्ति 
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कहे हैं, जिस अर्थ पदकी शक्ति होवे सो अर्थ पदका शवय कहिये रे 
शक्यसंबंधकू लक्षणा कहै हैं, जैस॑ गंगापदकी शक्ति प्रवाहम है. या 
/) _शैंगापदका शक्य प्रवाह है, तासेँ संयोग संबंध तीरका है, इस रीतिसें पद॒का 
..” जो अभसत परंपरासंबंध सो लक्षणा है. जेस गंगापदका तीरसे परंपरासंबंध 
' है, सोईं तीरमें गंगापदकी लक्षणा कहिये है- काहेतें ९ सक्षात्संबंधवालेस 
जो संबंध सो परंपरासंबंध कहिये है. गंगापदका शक्तिरूपः संबंध प्रवाहते 
है तास संयोग तीरका है. यातें स्वशक्य संयोगेरूप गंगापदका तीर परंप- 
रासंबंध है, सोई लक्षणा कहिये है. यातें यह सिड हुआ, जा अर्थ जिस- 
पदुंकां शक्तिरूप साक्षास्संबंध होवै, सो अर्थ तिस पदका शक्य कहिये हे, 
जा अर्थ जिस पद॒के :शक्यका संबंध होवे सो. अथे तिस पदका लक्ष्य _ 
कहिये है. जैसे गंगापदका शक्‍्य जो प्रवाह ताका तीररूप अर्थ संयोग- 
संबंध है यंतें गंगापदका शक्‍्य प्रवाह है और तीर रूक्ष्य है. 
इस रीतिस पद॒ंका साक्षात्संबंध और परंपरासंबंधरूप शक्तिलक्षेणाभेद्‌ तैं 
वृत्ति दोपकारकी है. जापदकी वृत्ति जिस पुरुषकूं अज्ञात होवे ता पद्‌का 
: तिस पुरुषकूं साक्षात्कार हुए भी पदार्थकी स्वत और शाब्द बोध होवे 
.. नहीं. यांति शक्तिलक्षणारूप वृत्तिका- ज्ञान: पदार्थकी स्वाति और शा- 


फ' 
987:«/९: 


ब्दबोधका हेतु है. । / 
80 5. 23 3८ वाक्याथकज्ञानका क्रम... 
: शाब्दबोधका यह क्रम हैः-जा पुरुषकूं पदुकी वृत्ति ज्ञात होवे 'ता 
पुरुषक वाक्यके ,सकल पदनका साक्षात्कार होबै, जिस पदकी जिस अर्थम 
. «. वृत्ति पूर्व जानी होंबे 'तिस.पदसे तिस अर्थकी सरूग्रते होवे है; तिसते 
. अनंतर परस्पर संबंधवाले सकल पदार्थनका ज्ञान अथवा सकल पदार्थनका 
पररपर संबंधज्ञान वाक्यार्थज्ञान होवे है. जैसे “ गामानय त्वम्‌ ”या वाक्यमें 
गो आदिक पद हैं, तिनकी अपने अर्थमे वृत्तिका प्रथम ऐसा ज्ञान पुरु- 
घकूं चाहियेः--गापदकी गोत्वविशिष्ट पशुविशेषभ शक्ति है. डितीया 
विभक्तिकी कर्मतामे शक्ति है, आनयनमें आपूर्वक नीपदकी शक्ति हे, 
छ 


# 
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* होबे है... अथवा पदनके ज्ञानतें परस्परसंबंधरहित जिन पदार्थनका रमरण 


पु० वृत्तिप्रभाकरः 
यकारोत्तर अकारकी कृति और प्रेरणामें शक्ति हैः संबोधनयोग्य चेतनम:ल्वेप* 
दकी शक्ति है.इस रीतिसैं शक्तिज्ञानवालेकूं गामानय लम या वाक्यका 


श्रोत्रत संबंध होते ही गोआदिक सकल पदनका साक्षाक्तार होयके तिब (६. 


पदनके शक्‍य अर्थकी स्मृति होवे है. जैसे हस्तिपाछ॒कके ज्ञानंत ताके संब- 
धी हस्तीकी स्मृति होवे हे, तेसे पदनके ज्ञानत तिनके संबंधी शक्य अर्थ- 
नकी स्मति होवे है. “यह हस्तिपालक है” ऐसा हरित ओर महावतके संबं- 
धघका जाकूं ज्ञान होवे नहीं; कितु “ मनुष्य है” ऐसा ज्ञान होवे ताकूं 
हस्तिपालक देखे भी हस्तीकी स्मति होवे नहीं,:तेस इस पदका यह शक्‍्य 
है अथवा लक्ष्य है, ऐसा शक्ति वा छक्षणारूप संबंधका जाकूं पूर्व 


0७ शि मर >श्९ । [/ 
ज्ञान होवे नहीं; किंतु - अज्ञाताथपदका श्रावणसाक्षाक्कार होवे, ताकू 


पदनके . श्रवणतभी अर्थनकी स्मृति होबे नहीं; यातें वृत्तिसहित पंदका 
ज्ञान पदार्थस्मृतिका हेतु हैं; केवल पदका ज्ञान हेतु नहीं. पदनके ज्ञान 
तें सकल पदार्थनकी स्मृति होयके सकछ पदार्थनके पररपर संबंधका ज्ञान 


हुआ है, तिन पदार्थनका परस्परसंबंधसहित ज्ञान होवे है; सो पदार्थनके 
संधधका ज्ञान अथवा संबंधसहित पदार्थनका ज्ञान वाक्याथ॑ज्ञान कहिये 
8 ओर शाच्दी प्रमा कहिये हे. “गामानय त्वम” या वाक्यमें गोपदार्थका 
द्वितीयार्थ कमतामं आधियता संबंध हे- आषेयताक वृत्तित कहै हैं, “आ- 
पवक नीके ” अर्थ आनयनमे करमताका निरूपकता संबंध है. यकारोत्तर 
अकारके कृति और प्रेरणा दो अर्थ हैं, तहां कृतिमं आनयनका अनूकुलता 
संबंध है; ऋतिका त्वंपदार्यम आश्रयतासंबंध 8. भेरणाका लव पदार्थम विषय- 


तासंबंध है,यातें 'गोब्त्तिकमतानिरूपकआनयनानुकूलकृत्याश्रय! प्रेरणाविषय- 


रत्ंपदार्थ:” यह ज्ञानवाक्य श्रोताक्‌ होवे है. तहां वृत्तिवेशिष्ट सकल पदनका 
ज्ञान शब्दप्रमाण है, पदनके ज्ञानतें तिनके अ्थकी स्मृति व्यापार है, वाक्‍्यार्थ- 
ज्ञान फल है, इस रीतिसें लौकिक वैदिक वाक्यनर बहुत रथानमें पदारधनके 
संबंधका वा संबंधसहित प॒दार्थनका बोध ही फर होवे है, तथापि लंपदार्भका 
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'अधवोक्य वध 


तो “ असंगो हाय पुरुषः ” इत्यादिक श्रुतिवचनोंम वदांतप्रतिपाथ अह्मकूं 
अंसंगता कही है. ताका बाघ होबैगा, यातें महावाक्यनका प्रतिपाद्य अखंड 
ब्रह्म है. वाक्यनकं अखंड अर्थंकी बोधकताम दृष्टांत सेक्षेपशारीरकर्म स्पष्ट है 
विस्तारभयतैं लिखा नहीं 
३९ लक्षणाका प्रकार 

महावाक्यनम लक्षणाका प्रकार विचारसागरमे लिखा है. सो जानि लेना. 
पदके शक्यसैं संबंधक लक्षणा कहे हैं, यातें पदका परंपरासंबंधरूप लक्षणा है. 
काहेतें ? पदंका साक्षात्सबंध शक्‍्यतें होवे है.ता शक्यका संबंध लक्ष्यतें होवे 
है.यातैं शक्यछ्वारा पदका संबंध होनेतें परंपरासंबंधरूप लक्षण[वत्ति है. इसी 
कारणते ग्रंथकारोंने लक्षणावृत्ति जघृन्य कही है. जहां पदका साक्षात्संबंध रूप 
शक्तिवृत्ति नहीं संभव, तहां परंपरासंबंधरूप छक्षणावत्तिका अंगीकार हे, 
इसीकारणतँ ग्ंथकारोंने लिखाहैः--जहां शक्य अथैम वक्ताका तात्य नहीं 
संभव, तहां लक्षणावृत्ति मानिके पदुका लक्ष्य अर्थ मानना योग्य है. जहां 
शकक्‍्य अर्थम वक्ताका तालये संभव, तहां लक्ष्य अथ मानना योग्य नहीं, के- 
बल लक्षणा और लक्षित लक्षणाके भेद॒तें सो लक्षणा दो प्रकारकी है 
पदके शक्यका साक्षात्संबंध होबे ताकूं केवल लक्षणा कहे है. जैसे गंगा- 
: पद॒की तीरमें छक्षणा होबे हैं, तहां गंगापदका शक्य- जो प्रवाह ताका तीरसे 
साक्षात्‌ संबंध योगं है, तहां गंगापदकी तीरमें केवल लक्षणा है. लक्षि- 
तलक्षणाका उदाहरण यह हैं.-“हिरिफो रोति? या वाक्यका “दो रेफ ध्व- 
नि करे हैं? यह अर्थ पदनकी शक्तिस प्रतीत होवे है. सो व्णेरूप रेफ्म ध्वे- 
नि करना संभव नहीं, यातैं शक्य अथ्म वक्ताका तातपय नहीं, किंतु दो रेफ- 
वाला जो भ्रमरपद्‌ तिसके शक्यमे ही रेफपदकी लक्षणा है. सो केवल लक्षणा 
तो हैं नहीं. काहेते ? जा अथम पदके शक््यका साक्षात्संबंध होवे तामे के 
बल लक्षणा होवे है, हिरिफ पदका शकय दो रेफ हैं, तिनका अवयविता से 
बंध अमरपदमे है. ता पदका शक्तिरूप संबंध अपने वाच्य मधुपमे हैं. यातें 
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पर ... वृत्तिप्रभाकर, 


शक्यसंबंधी जो अमरपद ताका सेंबंध होनेतेँ शक्षयका परंपरांसंबंध है; यातं 
लक्षणा हैं, यद्यपि दो रेफनकूं डिरिफ नहीं कहै हैं,किंतु दो रेफवालेकू हिरेफ 
कहे हैं. दोरेफवाला अमरपद है; यातैं हिरिफपदका शक्य जो अमरपद ताके।- _ 
मधुपस साक्षात्संबंध होनेतें केवल लक्षणा संभव है, तथापि व्याकरणके 
मतमें सो समासकी शक्ति है; यातें छिरिफ पदका शक्य दोरेफवाल्ा अमर- 
पद है, न्यायवैशेषिकादिकनके मतमें समाससमुदायकी शक्ति नहीं मानें 
हैं, किंतु सम[ससम॒दायके जो अवयवब हैं, तिनकी लक्षणावृत्तित अधिक 
अर्थ समासमें प्रतीत होवे है. जैसे “हिरिफ” इतना समाससमुदाय है. किसी 
अथेम ताकी शक्ति नहीं, तहां हित्वसंस्याविशिष्ट हिपदका अर्थ है. 
रेफत्वजातिविशिष्ट अक्षर रेफपदका अर्थ है.डिपदके शक्यका और रेफपदके 
शक्यका अभेद संबंध वाक्यार्थ होवे तो छित्वसंख्यावाले रेफ हैं यही अथ शक्‍्य 
है; और दोरेफव्राले पदकूं हिरिफ कहे हैं, सो लक्षणावत्ति मानिके कहै हैं; परंतु 
इतना भेद हैः-न्यायवैशेषिकृमतम वाक्यकी लक्षणा: नहीं माने हैं, का- 
हेतें ? शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहे हैं, पद्समुदायरूप वाक्यकी किसी अर्थमें 
शक्ति नहीं, गे वाक्‍्यके शक्यका अभाव होनेतें शक्यसंबंधरूप छक्षणा .. 
वाक्यकी बने नहीं; किंतु पदकी 'रक्षणा होवे है, यामतमें रेफपदकी रेफवाले- 
भें लक्षणा और मीमांसामतम तथा वेदांतमतमें वाक्यकीभी लक्षणा माने हैं. 
और वाक्यकी, रक्षणामे जो दोष कहा है ताका यह समाधान हैः-पद्समुन 
३ वाक्य कहे है समुदाय प्रत्येक पद मिन्न नहीं, यातें पदनका शक्य- 
का राज्य हैं, अथवा . शक्यसंबंधरूप लक्षणा नहीं किंतु बोध्य 
मी मो 'दकी शक्यताशक्ति वर्ति बेष्य है, ते 
बंध साहत पदा बल 5 8 
बोध्य है, यातें वधू तक ज 23238 
बोध्य संबंधरूप लक्षणा वाक्यकी भी हो है, या 3 देती वाकत 
फबाले पदम लक्षणा है, इसरीतिए हिरिफ्पदर ला रंप्ससुदायकी दोरे- 
णा होने सक्षितरक्षणा कहा जैसो " लाक्षेत अमरपद्‌की मधुपमे लक्ष- 
..  : : ई-प मटका अंतर्मूत ही है.काहेते?हिरिफ- 
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बड़ 


शहद्प्रमाणनिरूपणप्रकरण ३. षुे 


पदाका शकक्‍्य जो दो रेफ ताका अमरपदसे साक्षात्संबंध है; और अमरतें अमरप- 


दड्ारा परंपरासंबंध है,यातें शक्यसंबंधरूप लक्षणातें लक्षितलक्षणा पृथक्‌ नहीं, 
व्याकरणमतमें दिरिफ पदका शकक्‍्य दोरेफवाला अमरपद है, ताका अमरसे 
साक्षात्तंबंध है,याते यह उदाहरण लक्षित लक्षणाका नहीं, केवल लक्षणाका है, 
तामतम लक्षित लक्षणाके उदाहरण “सिंहोदेवद्त्त+” इत्यादिक हैं.यारथानमे 
“सैहसें अभिन्न देवदत्त है? यह वाक्यका अर्थ पदनकी शक्तिवृत्तिस प्रतीत 
होवे है, सो संभवे नहीं. काहेतैं? पशुत्व जाति और मनुष्यत्व जाति परस्पर 
विरुड् है, एकमे संभव नहीं, यातें सिंहशब्दकी शूरताऋूरताधमेवाले पुरुषम 
लक्षणा है. तापुरुषते सिहशक्यका साक्षात्संबंध नहीं होनेंत केवछ लक्षणा तो 
है नहीं, किन्तु शुरतादिकनतें सिंह शब्दके शक्यका आधेयता संबंध है, 
और शक्य .संबंधि शूरतादिकनका पुरुषम आश्रयतासंबंध है, परंतु सिहकी 
शूरता और पुरुषकी शूरताका अमेद मानें तब तो सिहकी शूरताका देवद- 
तमें अधिकरणताका संबंध है; और दोनों शूरताका.पररुपर भेद माने तौ 
सिंहकी शूरताका पुरुषम स्वजातीय शूरताधिकरणता संबंध है. सिहकी शूर- 
ता स्व॒शब्दका अर्थ है, इसरीतिस वाक्यका. परंपरासंबंध होनेतें सिहशब्दकी 
शरतादिगुणविशिष्टमं लाक्षितलक्षणा है. शक्यके परंपरासंबंधक लाक्षित लक्षणा 
कहे हैं, यद्यपि लक्षितलक्षणाशब्द्स उक्त अर्थकी सिद्धि क्लिष्ट है, काहेतें ? 
लक्षितलक्षणाशब्दकी रूढि तो शक्यके परंपरासंबंधर्स कोशादिकनर्म कही 
नहीं, और योगबत्तिसें लक्षणाशब्दका उक्त अर्थ प्रतीत होवे नहीं, काहेंतें ? 
“ लक्षितरय लक्षणा लक्षितलक्षणा ” इसरीतिस पृष्ठीसमास करें तो 
लक्षित कहिये लक्षणावृत्तिसे. जो प्रतीत हुआ है ताकी लक्षणा यह लाक्षित 
लक्षणाशब्दका अर्थ सिद्ट: होवेहै. “ हिरिफो रौति सिंहो देवदत्त:” इत्यादिक 
जो लक्षितलक्षणाके उदाहरण कहे. तहां उक्तसर्ररूप लक्षितलक्षणा संभव 
नहीं, काहेतें ? “हिरिफो रोति” या वाक्यमें डिरिफपद्स अ्मरपद्‌ लक्षित होवै: 
और ताकी मधुपम लक्षणा होवे तो उक्त अथका संभव होवै सो दोनों वाती 
हैं नहीं, काहेतें? यद्यपि हिरिफपदुके शकयका संबंध अमरपद॒ते हे,तथापि हिरिफ 
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५8 वृत्तिप्रभाकर: - 


पद लक्षित: स्रमरपद नहीं. काहेतें ? वक्‍ताके तालयेका विषय शक्यसंबंधी, 


लक्षित होवै है, केवल शक्यसंबंबी रक्षित नहीं होवे है, जो केवल शक्यसंबंधी 


लक्षित होने तो गंगापदके शक्यके संबंधी मीनादिक अनेक हैं; ते सारेही गे - 


गांपदरस लक्षित हुए चाहिये यातैं वक्ताके तात्पयंका विषय शक्यसंबंधी लक्षित 
होवे है, गंगापद शंक्‍्य संबंधी तो अनेक हैं तथापि “ गंगायां आ्रामः “या 
. बाक्यमें श्रोताक गंगापदस तीरका बोध होवे ऐसे तात्ययविषय शक्यसंबंधी 
केवल तीर है, यातें गंगापदस तीरही लक्षित है, मीनादिकभी शक्य संबंधी 
" ते हैं. उक्त तालयके विषय नहीं, यातें गंगापद्स लक्षित नहीं, उसरीतिस्स 
हिरिफपदके दक्यका संबंधी तो अ्रमरपद है, परंतु हिरिफपदर्स अ्रमरपदका 
बोध श्रोताक होवे, ऐसा वक्ताका तालये नहीं, किंतु डिरिफिपद्स अमरपढके 
शक्य मधुपका बोध श्रोताकूं होंवे ऐसा वक्ताका तात्यय होवे है,यातें हिरिफप- 
दके शक््यका संबंधीमी अ्रमरपद है.वक्ताके उक्त तात्पयका विषय नहीं होनेते 
डिरिफपद्स छक्षित अमरपद नहींऔर किसी रीतिसे हिरेफपद्स छक्षित अ्रम- 
रंपद है इस वाताकूं मानिलेव तो भी अमरंपदकी मधुपम शक्ति है;यातें ताकी लू- 
क्षणा कथन असंगत है.इसरीतिस लक्षितस्य भ्रमरपद्रय लक्षणा लक्षितलक्षणा” 
इसरीतिसे षष्ठी समासका अर्थ उक्त उदाहरणम संभव नहीं, तैसें “सिहो देव- 
दृत्तः”या उदाहरणमें भी उक्तअ्थ संभव नहीं, सिहवाति शूरतादिक सिहश- 
| ब्दके शक्षय संबंधी. तो हैँ,परंतु सिंहशब्दसस शरतादिकनका बोध श्रोताक हो, 
ऐसा वकताका तासये नहीं; किंतु सिंह शब्दस सिंहसदश पुरुषका बोध श्रोताक॑ 
होवे एसा वक्ताका तातय होवे है. यातें ? शक्य संबंधीभी श्रतादिक गुण चर 
तालयके विषय नहीं होनेतें सिह॒शब्दस लाक्षित नहीं, और किसी रीति 
सिंहशब्द्स लक्षित शूरतादिक हैं; याकूं मानि लेवे तोभी तिनकीं रक्षणा 
कहना विरुद्ध है. काहेतें ? शक्ति और रुक्षणा वर्णालक शब्दकी होवै है 

श्रतादिक गुण शब्दरूप नहीं, यातें तिनकी शक्ति वा लक्षणा संभव नहीं ड्स 
रीतिसे “ लक्षितस्य अमरपदस्य लक्षणा रक्षितलक्षणा ” और “ लकिलेस्य 
शूरतादिगुणसमुदायर्य लक्षणा लक्षितरक्षणा ” इस प्रकारकां अर्थ पष्ठीस- 
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०“ । 


के 


शब्दप्रमाणनिरूपणप्रंकरण ३. छ्षु 


मांस सानिके होवे हे, या अथम शक्‍्यके परपरासंबंधका लक्षितलक्षणा शब्द 
बोध होवे नहीं; पूर्व उक्त दोनों उदाहरणोंमे शक्यका परंपरासंबंध तो मधु- 


__ “और पुरुषमें है, और पूर्वोक्त रीतिस लक्षितलक्षणा शब्दका योग अधी सं- 


भंत नहीं; तथापि या वष्ष्यमाण रीतिप्ल लक्षितछक्षणा दाब्दका योग अर्थ 
पष्ठीसमास सानिक शक्यका परंपरासंबंधही संभवेहेः-यद्यपि वक्ताके तात्प- 
येका विषय शक्य संबंधी लक्षित शब्दका अर्थ है तथापि भागत्यागलक्षणाएैँ 
वक्‍तृतात्पयेबिषय इतना भाग त्यागिके इहां शक्यसंबंधी लक्षितशब्दका 
अथ हे, तेल लक्षणाशब्दका अर्थमी शक्‍्य संबंध है. ता शक्य भाग 
त्यागिके भागत्याग लक्षणास संबंधमात्र लक्षणाशब्दका अर्थ है, यातैं ल- 
क्षित कहिये शक्यसंबंधीकी लक्षणा कहिये संबंध लक्षितलक्षणाशब्द॒का अर्थ 
होथे है, इस रीतिसे शक्‍्य सबंधाका संत्रंध लक्षितलक्षणा शब्दर्स योग वु- 
त्तिस ही सिद्ध होवे. हे, अथवा लक्षितशब्दकी तो शक्य संबंधीम भागत्याग 
लक्षणा है, ओर लक्षणा शब्दका शक्यसंबंधही अर्थ है. ताकी संबंधमात्रमे 
लक्षणा नहीं, ओर “ लक्षितेन लक्षणा लक्षितलक्षणा ” इस रीतिसे तृतीया 
समास माने इष्ट अथंकी सिद्धि होवे हे, छक्षितेन कहिये शक्यसंबंधीदारा 
लक्षणा कहिये शक्यका संबंध यह लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है. श- 
क्यका संबंध कहूँ साक्षात्‌ होवे है, कहूं शक्यसंबंधीद्वारा शक्यका संबंध होवे 
है. हिरेफो रौति”इत्यादि स्थानमें डिरिफपद्‌का शकक्‍्य जो दो रेफ तिनका मधुपसें 
साक्षात्संबंध नहीं, किंतु शक्यसंबंधी अमरपद है तिसका संबंधी मधुप हे. 
यातें हिरिफिददुका शक््य जो दोरेफ तिनका अमरपदद्धारा मधुपतें संभंध है 
तैस सिहशब्दके शक्यके संबंधी जो शूरतादिक गुण तिनदवारा सिंहंशब्दके 
शक्यका संबंध शूरतादिगुणविशिष्टम है. यात॒॑ लिंह॒शब्दका लक्षित कहिये 
शक्यसंबंधी जे शूरतादेगुण तिनडारा लक्षणा कहिये सिंहराब्दके शक्य- 
का संत्रेध पुरुषम है. षष्ठीसमास-माने तो लक्षित शब्द ओर लक्षणा शब्द 
भागत्याग छक्षणा माननी होवे है, और तृतीयासमास माने तो लक्षणा 
शब्दका मुख्य अर्थ रहे है, एक लक्षितशब्दम भागत्यागलक्षणा माननी होवै 
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दे ... वृत्तिप्रभाकरें 


है; और लक्षितलक्षणाशब्दर्म कमधारयसमास मर्नें तो लक्षित शब्द और 
लक्षणाशब्द इन दोनोका मुख्य. यौगिक अर्थ रहैहै- भागत्यागलक्षणामाननी.._ 
होवे नहीं, अवयवकी दशक्तिस जो शब्द अपने अर्थकूं जनावे ताकू योगिक सु 
. शब्द कहे हैं, जेसे “ पाचक ” दाब्द है तहां “पाचू ” अवयवका पाक अथ 
है. « अक ? अवयवका कती अर्थ है; इसरीतिसें अवयवशक्तिस पाककतोी._ 
पाचक शब्दका अर्थ होनेतेँ पाचकशब्द योगिक है, अवंयवशक्तिकूं 
योग कहे हैं. शाखका असाधारण संकेत परिभाषा कहिये है, परिभाषातेँ. 
अथका बोधक शब्द पारिभाषिक शब्द कहिये है, लाक्षितशब्दके -लक्ष 
ओर इन दो अवयव हैं, तिनमें लक्षशब्दका अर्थ क्षण है; इतशब्दका क्‍ 
अंधे संबंधी है, यांतें लक्षणसंबंधी अथंका बोधक लक्षितशब्द योगिकहे,. . : 
यातें लक्षणवाला लक्षितशब्दका अर्थ है; तेस शक्य संबंधका नाम 'लक्षणा 
हैः यह शासत्रका संकेत है. यातैं लक्षणा शब्द परिभाषातें शक्यसंबंध रूप 
अर्थ बोधक होनेंत पारिभाषिक है. “ लक्षिता चासो लक्षणा लक्षितलक्षणा ? 
यह कमेधारयसमास है. लक्षणवाल्ी रक्षणा यह अर्थ कर्मधारयसमासत्ते 
सिद्ध होवे है. असाधारण धम्मक लक्षण कहै हैं, शक्यसंबंधकू लक्षेणा कहे . 
हैं, यांत छक्षणाका असाधारण.धर्म शक्ष्य संबंधल है; सोई ताका लक्षण हे 
यद्यपि शक््यका-संबंध साक्षात्‌ परंपरामेद्ते दोप्रकारका: है और बहुत स्थानमें 
शक्यका साक्षात्संबंधरुपलक्षणा है. “ हिरिफो रोति, सिहो देवदृत्त: ” 
इत्यादिकनम शक्यका साक्षांत्संबंधहै नहीं, तथापि लक्षणाका असाधारण: 
धर्म शक्यसंबंधत्व है. संबंधमे,साक्षातपना रक्षणाके लक्षणमें प्रविष्ट नहीं, 
जहाँ शक्यका परंपरा संबंध है, तहांभी शक्यसंबंधतवरूप. खलक्षणवाली लः |, 
क्षेणा है, “ गंगायां ग्राम: ” इत्यादिक उदाहरणमें यद्यपि शक्यका साक्षॉ+ 
त्सबंघरूप लक्षणा है, तथापि संबंधका साक्षात्पना लक्षणकके रुक्षणवें प्र: 
विष्ट नहीं कितु साक्षासररंपरा साधारणसंबंधल॒रूप्तें रक्षणाके रक्षणमें सं: 
धंमान्रप्रविष्ठ हैं, इसीवारते “ शक्यसंबन्नो लक्षणा ? ऐसा कहा ऐै... ८ शक: 
सक्षोंत्संबन्नो लक्षणा ” ऐसा नहीं कहे हैं | 028920 83048 
" रस रीतिस लक्षिता कहिये 
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शक्यसंबधत्वरूप खलक्षणवाली लक्षणां लक्षितलक्षणा शब्दका अर्थ है. सो 


. परपरासंबंधरथलमे संभव है, यद्यपि लक्षितलक्षणा शब्दृका उक्त अथी साक्षा- 


स्संबंधस्थरूमेमी संभव है तहांभी लक्षितलक्षणा कही चाहिये. तथापि “हक्षिता- 
लक्षणा लक्षितलक्षणा ” या कहनेका यह अभिप्राय हैः- शक्यसाक्षात्तत्त्ववि- 
शिष्टसंबंधत्वरहिता केवलशक्यसंबंधत्वरूपलक्षणवती लक्षणा लुक्षितलक्षणा: 
यातैं केवल लक्षणाका संग्रह होवै नहीं, .इसरीतिस कर्मंघारयसमास है, 
४० शब्दकी तृतीयगोणबत्तिका कथन. . 

ओर कितने ग्रंथोंम यह लिखा हैः- “ सिहोदेवद्त्त: ” इत्यादिवाक्यनमें 
सिंहादिशब्द गौणीवृत्तिस पुरुषादिकनके बोधक हैं. जेसे शक्ति और लक्षणा 
पदकी बृत्ति है तेसें तीसरी गौणी वृत्ति है, पदके शक्य अर्थ जो गुण होवे 
तिसवाले अशक्य अथमे पदकी गोणीवृत्ति कहिये हे, जैसे सिहपदके शक्य- 
मैं शूरतादिक गुण-हैं: तिनवाला जो सिहशब्दंका अशक्य पुरुष तामें 


सिंहशब्दकी गोणीवृत्ति है, सो पूर्व ्रकारसे लक्षणाके अंतर्मृत है, 


... ... ४१ चत॒थव्यंजनावृत्तिका कथन... । 
. आर चोथी व्यंजनावृत्ति अलुंकारपथनमें लिखी है, ताका यह उदाहरण 


'हैः- श्रुगृहमें भोजननिमित्त अवृत्त पुरुषकूं दूसरा प्रिय पुरुष कहे “ विष 


झुक्षव” तहां विषका भोजन कर ” यहं शतक्तिवृत्तिंस वाक्यका अर्थ है; और 
भोजनके अभावम वक्ताका तातय है. सो भोजनमें शक्तिवाले पदकी अमा- 


बर्मे संबंधके अभावतें लक्षणाभी बनें नहीं; यातैं शत्रुगुह्॒तँ भोजनानिवृत्ति- ' 


वाक्यका व्यंग्यअर्थ है. व्यैजनावत्तिसं जो अर्थ अतीत: होबे सो व्यंग्य 


: अर्थ कहिये है. अन्य. उदाहरण:-संध्याकालमें अनेक पुरुषनक्‌ नानाकार्यमे 


प्रवत्तिनिमित्त क्रिसीने * सूर्योस्‍्तं गतः ” यह वाक्य उच्चारण किया, ताक 
सुनिके नाना पुरुष तिसकालमे अपने अपने कततव्यकूं जानिके प्रवृत्त होवे| 
हैं; तहां अनेक पुरुषनकूं नाना क्तठयका बोध व्यंजनाव॑त्तिस होवै है. इस री- 


: तिरस ब्यंजनावृत्तिक अनेक उदाहरण काव्यप्रंकाश काव्यप्रदीप आदिक 


अथनमें मस्मठभट्ट गोविंदसद्ट आदिकोंने छिखे हैं; सो बहुत उदाहरण शृंगार 
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'रसके हैं यातैं नहीं लिखेन्यायम्ंथनमें व्येजनावृत्तिकामी लक्षणावृत्तिम अंतर्भीव- 
कहा हैं, और जो अलंकारिक कहे हैः-शर्क्य संबंधी अर्थका तो लक्षणावृत्तिसे 
बोध संभव है और शक्य अंधके संबंधी अर्थमे रक्षणा संभव नहीं..ताकी शब्देसे _ 
अंतीतिके अर्थ व्यंजनागत्ति माननी चाहिये ? ताका यह समाधान है;-सा- 

क्षात्‌ और परंपरामेदर्त संबंध दो प्रकारकां होते है. तिनमे साक्षात्‌ संबंध 
'तो परस्पर किनोंका ही होवे है, सर्वका.होंवे नहीं; और परंपरासंबँघ तो सबे 
पदार्थनका परस्पर संभव है, बहुत क्या कहैं:-गोल अश्बत्वकाभी पररंपर 
व्यधिकरणता संबंध है. घटाभाव और घट परस्पर विरोधी हैं. तोमी घटा- 
'मावका घटमे प्रतियोगिता संबंध और घटका अपने अभावमे स्ववत्तिप्र- 
'तियोगितानिरुपकता संबंध है, इसरीतिस से पदाथनका आपसमे पर- 
'परासंबंध संभव है, यातैं व्यंग्य अर्थभी शक्यसंबंधी होनेतें लक्ष्यके अंत 
है और व्यंजनावृत्तिकां प्रतिपादन काव्यप्रकाशम और ताकी टीका जयंराम 
भद्टाचायोदिकोने लिखा हे; तैसे काव्यप्रंदीपमं और ताकी ठीका उद्योतनमे 
* नागोजीभट्टने लिखा है, ताका खंडनभी न्यायग्रंथनमें लिखा है, और व्याकरण 
'अंथनम कहूँ खंडन लिखा है, कहूं प्रतिपादन लिखा है. अद्ैतसिंडांतमें खंड- ' 
'नका-वा अतिपादनका आग्रह नहीं, यातैं प्रतिपादनकी रीतिमात्र जनाईं है. 
३: 5303 न भेदका कथन: - मं 
शर्ते और लक्षणा दो वृत्ति सबेके मंतमे हैं और महावाक्यके अधैनि- 
णाहुप दो मेंद्‌ रक्षणाके कहे.जहत्‌ 2 पा बा ५ कम 

लक्षणा इन भेदनतें फेरि तीनि प्रंकारकी कमाई लक्षणा; अं है 
जहहशणा होते हे कह» न हो केवल शाक्य संबत्री प्रतीति होते _तहां। 
जहउक्षणा हेगे है. जैसे “ बिष॑ अंक ” या स्थानमें शक्य जो विषभोजन 

तार त्यागिके शक्यसंबंधी मोजननिवृतिकी प्रतीति होने जद पा है द 
जा शाक्य अथेका- संबंध नहीं संभव तहां जहक्षणाका - अंगीकार 
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होवे है. जैसे “गंगायां आमः ” या स्थानमें पदनके शक्‍्य अर्थनका : पररपर 
संबंध संभवे. नहीं, और “विष सुंक्षव” या स्थानमें शक्य अर्थका अन्वय. से- 
अवै है; -मरणका. हेतुभी विष है तोभी भोजनमें विषका अन्वय संभव है, तथापि 
अंन्वयानुपपत्ति लक्षणामें बीज .नहीं; किंतु तात्पयर्यालुपपत्ति -लक्षणामें 
बीज है. यह ग्रंथनम है, ताका भाव हैः-अन्व॒य कहिये शक्य: .अथैका 
संबंधताकी अनुपपात्ति कहिये असंभव. जहां होवे तहां लक्षणा होवै है यह 
नियम नहीं, जो यही नियम होवे तो “यह्टी; प्रवेशय ? यां वाक्यमें यषटि- 
पदकी यश्टिधरम लक्षणा नहीं होवेगी. काहेतें ? यश्टिपदके शक्‍्यका ,प्रवेश्में 
अन्वय संभव है, यातें तात्पर्यानुपपत्ति रक्षणामें बीज है, अन्वयानुप्रपत्ति 
नहीं. तोत्पये कहिये. वाक्यकताकी इच्छा ताकी. अनुपपत्ति कहिये शक्यअ- 
थेमें असंभवलक्षणा माननेका बीज कहिये हेतु है. “ यही; प्रवेशय ” या 


: -बाक्यमें तातप्यालुपपत्ति है; काहेतें ? यष्टिका प्रवेश जो शक्य अंर्थःताममे 


वक्ताका तापपर्य भोजनके समय संभव नहीं, यातें यष्टिपदकी यश्टिघर- पुरुष- 


“नम. लक्षणा है, तैस मरण हेतु विषभोजनमें.पिताका तात्यय॑ संभव नहीं; यातें 


भोजननिवृत्तिम जहतलक्षणा है “ गंगायां-ग्रामः ? या स्थानमें तात्पयीनुपप- 
त्तिभी संभव है, यातें जहां तालर्यानुपपत्ति होबै तहां लक्षणा मानिये-है, यह 
नियम है, “ गंगायां ग्राम: ? या स्थानमेंभी गंगापदका शकय जो देवनदी 
भवाह ताक त्यागिके शक्यसंबंधी तीरकी प्रतीति होबे है, यातें जह॑त्‌ लक्षणा है. 

. जहां सामान्य तीरबोधमे वक्ताका तात्पय नहीं है; किंतु गंगातीरके बो- 
धर्म वक्ताका ताले है तहां गंगापदकी गंगापदतीरमे अजहलक्षणा है. और 
अजह॒ह्नक्षणांके. असाधारण उदाहरण तो “काकेभ्यो द्धि रक्ष्यताम?” इत्यादिक 
है; सहित शक्यसंबंधीकी जहां प्रतीति होवे तहां अजहलक्षणा हो - है. 
भोजनवास्ते दधिरक्षाम वक्ताका. तातय॑ हैं; सो बिडालादिकनस - दषिरक्षण 
बिना संभव नहीं; यातिं काकपदकी दुधिउपधातकर्म अजहतृरक्षणा है; इंसरी- 
तिस.“ छत्निणो यांति ” यारथानमें छत्रिपदकी छत्रिसंयुक्त एक साथ अज- 
हह्लक्षणा है. न्यायमतर्म नीछादिकपद्नकी गुणमांत्रमे,छ्क्ति है, “नीलो घट; ? 


(७-0. 362/77५08वा (॥ (0॥७०॥०॥7. 0धा260 0५ 668060[ 


कि 


इत्याविक वक्यनमें नीलरूपवालेंके बोधक नीटाविकपद रुक्षेणंत हैं, तहां 
शक्यसहित संबंधीकी प्रतीति होते है; यातें अनहह॒क्षणा हैं और बह, 
सतम नीछादिकपदनकी गुण और गुणीमें शक्ति है, लक्षणा नहीं. वेदांतपारे- 
साधाप्रंथमे नीछाद्िकिपद्नकी गुणीम अजहतलक्षणा कही सो न्यायका मत है. 
_ और शक्‍्य क्षर्थके एकदेशक त्यागिके एकदेशके बोधमे वक्ताका तात्यय 
होवै; तहां भागत्यागलक्षणा होने है: जैसे सोहय॑ देवदत्त:” या रथानमे भा: 
गत्यागलक्षणा हैःइहां परोक्षेवस्तु तसदका अर्थ है और अपरोक्षवस्तु इृदंपदका 
अर्थ है, दकारादि वर्णविशिष्ट नामवाढा पुरुषशरीर द्ेवदत्तपदका अर्थ है, 
तलदाथका इदंपदार्थंस अमेद ततदोत्तर विभक्तिका अर्थ है, इदंपढार्थका 
देवदत्तपदार्थस अभेद इदंपदोत्तरविभक्तिका अर्थ है, अथवा ततपद्‌ और इंदृप- 
दस उत्तर विभक्ति निरर्थक है. समानविभक्तिवाले पदनके सन्निधानतें पदार्थन- 
का अभेद प्रतीत होवे हे, यातें परोक्षवस्तुस अभिन्न अपरोक्ष वर्रतु रूप देवदृत्त- - 
नामवाला शरीर है, यह वांक्यके पदनका शक़्य अर्थ है. सो उष्ण शीतल है, 
याकी नाई बावित है. बाधित अर्थ वक्ताका तासये संभव नहीं, यातैं तस- 
दे इंदपदक 'शक्यमें प्रोक्षता अपरोक्षता भागक्‌ त्यागिके वस्तुभांगमे लक्षणा 
बनते भगल्वणा हैक 20550 3: 07: ० 770]. 
! इसरीतिसे | तीनि भंतिकी लक्षणा प्रयोजनवर्ती लक्षणां और ' निरूद- 
लक्षणा भेद्॒ते दोप्रकारकी हैः-जहां: शक्तिवाले पदक त्यांगिके- छाक्षणिक 
जे गंगापदुकी तीरमे प्रयोज़नवती रक्षणा है, “ तीरे आम: ता » ब्त कहै 
तो तीरनें शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवे नहीं, गंगापदसी तीरका बोध: 
न करे गंगाके धर्म शीतपावनतादिक, के न / गापद्री तीरका बोध 
व गत सिम | तीति हों है, इसी वारते 
व्यंजनावात्तिकं अ मान हैं, न्यायमतमें शीतपावनतांदिक शाबद 
ब्रोधुके विषय . नहीं, किंतु अनुमितिके विषय हैं, “ त . गविक, शाह: 
तपावनत्वादिमत्‌ |. गंगापदबोध्यत्ात्‌ गंगांवृत् हे पैयाहि। गंगातीरं शी 
प्रयोजनवती र्षणा है... की गे ह। अनुमान है. सर्वथा 
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और पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवे नहीं और शक्यकी नाई जिस 
अर्थकी प्रतीति जिस पंद्स सबकूं प्रसिदः होबे तिस अर्थ तापदंकी प्रयोजन- 


शन्यलक्षणा निरूदलक्षणा कहिये हैं, जेसे नीछादिक पदनकी कोशरीतिसे 


गुणगुणीम शक्ति मानें तो गौरवदोष है, और शक्यतावच्छेदक एक एक 
धर्मका लछाम होंबे नहीं यातें गुणमात्रमें शक्ति है और “नीलो घटः” इत्यादि- 
क्‌ वाक्यनकूं सुनतेही सब पुरुषनकं गुणीकी प्रतीति अतिग्रसिद्ध है, यातें 
लीलादिक पदनकी गुणा - प्रयोजनशून्यलक्षणा होनेते॑ निरूदलक्षणा है 
निरूहलक्षणा शक्तिके सहश होवे है. कोई विलक्षणः अनादि तातपये होवे 


: तहां: निरूढलक्षणा होवे हे 


और जहां प्रयोजन और अनादि तातपय॑ दोनों हो नहीं, किंतु ग्रंथकार 
अपनी इच्छातें. लाक्षणिक दब्दका प्रयोग विना प्रयोजन करे है; तहां तीसरी 


- ऐच्छिकलक्षणा होवे है. परंतु अनादिं तात्पय और प्रयोजन विना लाक्षणिक 
.शब्दके प्रयोगकूं विद्यान समीचीन नहीं कहे हैं; इसी कारण॑तें काव्यप्रकाशा- 


दिक साहित्य ग्रेथनमें निरूढलक्षणा ओर प्रयोजनवती लक्षणाके भेद उदाह- 
रणसहित लिखे हैं. ऐेच्छिक लक्षणा लिखी नहीं, गदाधरभट्टाचांयौदिकोंने 
ऐच्छिक लक्षणा लिखी है, तिनका तातये ऐच्छिक लक्षणाकी , संभांवनामें 
है, और “ ऐच्छिकलक्षणावाले पदका प्रयोग साधु है ” इस अर्थम तात्पय 
नहीं. लक्षणाके अवांतर भेद्‌ मस्मठ आदिकोंने और बहुत लिखे हैं. तथापि 


 बेदांतग्रंथन कहू लिखे नहीं, यांत जिज्ञासूंक तिनके लिखनेका उपयोग नहीं 


<. ..... ५३ शाब्दबोधकी: हेतुताका विचार गा 
... जैसे: शक्यतावच्छेदकर्मे शक्ति है तैसे छक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादिक- 
लम गंगादिकपद्नकी लक्षणा नहीं; कितु व्यक्तिमात्रम लक्षणावृत्ति होवे हे, 
और. पद॒की व॒त्ति विना.लक्ष्यतावच्छेदककी स्घति . और शाब्दबोध होवै है 
यह .वांतो शब्दार्थनिर्णयके.- ग्रंथनमे प्रतिपादन करी .है. और मीमां- 
साके .मतमें लाक्षाणेकशब्दस लक्ष्य अर्थकी स्मृति.तो होगे हे और 
लक्ष्य अर्थके शाब्दबोधका हेतु लाक्षण्रिकपद नहीं, कितु लाक्षणिकपदके 
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समीप जो पदोत्तर.सो अपने शक्य अर्थके शाब्दबोधका और लक्ष्य अर्ध- 
के शाब्दबोधका हेतु होते है, जैसे “ गंगायां ग्रामः ” यावाक्‍्यम -गंगापद 
तीरमें लाक्षणिक हैः सो तीरकी स्म्ृतिका हैतु है, और तीर विषे-शाब्दबोः 
धका हेतु नहीं, किंतु तीर विषे शाब्दबोधका हैतु और अपने शक्यविषे 
शाब्द बोधका. हेतु ४ ग्राम ” पद है, या मतकी साधक यह युक्ति हैः- 
लाक्षणिक शब्दकूं शाब्दबोधकी जनकता माने तो सकल शाब्दबोधंकी 
जनकंताका. अवच्छेदक धर्मका .छाम नहीं होगा. काहेतैं १- मीमां- 
साके मतमे तो शाब्द. बोधकी जनकता .लाक्षणिक.पदमे है नहीं; किंतु 
शक्तपदम है, यातँँ शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति. है 
और छाक्षणिक पदकूंभी शाब्दबोधकी जनकता मानें -तो ता: जनकतासे 
शक्ति न्यूनवत्ति होनेतेँ ताका . अवच्छेदेक- नहीं. होवेगा. जो . न्यूनदे- 
शबृत्ति और अधिक देशबृत्ति न.होवे कितु जाके समान देशवात्ति जो होवे 
ताका अवच्छेदक सो होवे है. शाब्दबोधकी. जनकता सकल शक्तपदम रहे 
है, ताके समानदेशम शक्ति रहे है, यातें शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक 
शक्ति संभवेहै, छाक्षाणिक पदमेंभी शाब्दबोधकी जनकता मानें तो लाक्षणि- 
कपदमे शक्ति है नहीं, शाब्दबोधकी जनकता है; यातैं न्यूनदेशवृत्ति होने 
शाब्दबोधकी जनकताका अवच्छेदक शक्ति तो संभव नहीं और शक्त लाक्ष- 
णिक्‌ सारे पदनमें रहनेवाला एक धर्म है नहीं; यातैं शाब्दबोधकी जनकता निर- 
वच्छेदक होवैगी, सो निरवच्छेदक जनकता अलीक है, दंडकछालादिकनमें | 
वटादिनकी जनकताके अवच्छेदक दृंडल कुलाललादिक है.यातें निरवच्छे दक 
जनकता अप्रसिद्द हे, इस रा लाक्षणिकपद॒कू शाब्दबीधकी जमकता 
नहीं.यह मीमांसाका मत है.और अद्ेतवादका अतिविशेधी है. कारें! 
महावाक्यनर्म सकलपद लाक्षणिक हैं,तिनतें शाब्दबोधकी अनुपपत्ति होवैगी. 
बाते इस मतका खंडन अवश्य कर्ीव्य है,तामे यह दोष है।-'यांगाया आम 
या वाक्यमे आमपदसे  शाब्दबो हे 
जक्यम आमपदसे तीरविषे शाब्दबोध माने तो ग्रामपदकी शत 
हुईं चाहिये, काहिते | जा पद हक्षणा बिना जिस अर्थ दिषि धार बहा 
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जनक होंबे तिसपद्‌की ता अर्थविषे शक्ति है, यह निंयम है. मीमांसक सम 
ते आमपद लक्षणा विना तीरविषे शाब्दबोधका जनक होने तीरम शक्ति 
५.......-- हुई चाहिये, और यह नियम हैः-जापदम जिस अर्थकी वृत्ति होवें तापदसे 
तिस अर्थ विषे स्प्रति होवे है. और तिस अर्थविषे ही ता पदस शाब्दबोध 
होवे हैं. मीमांसकमतर्म या नियमका भंग हेवैगा, काहेतें ? मीमांसक मंतमें 
लक्षणावृत्ति तो तीरमें गंगापदकी और तीरकी स्म्ृतिभी गंगापद्स और तीर 
विषे शाब्दबोध गंगापद्स नहीं, किंतु शाब्दबोध तीरका आमपदसे होवे हैं? 
ता आमपदकी तीरमें शक्ति वा लक्षणावृत्ति नहीं और आ्रामपदसे तीरकी स्मृति 
भी नहीं; यातैं यह मत बुडिमानाकूँ हसने योग्य है. और आमपदतें तीरकां 
शाब्दबोध मानें तो ग्रामविषे शाब्दबोध नहीं होवैगा, काहेतें ? जहां हरिआदिक 
एकपदकी. अनेक अर्थनमें शक्ति है तहांगी एककालमें एक पुरुषकूं हरिपद्स 
एकहदी अथेका बोध होवे है. जो अनेक पदार्थनंका एंक पदस बोध होवे है तो 
हरि या कहनेंतें वानरके उपरि सूर्य है इस रीतिस शाब्दबोधका हुआ चाहिये; 
जैसे एक ग्रामपद॒तें पररपर संबंधी आमतीरका शाब्दबोध होंबे हैं तैसेँ एक 
हरिपदत पररपंरसंबधी वानर सूयेका शाब्दबोध हुआ चाहिये. जो ऐसे कहेंः-- 
एकपदते दो शंक्यका शाब्दबोध होबे नहींता एक पदतें अपने शक्यके साथ 
अपने अशक्य अलक्ष्यके संबंधका तो शाब्दबोध अत्यंत दुर है. याते 'छा- 
क्षणिक नानुभावके ” यह मीमांसाका वचन असंगत है, ओर जो लाक्षणिक 
शब्दकूं शाब्दानुभवकी जनकतामें दोष कह्या कि शाब्दुबोधकी जनकताका अव- 
चंछेदक नहीं मिलेगा. ताका यह समाधान हैः-शब्द्म शक्ति और लक्षणाके 
मेद॒तें दो प्रकारकी वृत्ति है. कहूँ अर्थकी शत्तिवृत्ति है; कहूं अर्थकी लक्षणावृत्ति 
हे. शाब्दबोधकी जनकता शब्दमात्रम है और वृत्तिमी शब्दसात्रम हैः याति 
तिस जनकताके समान देशमे रहनेतें ताका अवच्छेदक वृत्ति है, अथवा 
शाब्दबोधकी जनकतांका अवच्छेदुक योग्य शब्दत्व हे. इस रीतिस लाक्ष 


णिक पदसे भी शाब्दबोध होवे-हे 


व्च््क्ल्ड क ०० >> 24 ++27+2 3» 


नल 
हक ५3.3 ८७.33... कक... ८ 


| 
| ॥| 
| ॥ 


(७-0. 3602/77५09वा (॥ (0॥७०॥०॥. 0ंधा260 0५ 858760[ 


ख् 


ह यु ऐ ब्द +पुन्नटी 
६8 वात्तिभभाकर, 


. + हु महावाक्यमें लक्षणाका 'उपयोग ओर तामें शंकासमाधान- हक 
महावाक्यनमें जहतलक्षणा और अजहतलक्षणा नहीं; किंतु 8050 
लक्षणा हैं, ताकी रीति विचारसागरमें लिखी है, सो भागंत्यागलक्षणा महा*-... 
वॉक्यनमे लक्षितलक्षणा नहीं; किंतु केवल लक्षणा है, काहेतें ! लक्ष्य चेत- 
नहें वाच्यका सोक्षात्‌ संबंध है, परंपरा नहीं,जहां भागत्यागलक्षणा हो तहां 
बाच्यका एकदेश लक्ष्य होंवे है, तावाच्यके एकदेशत वाच्यका साक्षात्‌ संबंध 
होवैं है; यातें केवल लक्षणा होवै है और महावाक्यतें क्‍ जिज्ञासूकूं अखंड 
'बहयकां बोध होवे ऐसा ईश्वरका अनांदि तातय हे; यातें निरूढ़ लक्षणों है, 
'प्रयोजनवती नहीं इहां ऐसी दंका होवे हैः-वाक्यअर्थका लक्ष्य चेतन से- 
बंध मानें तो लट्ष्य अथम असेगताकी हानि होबेगी, संबंध नहीं माने तो लू- 
क्षणां बनें नहीं; काहेतें ? शक्य संबंध अथवा बोध्य संबंधक लक्षणा कहे हैं; 
सो असंगम संभवे नहीं ? ताका यह समाधान हैः-वाच्य अर्थम चेतन 
और जड दो भाग हैं, ताका चेतन भागका ढुक्ष्य अर्थ तांदात्यसंबंध हे; 
सकल पदार्थनका स्व॒रूपमें तादात्यसंबंध होथे है, वाच्य॑ भाग. चेतनको 
खरूपही लक्ष्य चेतन है; यातें वाच्यम॑ चेतन भागका लक्ष्य चेतनमे तादा- 
ल्यसंबंध है, और वाच्यमें जड भागका लक्ष्यचेतनस अधिष्ठानता संबंध है. 
कल्पितके संबंध अधिष्ठानका खमाव बिगरे नहीं, और अपने तादात्म्यसंबं- 
घर भी स्वभावकी हानि होवे नहीं; याते लक्ष्य अं्थंकी असंगता बिगरे नहीं, 
अनयहंकाः-तसवी अच॑बचेतनमे डकषण भरने और लंपदुकीमी अखंड 
चेतनम लक्षणा मान तो पुनरुक्ति दोष होनेते“घटो घटः”इस वाक्यकी नाई 
द अप्रमाण वाक्य होबैगा, दोनों पदनका लक्ष्य अर्थ जुदा माने तो अमेद्बोध- 
कता नहीं होवेगी ? ताका यह समाधान हैः-मांयाविशिष्ठ और उंल-कप 
। परि ' ३ ताका यह समाधान हैः-मांयाविशिष्ट और अंतःकरण* 
विशिष्ट तो तलदं और त्वंपदका शक्षय है, उपहित रक्ष्य हैः जो अह्मवेतन 
दोनों पदनका लक्ष्य होवै.तो पुनरुक्ति दोष होवे सो अह्मचेतन लक्ष्य नहीं: 
किंतु मायाउपहित लय होवे तो पुनरक्ति दोष होवैसे उपाधिके भेद भिन्न 
३ पुनरक्ति नहीं. और उपहित दोनों परंमारथ्स असिन्न हैं यांतें अभेद 
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बोधकता वाक्यकूं संभव है. ..इसरीतिस तत्पदार्थ और लंपदार्थका उद्देश 
.. विधेय भाव सानिके अमेद्‌ बोधकता निर्दोष है. तत्मदार्थम परोक्षता अम् 


निवृत्तिके अर्थ तसदार्थकूं उद्देश करिके . लवंपदार्थता विधेय है. त्वंपदार्थमें 
परिछिज्नता अमनिवृत्तिके अर्थ लंपदार्थकूं उद्देश करिके तत्पदार्थता विधेय 
है, और पुनरुक्तिके परिहारवास्ते कोई अंधकारका यह ताल है।--जों 
दोपदनंकूं मिन्न.२ लक्षकता मानें तो पुनरक्तिकी शंका होवे सो भिन्न भिन्न 
लक्षकता नहीं; कितु मीमांसक रीतिसैं दोनों पद मिलिके अखंड अह्मके 
लक्षक है; इसीवास्ते प्राचीन आचार्योने महावाक्यनकूं प्रातिपदिकार्थमात्रकी 
बोधकता कही है. यद्यपि उद्देशविधेयभावशून्य अथका . बोधक वाक्य 
लोकमे अप्रसिद्द है, तथापि अलौकिक अर्थ. सहावाक्यनका : है, यातें 
अप्रसिद्धि दोष नहीं किंतु भूषण है, जो अग्रसिद्ः दोष होवै... तो असंगी 
अर्थकी बोधकताभी वाक्यकूं छोकमें अप्रसिद्द है, यातें असंगी:बह्मकी 
बोधकताभी महावाक्यनकूं नहीं होवैगी. जैसे छोकम अप्रसि् असंगी 
अह्मकी बोधकता मानी है; तैसें उद्देश विधेयभाव शुन्य अखंड अर्थकी 
बोधकता संभव है; इसरीतिस लक्षणाके प्रसंग बहुत विचार - प्राचीन 
आचायनि लिखा.है.. ... . आय 26 तो अर 
४५लक्षणा विना शक्तिवृत्तिसे महावाक्यनकूं अंद्वेततह्मकी बोधकता | 
कोई आधुनिक अन्थकार रक्षणा विना शक्तिवृत्तिसैंही महावाक्यनकूं 
अछितीय बह्मकी बोधकता मानेहै, तिन्होंने यह प्रकार-लिखा हैः-विशिष्टवा- 
चक पद॒के अथेका अन्यपदके विशिष्ट अर्थसैं जहां संबंध नहीं “संभव तहां 
पदकी .शक्तिसैंही विशेषणकूं त्यागिके विशेष्यकी प्रतीति हो है. जैसे “आनि- 
| घट;” या वाक्यमे घटलविशिष्ट व्यक्तिका वाचक घटपद है. ताका अनि- 
त्यूव विशिष्ट अनित्यपदार्थस अमेद्सबंध बोधन करिये है, और घटलवजा- 
ति नित्य है, यातैं घटल्वविशिष्टका अनित्यपदार्थस अमेद बाधित होनेतें ताका 
अनित्यपरदार्थस .अभेदसंबंध संभव नहीं, तहां घटत्वरूप 'विशेषणकं त्यागिके 


व्यक्तिमात्रकी घटपदसे स्ट्रतिः और अनित्यप्रदार्थस संबंध . बोधरूप शाब्द- 
; ! शाब्द्‌« 
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बोध होगे है, तैंस गेहे घटः” यावाक्यमें,घटत्वरूप विशेषणकू त्यागिके विशेष्य 
व्यक्तिमात्रकी घटपदर्स स्मृति और शाब्दबोध होवहै; तैंस' घटे रूपस “या वा- 
क्यमेमी घटलकूँ त्यागिके व्यक्तिमात्रकी अरतीति होवे है. कहते ? “गेहे घट:” 
या वाक्य गेहकी आधेयता घटपदार्थम प्रतीत होवे है, और घटत्व जातिम अ- 
पना आश्रय व्यक्तिकी आधियता होबैहै; गेहकी आधैयता बाधित है, यातैं घटल- 
के त्यागिके व्यक्तिमात्रमे गेहकी आधेयता संबंध बोधन करिये है, तैसे_गेह 
पदार्थम गेहलवका त्याग होबै है. “घटे रूप”? या वाक्य भी घटत्वकू त्या- 
गिके द्वव्यरूप व्यक्तिमात्रम अधिकरणता: और रूपतवकूं त्यागिके गुणमात्रमे 
आधेयता प्रतीत होंबे है, काहेतेँ? घटपदार्थकी आधेयतावाला रूप पदार्थ है 
यह वाक्यका अर्थ है, तहां घटलवकी आधियता किसीमे है नहीं. यातें घट- 
लकूं त्यागिके व्यक्तिमात्र घटपदुका अथे है, ताकी आधेयता रूपत्जातिमें 
नहीं; कितु रूपव्यक्तिकी आधेयता रूपतम है, यातें रूपपदार्थम रूपत्वका 
त्याग है. तेस “उत्न्नो घट;,नष्टो.घटः””इत्यादिक वाक्यनम जातिरूप विशेषणक्‌ं 
त्यागिके व्यक्तिमान्र घटादिक पदनका अर्थ हैं; कहेंते? जाति नित्य है ताके 

उतत्ति नाश बने नहीं.जैसे पूर्व वाक्यनम विशिष्टवाचक पदनमें शक्तिबलतैंही 

विशेष्यमात्रका बोध होवे है,तैसे महावाक्ष्यनमेंभी विशिष्टवाचक पदनकी श- 

क्तिबरुतें ही रे अंतःकरणरूप विशेषणकूं त्यागिक चेतनरूप विशेष्यमा- 

नरक अतीति संभवे है. लक्षणाका अंगीकार निष्फल है, परंतु इतना भेद हैः- 

विशिष्टवाचक पंढके वाच्यका एकदेद विशेष्य होवे है और एकदेश विशेषण 

हेवे है-जाति विशेषण होवैहै और व्यक्ति विशेष्य हेवे हैं,तिनमें विशेष्य मागका 

बोध तो शत्तिसे होबै हे ओर केवल विशेषणका बोध होवे नहीं, जो वाच्यके, 

पा ऑ डकि व शक्तिसें बोध होवै तो “अनित्यो 
बोध करिके साधु हुआ चाहिये; यारतें पर गम अदरक : 
मात्रकी अतीति होवे है. “ सो(य॑ देवदत्त;” या वाक्यमें री परोक्षत् 
अपरोक्षत्र विशेषणकूं त्यागिके विशेष्य मात्रकी प्रतीति शक्ति ५ लक 
हें भरते वृत्तितं ही होवे 
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है. भागत्याग लक्षणाका कोई उदाहरण है नहीं; यातें जहती रक्षणा अजहती 
लक्षणा भेदतें दोप्रकारकी लक्षणा माननी चाहिये. भागत्यागलक्षणा अलीक 
है. और वेदांतपरिभाषामें धर्मराजने पृर्वप्रकारस महावाक्यनम लक्षणाका 
खंडन करिके भागत्यागलक्षणाका र्॒रूप और उदाहरण इस रीतिसे कहे हैं।- 
सांप्रदायिक रीतिसे वाच्यके एकदेशम वत्ति आगलक्षणाका स्वरूप है, या 
मतम वाच्यके एकदेशम वृत्ति शक्तिकाही स्वरूप है, सो भागलक्षणाका' स्व* 
रूप नहीं; किंतु शक्य और अशक्यमे जो वृत्ति सो भागत्यागलक्षणा कः 
हिये है. यद्यपि अजहह्क्षणाभी शक्य अशक्यम वृत्ति है, तथापि जहां श- 
क्य अथका विद्ेषणतासे बोध और अशक्यका विशेष्यतासँ बोध होवे, तहां . 
अजहल्लक्षणा कहिये है,जैसे “नीलो घट:” या वाक्यमें नीलंपद्‌का शक्य रूप 
है, ताका विशेषणतासे बोध होवै है; और नीरूरूपका आश्रय द्वव्य अशक्य है, 
ताका विदष्यतासे बोध होवे है, यातेँ नीलपदकी नीलूरूपके आश्रय अजहत्‌ 
लक्षणा है; ऐसे “मंचाः क्रोशंति” या वाक्यमें मंचपद॒का शक्‍्य विशेषण है, 
अशक्य पुरुष विदेष्य है; यातें अजहत्‌ लक्षणा है, और जंहां दक्य अशक्य 
दोनों विशेष्य होव॑ और शक्‍्यतावच्छेदकर्स व्यापक लक्ष्यतावच्छेदक धर्म विशे- 


. षण होबे तहां भागत्यागलक्षणा कहिये है,जैसें “काकेम्यो दि रक्ष्यताम” या 


वाक्यमें काकपदका शक्‍्य वायस और अशकक्‍्य बिडालादिक विशेष्य हैं, और 


 शक्यतावच्छेदक काकत्वका व्यापक दृश्युपघातकत्व रक्ष्यतावच्छेदकत्व वि- 


शेषण है. काहेतें ९ दृधिके उपधातक काकबिडालादिकनतें दधिकी रक्षा कर 
यह वाक्यका अर्थ है, तहां काकत्वविशिष्ट व्यक्ति काकपदका शक्य हैतामें 


. कांकलवका त्याग करिके दृध्युपधातकत्व विशिष्ट काकाबडिलादिकनका लक्ष- 


णास बोध होनेतें काकपद॒के बाच्यके एक भाग काकत्वका त्याग होवै है, 
व्यक्तिभागका बोध होवे है, तैसे बिडालत्वादिकंनको त्याग व्यक्तिका बोध 
होबे है; यातें भागत्यागलक्षणा है. तैपें “ छत्रिणों यांति ” या वाक्य भी 
भाग त्यागलक्षणा है, काहेतें? छत्नसहित और उत्ररहित, एकसाथवाले पुरुष 
जावे हैं, यह वाक्यका अर्थ है. तहां छत्रिपद्‌कां शक््य छत्रसहित अशक्य 
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छत्ररहित दोनों विशेष्य हैं; और शक्यतावच्छेदक छत्रिताका व्यापक एक 
सार्थवाहिता लक्ष्यतावच्छेद्क विशेषण है; या स्थानमे भी छत्रके संबंधविशि- - 
€ जो उत्रीपदका शक्य तामें छत्रसंबंधरूप शक्यतांवच्छेदकर्कू त्यागिके एक 
. सार्थवाहित्व विशिष्ट छत्री तद॒न्यका रक्षणासै बोध होनेंते वाच्यके एक भांग 
छत्रसंबंधकूं साग करिके एक भाग पुरुषका बोध होते है. यातें भागत्याग- 
लक्षणा है, इसरीतिसे वेदांतपरिभाषामें भागत्यागलक्षणाके उदाहरण कहै 
हैं सो सांप्रदायिक मतमें सौर अजहतलक्षणाके उदाहरण हैं. कहूं अजहत- 
लक्षणाके उदाहरणम शक्य अर्थ विशेषण है, कहूं विशेष्य है; शक्यसहित 
:. अशक्यकी प्रतीति समान है,.किंचित्‌ भेदकूं देखके लक्षणाका भेद मानना 
निष्फल है. सब आंचायोने अजहत्‌ लक्षणाके जो उदाहरण कहे तिनकूं भाग« 
त्याग लक्षणाके उदाहरण कहनेका आंचायोके वचनतें विरोधही फल है और 
'शक्य अथेकी विशेषणता और विशेष्यतामं अजहत्‌ लक्षणा-और भागत्याग 
लक्षणाका भेद मानें तो जहां शक्य अर्थकी विशेषणता तहां भागत्याग- 
लक्षणा और जहां श्क्य अशक्य दोनोंकी विशेष्यता तहां अजहत्‌लक्षणा 
इसरीतिस विपरीत माने तो कोई बाधक नहीं, यातैं- महांवाक्यनसे “ सोहय॑ 
देवदेत्त:” या वाक्यमें लक्षणाका निषेध करिके भागत्यागलक्षणाका स्वरूप 
और उदाहरण कथन धंमंराजका निष्फल है; और. महावाक्यनमें रक्षणा 
बिना जो निवाह कहा सोभी असंगत है, कहते ? घटादिकपदूनकी जाति* 
विशिष्टमे शक्ति मानिके रक्षणा विना:केवल व्यक्तिका पद बाधकथन 
निवुक्तिक है, केवल व्यक्तिमे शक्ति मानें और जातिविशिष्ट व्यक्तिमें नहीं माने 
बट व्यक्तिका बोध घटादिक पदनतैं संभवै है, सो माना नहीं; किंतु 
विशिष्टवाचक पदकी दक्तिसे विशेष्यमात्रका 'बोध होवे हे धराजने 
हिखा है. सो शक्तिवादादिक मंयनमे निषुणमंति पंद्ितिक॑ आश्रय 
नि रे िविरिय था अप सह आश्चर्यका 
2 पद यह पसंग स॒षट है; कोई शब्द एक कि ' धर्मीका 
वाचक है, कोई शब्द अनेक घर्मविशिष्ट धर्मीका वाचक 2 पक 
नेक धम॑विशिष्ट अनेक धर्मीका वाचक है जिस का है कोई जय 
है, जिसंपदकी जा अधम शक्ति है 
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से पद्‌ ता अथंका वाचक कहिये है. जेस घटपदकी घटत्वरूप एक ध्मे 
विशिष्ट घर्माम और गोपदकी गोल्वरूप एक धर्मविशिष्ट धर्मीम शक्ति है, सो 
तिनके वाचक हैं, और घेनुपदकी प्रसव और गोत्वरूप अनेक घम्मविशिष्ट एक 
धर्मीम शक्ति है, सो ताका वाचक है. पुष्पव॑तपदकी चंद्रसूरयत्वरूप अनेक घमम- 


: विशिष्ट अनेक धर्मी चंद्रसूयमें शक्ति है; सो पुष्पव॑तपद चंद्र सूये दोनोंका 


वाचक है, जिस धर्मविशिष्टम शक्ति है ता धर्मकूं त्यागिके केवल आश्रयका 
बोध लक्षणातें होवे है; लक्षणा विना:होवे नहीं. यातैं: घटादिक पदनते 
केवल व्यक्तिका बोध रक्षणातें होवे है; और अनेक घमविशिष्ट धर्मीका 
वांचक जो घेनुपद है तासँ एक धर्मकूं त्यागिके एक धर्मविशिष्ट धर्मीका 
बोध लक्षणा विना हेवे नहीं; यातें घेनुपदत अप्रसृत गोका वा प्रसूत महिषीका 
शक्तिसं बोध होवे नहीं. और कह गोमात्रका बोध घेनुपदसे होंवे है.सो 
भागत्यागलक्षणातैं होबे है, शक्तिस नहीं, तैसे पुष्पवंतपदंस चंद्रकूं त्यागिके 
सूरयका और सूरयकूं त्यागिके चद्रका बोध शक्तिस होवे नहीं, इसरीतिस. श- 
क्तिवादम्म लिखा है, सोई संभव है, शक्ति तो -विशिष्टम और शक्तिस बोध 
विशेष्यका यह कथन सवधा निर्युक्तिक है. जिस घमेवाले अथम पदकी शक्ति 
होवे उसतें न्‍्यून वा अधिक अथ लरक्षंणाते प्रतीत होवे है. शक्तिस उस धर्म- 
वाले अर्थकीही प्रतीति होवे है, यह नियम है. जो ऐसे कहे व्यक्तिमात्रमें 
शक्ति है, विशिष्टमं नहीं. यह धमेराजका अभिग्राय है, सो बने नहीं:-काहेतें? 
विशिष्टवाचक पदकी शक्तिस विशेष्यका बोध होबे है यह धर्मराजने कहा 
है, जो व्यक्तिमात्रम शक्ति वांछित होती.तो व्यक्तिमात्रम पदकी शक्तिस 
ताका बोध होवे है ऐसा कहते, विशिष्टवाचक पद नहीं कहते, और व्यक्ति- 
मात्रमे शक्ति किसीके मतमें है नहीं, सबमतमे विरुडः है. यद्यपि शिरोमणि 
भद्टाचायने व्यक्तिमात्रम शक्ति मानी है तथापि पदसे अर्थकी स्मृति और 
शब्दबोध जांतिविशिष्टका ताके मतम होवे. है, व्यक्तिमात्रका शाब्दबोध 
शक्तिस किसीके मतमे होंवे नहीं, और जो ऐसे कहे घटांदिक पद्नकी ज़ाति- 
विशिष्टम शक्ति है और केवल : व्यक्तिमं शक्ति है. कह जातिविशिष्टका 
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होगे है, कहूँ केवल व्यक्तिका बोध होवे है: जैसे हरिपद नानार्थ हे तैसें 
व ना हैं यह अर्थ मलत अशुद है, कर ते पं यह 
अर्थ है नहीं. अशुद्धतामे यह हेतु हैः-लक्षणातें जहां निवोह होवे तहां ना- 
ना अर्धम शक्तिकूं त्यागै हैं, एक अधमें शक्ति और दूसेरेम लक्षणा माने हैं, ध- 
अैराजने ही लिखा हैः-नीादिक शब्दनकी गुणमें शक्ति हैऔर गुणीम ल- 
क्षणा है, दोनोम शक्ति नहीं कही: यातें लक्षणाके भय नानाथेताकां अँगी* 
कार नहीं, किंतु नानायताके भयतें लक्षणाका अंगीकार है; याते विशिष्टमे 
शक्ति है और व्यक्तिमात्रमैं शक्ति है इस अशुद्ध अथम घमेराजका तातथ नहीं; 
किंतु विशिष्टम सकल पदनकी शक्ति है. ता विशिष्टम दक्तिके माहात्म्यतें कहूँ 
विशिष्टका अन्यपदार्थसं अन्‍्वय होवे है, कह्दू विशेष्यका अन्यपदार्थस अन्वय 
होने है. जहां विशिष्टमें अन्वयकी योग्यता होबै तहां विशिष्टका और जहां 
विशिष्टम अन्वयंकी योग्यता नहीं. तहां विशेष्यमात्रका शक्तिस अन्वयबोध 
होवे है; यह धमंराजका मत है, सो. असंगत है, काहेतें ? शक्ति विशिष्टर्म 
और छक्षणा विना अन्वयबोध व्यक्ति मात्रका मांने तो घेनुपदते भी अप्रसूत 
गोकी अथवा प्रसूत महिषीकी लक्षणा विना प्रतीति.हुए चाहिये और पुष्पव॑त 
पद्स लक्षणा विना एक सूयका अथवा एक चेद्रका बोध हुआ चाहिये और हो वै 
नहीं, यातें “अनित्यों घट ” इत्यादिक वाक्यनम घटादिपद्नकी व्यक्तिमात्रमे 
भागत्यागरुक्षणा है..जो ऐसे कहे बहुत प्रयोगनम व्यक्तिमात्रका बोध होनेतें 
शक्तिसही बोध होवे है, ताका यह समाधान हैः-प्रयोगबाहुल्यतें अर्धमें 
शक्यता माने तो नीलादिपदनका प्रयोगबाहुलय गुणीमें है सोमी शक्‍्य हुआ 
चाहिये, और नीढादिपद्नका गुणी शक्य नहीं किंतु लक्ष्य है यह धर्मराजने 
और वेदांतचूडामणी टीकाम ताके पुत्रने लिखा है, यातें जहां विशिष्टवाच- 
कपद॒ते विशेष्यमात्रका बोध होवै तहां सारे भागत्यागलक्षणा है. परंत सो 
निरूढलक्षणा है, निरूढलक्षणाका शक्तिसैं ईषतही भेद होवे है बता 
अगेगबाहु्य होने है. जिस अमे शब्दयोगल्न बाहुस होगे तिस अरे 
सारे शक्ति माने तो जातिशाक्षतिवाद्म व्यक्तिका बोध सोरे रक्षणातें होगे हे 
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सो असंगत होवेगा, और न्यायमृतमें राजपुरुष इत्यादिक वाक्यनर्म राज- 
पद॒की राजसंबंधीम सारे लक्षणा है, सो असंगत होवेगी, इसरीतिसे विशिष्ट- 
वाचकपदते विशेष्यमात्रका बोध लक्षणा विना होवे नहीं, यातें महावाक्यनम 
लक्षणा है. यह सांप्रदायिक मतही जिज्ञासुकं उपादेय है, वेदांतवाक्यन् 
असग ब्रह्मका आत्मरूपकरिके साक्षात्कार होवे है. तास प्रवृत्तिनिवृत्तिशन्य 
अह्रूपतें स्थिति फल हो है; यह अद्भैतवादका सिद्धान्त है 

४६ मीमाँसाका मत 


तामे मीमांसाके अनुसारीकी यह शंका हैः-सकल वेद्‌ प्रवात्ति अथवा निव- 
त्तिका बोधक है.प्रवृत्तिनिवृत्तिहित अथेकूं बेद बोधन करे नहीं. और जो बोध- 
न करे तो निष्फल अर्थका बोधक वेद अप्रमाण होवैगा. यारतें विधिनिषेध शून्य _ 


. वेदांतवाक्यका विधिवाक्यनस संबंध होनेंस विधिवाक्यनके वेदांतवाक्य शेष 


हैं. कोई वाक्य कर्मकर्ताके स्वरूपके बोधक हैं, जैसे त्वं पंदाथके बोधक 
पंचकोशवाक्य हैं, कोई वाक्य कर्मशेष देवताके स्वरूपके बोधक हैं सो 
तत्पदार्थ बोधक वाक्य है, जीव ब्रह्मका अमेदबोधक वाक्यनका यह अथे 


 है;-कमकर्ती जीव देवभावकं प्राप्त होबे है, यातें कर्म अवश्य कतैब्य है; इ- 


रीतिस कर्मके फलूंकी स्तुति करनेतें अभेदबोधक वाक्य अर्थवाद रूप है 
यंच्रपि मीमांसामतर्म मंत्रमयी देवता है, विग्रहवान ऐश्रयवाला कोई देव 
है नहीं, यर्ति देवभावकी प्राप्ति कंहना संभंत्र नहीं, तथापि संभावनामात्रसैं 
कर्मफलकी रतुति है. जैसे कृष्णप्रभाकी उपमा कोटिसूय प्रभा कही है, तहां 
कोटिसूयप्रभा अलीक पदार्थ है, तोभी संभावनास उपमा कही है. जो कोटि 
सूयकी प्रभा एकत्र होवे तो कृष्णप्रभाकी उपमा संभव इस रीतिसे सर्वज्ञ 
| अमन गणविशिष्ट परमऐश्वयवाल्ला कोई अऋूत देव होवे तो ऐसा स्वरूप 


: कर्मकर्तीका होबे है. इस रीतिसें संभावनातें देवभावकी प्राप्ति कही है, इस 


रीतिस साक्षात॒ वा परंपरातैं प्रवत्तिनिवात्तिका बोधक सकल वेद हैः प्रवृत्तिमे 
अनपयोगी अह्मबोध वेदवाक्यनत संभव नहीं । 
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ती कहाब है, तिनका ; - 
कप दा या मिन्नप्रकरणम पठित वेदांतवाक्य करमे- 
विधिके शेष नहीं; किंतु उपासनाविधि वेदांतप्रकरणमे है, यातें सकल वैदां- 
तवाक्य उपासनाविधिके शेष हैं ल्व॑पदार्थके बोधक वाक्य उपासकके र्वरूपक 
बोधन करे हैं. तसदार्थबोधक वाक्य उपास्यके स्वरूपक्‌ बोधन करे हैं, पदार्थ 
और तत्मदाथकी अभेदबोधक वाक्यनका यह अर्थ है।-संसारदशाम जीव- 
अहाका भेद है और उपासनाके बलतें मोक्षद्शामें अमेद होवे हैः अदे 
तवादम तो सदा अमेद है. मेदप्रतीति संसारदशामेभी भ्रमरूप है. और 
था मत संसारदशार्म भेद और मोक्षद्शामं अमेद होवे हैं, मोक्षद्शामभी ४ 
जीवबह्मका मैद माननेवालें या मतमें दोष कहे हैं, जीवमें ब्ह्मका भेद स्तर“ 
रूपसे है अथवा उपाषिक्ृत है ? जो स्वरूपसै भेद माने तो जितने स्वरूप 
: रहै उतने भेदकी निवृत्तिं होवे नहीं, जो मोक्षद्शाम भेदकी निवृत्तिवारते 
जीवके स्वरूपकी निवृत्ति मानें तो सिद्धांतका त्याग और मोक्षकूं अपुरुषार्थता 
होवैगी, काहेतें ? मोक्षद्शामं स्वरूपकी निवुत्ति वृत्तिकारने मानी नहीं और 
किसीके सिद्धांतम॑ स्वरूपकी निवृत्ति मोक्षम होंवे नहीं. जो कोई र्वरूपकी 
निवृत्ति मोक्षद्शाम माने तो स्वरूपकी निवृत्तिम किसी पुरुषकी अभिलाषा - 
होवै नहीं, यातें मोक्षम पुरुषाथेताका अभाव होवैगा, पुरुषकी अमिलषाका. 
विषय पुरुषाथे कहिये है, यातें जीवमे अह्मका भेद स्वरूपसें माने तो मेक्षंद्शा- 
में अमद्‌ संभव नहीं, जीबमे अह्मके भेदकू उपाधिकृत कहे -तों उपाधिकी 
निवृत्तिस मोक्षदृशाम अमेद तो संभव, परंतु अद्देतमतसे या मतका भेंद सि- | 
छू नहीं होनेगा. काहेतैं ? अद्ेतवादमभी उपाधिकृत भेदका अंगीकार है, 
ओर उपाधिकृत भेंद्‌ मिथ्या होवेगा. ताकी निवृत्तिमी अहैतवादंकी नाई 
कैब ज्ञान माननी योग्य है, मोक्षनिमित्त उपासना क्रिया निष्फल होवैगी, 
कवि यह कुतक करे हैं. सो संभव नहीं. कहते? 
कप रवरूपसे नहीं, उपांधिकृत है. उपाधि -मिथ्या. होंबै तो 


७्शे 
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उपाधिक्ृत भेदभी मिथ्या होवै; ताकी केवल ज्ञान नितत्ति होवे, वृत्ति- 
कारके मतमें प्रर्रयपरथत स्थायी आकाशादिक पदार्थ हैं सो मिथ्या नहीं. तै- 
सही जीवकी उपाबि अंतःकरणादिक सत्य हैं; ज्ञानमात्रस तिनकी निदृत्ति 
होबे नहीं, यद्यपि मोक्षद्शाम अंतःकरणादिकनका नाश होवे है यातें घ्वंस- 
शून्यतारूप नित्यता वृत्तिकारके मतमेंभी बने नहीं; तथापि ज्ञानतें अबाष्य- 
तारूप नित्यता वृत्तिकारके मतमें सकल पदार्थ संभव है; इस रीतिस उपाधि 
सत्य है, ता सत्यउपाधिकृत भेदमी सत्य है. जैसे जलसंयोगरूप सत्यउपा- 
घिक्ृत शीतलता पुथिवीमें सत्य है, तैसे सत्यउपाधिकत भेद सत्य है. ता 
सत्यभदृकी और उपाधिकी ज्ञानमात्रसैं निवृत्ति होबे नहीं; किंतु नित्यकर्म 
ओर उपासनासहित ज्ञानतैं उपाधिनिवृत्तिस मोक्षद्शा्म भेदकी निवृत्ति होवे 
है, और अद्वैतमतमें सकल उपाधि और भेद मिथ्या हैं, तिनकी ज्ञांनमात्रसैं 
निवृत्ति होंवे है; और संसारदशामेंभी मिथ्या उपाधितें पांस्मार्थिक अद्देतता 
बिगरे नहीं; यातें अद्भैुतमतस वृत्तिकारके मतका भेद है. इस रीतिस वृत्ति- 
कारके मत भेदबोधक और अमभेदबोधक वाक्यनकी गति संभव है, जीवमे 
ब्रह्मका मेदबोधक वाक्य तो सांसारिक जीवका ख्रूप बोधन करे है; और 
अभेदबोधक वाक्य मुक्तजीवका स्वरूप बोधन करे है. मुक्तदशामेभी जो 
भेद अंगीकार करें तिनके मतमें अमेद्बोधक वाक्यनका बाघ होंवे है; अब्े- 
तवादमें सदा अमेदका अंगीकार है. ता मतमें जीवबह्मका मेदबीधक वां- 
क्यनका बाघ होवै, यातें संसारदशामें भेद और मुक्तिदशामें अभेद मान- 
ना योग्य है. 7 कक 

यह मतभी समीचीन नहीं. काहेतें ? सकल वेदांतवाक्य अहैय अनुपादेय 


.. ब्मके बोधक हैं; विधिशेष अथेके बोधक नहीं, यह अर्थ प्रथमाध्यायके चतुर्थ 


के व्याख्यानमें भाष्यकारने विस्तारसैं लिखा है. किसी मंदमति पुरुषकी 
मीमांसावृत्तिकारादिकनके मतमें अधिक श्रद्धा होवे और शाख्रम प्रवेश होंवे तो 
भामतीनिबंध और अह्याविद्याभरणस आदि व्याख्यानसहित भाष्यविचारसे 


बडिदोषकी निद्वतिं करें, सूत्रभाष्यविचारम जाकी बुद्धि समर्थ नहीं होवै 
व 0 २० न * 
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सो भाष्यकारके व्यास्यानसहित उपनिषद्‌भंथनकू विचार; पे तात्पर्य 
अहेय अनुपादेय अह्यवोधम है. उपासनाविधिम ताले नहीं. काहेतें ? छो- 
किकवाक्यका ताल तो प्रकरणादिकनते जानिये है. सो प्रकरणादिक का“ 
व्यप्रकाश काव्यप्रदीपमें दिखे है. तय 

द ४८ पट वैदिकवाक्यके तालयेके लिंग. ._ 

. और वैदिक वाक्‍्यके तातर्यज्ञानके हेठ उपकमोपसंहारादिक पढ़ 
हैं. उपक्मउपसंहारकी एकरूपता १ अभ्यास २ अपूवेता ३ फल ४ अथेवाद५ 
उपपत्ति ६ ये पद वैदिकवाक्यके तापयके लिंग है. इनतें वैदिक 
वाक्यनका ताले जानिये है; यातेँ तालयेके लिंग कहिये है; जैसे धुमते 
बह जानिये है-यांते वहिका रिंग धूम कहिये है तेंस उपनिषदनतें मिन्न कमे- 
कांडबोघक वेदका तासय कर्मविंधिम है. जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व बेदके 
कर्मविधिमे हैं. तैसें जेमिनिकृत ढादशाध्यायीम स्पष्ट -है, और उपनिषद्रूप 
वेदके उपक्रमोपसंहारादिक अडितीयबह्ममें हैं; यातेँ अडितीय॑बह्ममें तिः 
नका तातये है; जेसे छांदोग्यके पष्टाध्यायका उपक्रम कहिये आर- 
भम अद्वितीय बह्म है, और उपसंहार कहिये समात्तिमं अद्वितीय अहम . है. 
जो अर्थ आरंभमें होबे सोई समाप्तिमें होंगे, तहां उपकमोपसंहारकी एकरू- 
पता कहिये है. पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है, छांदोग्यके षष्ठाध्यायम 
नववार तत्त्वमसि वाक्य है; यातें अद्वितीय बह्ममें अभ्यास है. प्रमाणांत- 
रतें अज्ञातताकूं अपूर्वेता कहे हैं. उपनिषद्रूप शब्दप्रमाणतें और प्रमाणका 
अदितीय बह्म विषय नहीं यातें अद्वितीय बह्ममें अज्ञाततारूप अपवेता है, 
अदितीय अह्नके ज्ञानतैं मूलसहित शोकमोहकी निववत्ति फूल कह्या है स्तुति 
अथवा निदाका बोधक वचन अथेवाद कहिये है, अद्वितीय अह्मबोधकी 
स्तुति उपनिषदनमे स्पष्ट है, कथन करे अथेके अनुकूल युक्तिकं उपपत्ति क- 
हैहै, छांदोग्य सकल पदाथनका अहसैं अभेद कथनके अर्थ कार्यका कार- 


"गत अमेद प्रतिपादन अनेक दृष्टांतनमें कह्या है, इस रीतिसें षटलिंगनतें 


सकल उपनिषद्नका ताल अद्वितीय अहामें है, सो उपनिषद्नके व्याख्या 
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नम भाष्यकारने षट्‌ रिंग स्पष्ट लिखे हैं. तिनमे वेदांतवाक्यनका अड्ठेतबह्मम 
तात्पय निश्चय होंवे है. जा अर्थ वक्ताके तालय्यका ज्ञान होवे ता अथेका 
श्रोताकूं शब्द्स बोध होवे है, काहेतें ? शब्दकी शक्तिवत्ति अथवा लक्षणा 


-. वृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका हेतु है. 


४९ आकांक्षा आदिक चार शाब्दबोधके सहकारी. 
और आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, तासयेज्ञान, आसत्ति ये चार सहकारी 
हैं. एक पदा्थैका पदाथोन्‍्तरसें अन्वयबोधका अभाव आकांक्षा कहिये है. 
“अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषो5पसायेताम्‌ ” या वाक्यमें राजपदार्थका पुज्रपदार्थसे 
अन्वयबोध हुयां पाछे पुरुषपदार्थस आकांक्षाके अभावतें शाब्दबोध होवे 
नहीं. काहेते ? एक पदार्थसं अन्वय हुयां पाछे अन्वयबोधाभावरूप आकांक्षा 
है नहीं. स्थूलरीति यह हैः-आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि चेतनमे 


५” होबै हैं तथापि पदके अर्थका जितने काल पदार्थांतरसैं अन्वयका ज्ञान होवै 


नहीं इतनेकाल अपने अर्थके अन्वयवास्ते पदांतरकी इच्छासदश प्रतीत होवे है, 
अन्वयबोध हुयां पाछे प्रतीत होवै नहीं, सो आकांक्षा कहिये है. आकां- 
क्षाका खरूप सुक्ष्मरीतिस ग्रंथनमें लिखा है, सो कठिन है; यातें रीतिमात्रं ज- 
नाई है. यह राजाका पुत्र आवबै है, इस रीतिसे राजपदार्थका पुत्रपदार्थ अ- 
न्वयबोध हुयां पाछे पुरुषपदार्थस अन्वयबोधकी हेतु आकांक्षा राजपदार्थम है 
नहीं; यातैं राजाके पुरुषकूं निकासो ऐसा बोध होवे नहीं; किंतु पुरुषकूं नि- 
कासो ऐसा बोध होवै है, जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होंवे तो राजा- 
का पुत्र आवबै है, राजाके पुरुषकूं निकासे, ऐसा बोध हुआ चाहिये, यातें आकां- 
क्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है, एक पदार्थका पदार्थैतरमें संबंधकूं योग्यता कहे 


हैं, जहां योग्यता नहीं होवे तहां शाब्दबोध होवे नहीं, जैसे वाह्निना सिंचति ? _ 


या वाक्यमें कह त्ति करणतारूप तृतीया पदार्थका सेचनपदार्थम निरूपकतासं- 
बंधरूप योग्यता है नहीं, यातें शाब्दबोध होवै नहीं,जो शाब्दबोधम योग्यता हेतु 
नहीं होवै तो “वहिना सिंचति” या वाक्यतें शाब्दबोध हुआ चाहिये. वक्ताकी 
इच्छाकूं तातपये कहे हैं: जा अथ्म तालयैज्ञान होंवे नहीं ताका शाब्दबोध होवे 


रे 
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नहीं,जैसे सिंधवमानय या वाक्‍्यतें भोजनसमयमम अश्वविषे वक्ताकी इच्छारूप 


ताप संभव नहीं; यातैं अश्वका शाब्दबोध होते नहीं- कब 
णका शाब्दबोघ होवे नहीं, जो तालयंज्ञान शाब्दबोधका ह्पु नहीं हे रे 
५ सैंधवमानय ” या वाक्यैं भोजनसमयम अखका बोध और मना मयले 
लुूवणका बोध हुआ चाहिये; यातें शाब्दबोषम तातयज्ञान है है. 
इहां ऐसी शंका होवे हैः-वक्ताकी इच्छाक तायये कह हैं, २० 
वक्ताकी इच्छा है नहीं, और शुकवाक्यतें शाब्दबोध होवे है; यतें तालय॑- 
ज्ञान शब्दबेधका हेतु सभवे नहीं, और मीमांसक वेदकू नित्य माने हैं, 
ईश्वरका तिनके मतमें अंगीकार नहीं, और कोई जीवभी वेदका कती नहीं; 
किन्तु बेद नित्य हैं, तिनकूं वक्ताकी इच्छारूप तालयका ज्ञान वेंदिक वा- 
क्यनम संभव नहीं. हु 
या शंकाका समाधान मंजूषाग्रेयम नागोजीभट्टने यह लिखा है।-सक- 
ल शाब्दबोधका हेतु तात्पर्यज्ञान होने तो यह दोष होंबे, सकल शाब्दका 
हेतु तासयज्ञान नहीं, किंतु नानारथकपद्सहित वाक्यजन्य शाब्दबोधका हेंतु 
तालयेज्ञान है, यातें दोष नहीं, 
.. और विवरणग्रंथमें प्रकाशात्म श्रीचरणने तासयज्ञानकूं शाब्दबोधकी का- 
रणता सर्वथा निषेध करी है, सो दोनोकी उक्ति समीचीन नहीं. काहेतें ? इन 
दोनोंके मतमे वेद्वाक्यनका तात्पय निणयके हेतु पृवमीमांसा उत्तरमीसांसा 
व्यथे होवेंगे, यातें तातययनिश्चय सकल शाब्दबोधका हेतु हे, शुकवाक्यमे 
और मीमांसकर्कू तासयज्ञान संभव नहीं. ताका यह समाधान हेः-सीमां- 
सककूं वेदकर्ताके तालययका ज्ञान तो नहीं संभवै,परंतु वेदवक्ता जो पाठक ता- 
के तात्पयका ज्ञान संभव है, शुकवाक्यम यद्यपि तासयज्ञान समन नहीं, त- 
थापि श्रोतांकूं बोधकी इच्छा करिके जो वाक्य उच्चारण करिये सो बुबोधयि- 
पाधीन वाक्य कहिये है. शुकवाक्य बुबोधयिषाधीन नहीं और वेदवाक्यभी 
पाठककी बुबोधयिषाधीन है, बुबोधयिवाधीन वाक्यजन्य ज्ञानमें तात्पयैज्ञान 
कारण है, बाधकी इच्छाकू बुधोधयिषा कहेहैं, शुककूं बोधकी इच्छा नही, 
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यातैं शुकवाक्यजन्यज्ञानमें तात्पयज्ञान कारण नहीं. और वेदांतपरिभाषामे 
शुकवाक्यमंभी तात्पये मान्या है, सो वक्ताकी इच्छारूप तात्पये नहीं कितु 
इृष्ट अर्थक्ा बोधजननमे योग्यताकूं तात्पये कह्या है. यामें शेका समा- 
धान ओऔरभी लिखा है, सो सारा निष्फल है, तात्ययेका अर्थ वक्ताकी इच्छा 
प्रसिडः है, ताकूं त्यागिक पारिसाषिक अथ तात्पयेका मानिके शुकवाक्यमें 
तात्पर्य प्रतिपादनका छोकप्रसिडिके विरोध विना और फल.नहीं, केवछ छोक- 
प्रातेडिका विरोधही फल है, काहेतें ? “ शुकवाक्यं न तालर्यव॒त्‌ ” यह सर्वे 
छोकम अनुभव प्रसिड है. और “शुकवाक्य तात्पयेब॒त”ऐसा कोई कहे नहीं; 
यातैं बुबोधयिषाधीनवाक्यजन्य शाब्दबोधम तात्पयज्ञान हेतु हे. और बोधरहित 
पुरुषने उच्चारण करे वाक्य शाब्दबोध होवे है, परंतु सो वाक्य बुबोधयिषार्धान 
नहीं; यातैं ताके अथके बोधमें तात्ययेज्ञान हेतु नहीं, और मोनिरचित शछोकमें 
वक्ताकी इच्छा ताले संभव नहीं. काहेतैं? उच्चारणका कतो वक्ता कहिये है, 
मौनी उच्चारण करे नहीं, यातैं मोनीकी इच्छा वक्ताकी इच्छा नहीं, यह वेदां- 
तपरिभाषाकी टीकाम घर्मराजके पुत्रने लिखा है, 
सो शब्दरत्लव्याकरणके ग्रैथ्स खंडित है. तहां यह प्रसंग हैः-उच्चा- 
रण करे शब्दस बोध होवे है. उच्चारण विना शाब्दबोध होवे नहीं या अर्थका 
बोधक महाभाष्यका वचन लिखिके यह शका लिखीः--उच्चारंणते विना शाब्द- 
बोध नहीं होवै तो एकांतम उच्चारण विना पस्तक देखनेवालेकू शाब्दबोध नहीं 
हुआ चाहिये, ताका समाधान यह लिखा हैः-तहां भी पस्तक देखनेवाला सूक्ष्म 
उच्चारण करे है. या रीतिस मौनिलिखितश्छोकका उच्चारणकर्ता मौनी है. 
और अभेदरत्नकारका यह मत हैः-जहां तासयका संदेह होंबे तहां शा- 
ब्दबोध होंगे नहीं. और जहां तात्परयके अमावका निश्रय होवे तहांभी शाब्दबोध 
होगे नहीं, जहां प्रथम तालयेका संदेह होवे अथवा तात्पयीभावका निश्रुय 
होबै, उत्तरकालमे तासयका निश्चय होय जाब तहां शाब्दबोध होवे है; यातें 
तालपके संदेहतें उत्तरकालमावी शाब्दबोधम और तात्ययोभावनिश्चयत उत्तर- 


0 


कालमावी शाब्दबोधम तात्पयज्ञान हेतु है,सोर शाब्दबोधम हेतु नहीं-या मत 
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दोष वेदान्तंशिखामणिमें लिखा है, खंडनमे आग्रह नहीं, यातें दोष दिखा 
नहीं, विवरणकार ओर मंजूषाकारके मतमें जैसे उबर 
होगे है तैसें या मतमे मीमांसा निष्फल नहीं, काहेतैं? या मतमे तासयसंदेहोत्तर- 
शाब्दबोधका तातर्यज्ञान हेतु है,और वेदवाक्यनम तात्ययंका संदेह होने है, 
ताकी निवृत्ति मीमांसातैं होंगे है, और जैसे वेद्वाक्यनम संदेह और ताकी . 
निवृत्ति होवे सो पूर्वोत्तर मीमांसामें स्पष्ट है, पु 

- इस रीतिस आकांक्षायोग्यतातातपय शाब्दबोधके हेतु हैं, परंतु आकांक्षा- 
दिकका ज्ञान हेतु है, खरूपसे आकांक्षादिक हेतु नहीं. काहेतें ? जहां आ- 
कांक्षादिक शुन्यवाक्यम आकांक्षादिकनका अम होवै तहां शाब्दबोध होवे है, 
र्वरुपसे आकांक्षादिकनक्‌ हेतुता माने तो आकांक्षादिके प्रमस्थलमें शाब्दबोध 
नहीं हुआ चाहिये और आकांक्षादिके ज्ञानकू हेंतुता माने शाब्दबोधका का- ' 
रण अमरूप ज्ञान होनेतें शाब्दबोध संभव है, और खवरूपसे आकांक्षादिक- 
नकूं हेतुता माने, जहां आकांक्षादिक हैं और श्रोताकूं ऐसा श्रम होवे यह 
वाक्य आकाक्षादिकशून्य है तहां शाब्दबोध हुआ चाहिये और होवै नहीं, 
यातें आकांक्षादिकनका ज्ञान हेतु है, सो ज्ञान भ्रम होंबे चाहिये प्रमा होवै 
शाब्दबोधका हेतु अ्रमप्रमासाधारण आकांक्षादिकनंका ज्ञान है. अ्रमसामग्रीतें 
शाब्दबोध भ्रम नहीं होवे है; कितु विषयके अभाव शाब्दबोध श्रम होबे है. 
जेस वह्लिकी व्यमिचारी प्ृथ्वीतवम वहिव्याप्यताश्रम होयके प्रथिवी हेतु 
वहिवाले पर्व॑तमें वहिका अनुमितिज्ञान हे सो विषयके सह्ावर्तें प्रमा 
होवे है. विषयशन्य देशमें व्यभिचांरी हेतु अनुमितिअम होते है, यातं 
विषयके सद्भावसें जैसें अमसामग्रीतें अनुमितिप्रमा होे है तैमैं आकांक्षा- 
दिक ज्ञान शाब्दबोधकी सामग्री अम होवे अथवा प्रमा होगे है, जहां वि 
यका सहूवव होवे तहां शाब्दबोध प्रमा होंवे है, जहां विषयका अभाव हे 
तहां शाब्दबोधभ्रम होवे है. परंतु जहां योग्यताज्ञान मम होगे तहां नि है मे 
न है, अमा होवे नहीं: कहेतें ? जहां शाब्दबोधका विषय होने 
तहां नियमते योग्यताज्ञान प्रमा होंे है. जहां योग्यताज्ञान भ्रम होगे, तहां 
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नियमते शाब्दबोधका विषय होवे नहीं, यातँ यह नियम है-विषयके 


. सहूवते शाब्दबोध प्रमा और विषयके अभावतें अम होवे है. जैसे आकां- 


क्षादिकनके ज्ञान शाब्दबोधके हेतु हैं, तेसें आसत्ति भी शाब्दबोधका हेतु हैः 
न्यायके ग्रंथनम पदनकी समीपताकू आसत्ति कहे हैँ.व्यवहित पद्नके अथाका 
अन्वयबोध होवे नहीं; जेस “ गिरिभुक्त वाह्रिमानः देवदत्तेन ” या वाक्यर्ते 
अन्वयबोध होवे नहीं, किंतु “ गिरिवोहिमान, भुक्ते देवदत्तेन ? ऐसा कहे तो 
शाब्दबोध होवे है, यातें पदनकी समीपतारूप आसत्ति शाब्दबोधका हेतु है 
जहां समीपता न होबे ओर समीपताका अ्रम होवे तहां शाब्दबोध होवे है. यातें 
अमप्रमा साधारण आसत्तिका ज्ञान हेतु है, स्वरूपस आसत्ति हेतु नहीं, और 
ग्रंथनमें यह लिखा हेः-जहां व्यवहितपद्‌ हैं तहां छोकादिकनम शाब्दबोध 
होंबे है; यांतें उक्त आसत्ति शाब्दबोधकी हेतु नहीं किंतु शक्ति वा लक्षणारूप 
पदके संबंघर्स जो पदार्थनकी व्यवधानरहित स्मृति सो आसत्ति शाब्दबोधकी 
हेतु है. पदनका व्यवधान होबे अथवा अव्यवधान होवै, जा पदांथेका जा पदा- 


: थरस अन्वयबोध:होवे तिन पदार्थनकी स्मृति व्यवधानरहित चाहिये. पदार्थनकी 


स्मृतिमान्नत शाब्दबोध होवे तो किसी रीतिस जा पदार्थेकी स्मृति होवे ताका 
शाब्दबोध हुआ चाहिये, पद॒के संबंधर्स पदार्थकी स्मृतिकूं शाब्दबोधका हेतु 
कहें तो सकरूपदनका आकाशते समवायसंबंध है और आत्मा सकलपद- 
नका स्वानुकूलकृति संबंध है. यातें घटादि पदके समवायसंबंधर्तं आकाश- 
की जहां स्मृति होबे और स्वानुकूछ कृति संबंधर्ते आत्माकी जहां स्मृति हो- 
वै तिनकाभी 'घटमानय' इत्यादि वाक्यनतैं बोध हुआ चाहिये, यातें शक्ति 
वा लक्षणावृत्तिरूप पदके संबंधतें पदार्थकी स्मृति शाब्दबोधका हेतु है, घठा- 
दिपदनका समवायसंबंध आकाशमे है और सानुकूल ऋतिसंबंध आत्माम हे. 
शक्ति वा लक्षणावृत्तिरुप संबंध घटादिपदूनका आकाश आत्मार्म नहीं, आऑ- 
काशगगनादिपद्नका शक्तिरूप संबंध आकाशमे है, स्रपद्आत्मपदका शक्ति- 
संबंध आत्माम है. यात आकाशपद्सहित वाक्यतें आकाशका शाब्दबोध होबे 


च्े 


है. आत्मपद्सहित वाक्यपें.आत्माका शाब्दबोध होवे है; इस रीतिसे जा प- 
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दके वृत्तिरूप संब्रंधर्तै जापदार्थकी स्मृति होने ताका शाब्दबोध् ही 
कहेभी “घटमानय” या वाक्यतें जो बोध होते है ता बोधकी उतठत्ति, बढ़: 
कर्मता, आनयन कतिः” इतने पदनतें हुई चाहिये, काहेग ! दोनो वार्वेत: 
नके पदनकी शक्ति.समान है, और प्रथम.वाक्‍्यते शाब्दबोध होवे है, दूसरे- 
तै होने नहीं याके विषे यह हेतु हैः-योग्यपद॒की वृत्तिसे जा पदार्भकी स्ृति होने 
ताका शाब्दबोध हो है.प्रथम वाक्यके प्रद योग्य हैं, दूसरेके योग्य नहीं: यग्य- 
ता अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय है,,जिन पदनते शाब्दबीध अनुभव- 
सिद्ध हैं तिनमें योग्यता है,जिन पदनतें शाब्दबोधका अभाव अनुभवसिद्ध है ति- 
नम योग्यता नहीं. इस रीतिस योग्यपद॒के वृत्तिरूप संबंधर्त व्यवधानराहित प- 
दार्थनकी स्मृति आसत्ति कहिये है. इस रीतिकी आतत्ति स्वदपस शाब्दबोधका 
हेतु है, ताका ज्ञान हेतु नहीं. या प्रकारतें आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, तालये- 
ज्ञान और आसत्ति शाब्दबोधके हेतु हैं. इन चारकं शाब्दसामग्री कहे. हैं. 
४ ४ .५० उत्कवजिज्ञासाकूं बोधकी हेत॒ता. द 
*  अनुमितिकी सामग्री व्यात्तिज्ञान है, प्रत्यक्षसामग्री इंद्रियसंयोगादिक 
हैं. जहां दो सामग्री होवें तहां दोनोंका फल होबे नहीं, काहेतें ? एक क्षणम 
दो ज्ञानोंकी उत्तत्ति होंवे नहीं, यद्यपि ज्ञानहयका आधार तो एक क्षण होबे 
है, तथापि ज्ञानहयकी .उत्पत्तिका आधार एक क्षण हो नहीं, सो उत्पत्तिभी 
व्यधिकरण दो ज्ञानोंकी तो एक क्षणम होे है. जेसे देवदत्तका ज्ञान. और 
पदक शान व्यषकरण है तन उलपि एक के होते है, तथापि 
समानाधिकरण दो. ज्ञाननकी उत्पत्ति एकक्षणम होवे नहीं, यह सिद्धांत है 
दोनों सामग्रीका फल एक कालमें होगे नहीं, याएँ प्रबछ सामग्रीका फल होगे 
है. दुर्बउका बांध होवे है. श्रबछ॒ता दुबैठता अनुसवके अनुसार अनुमेय 
है. जैसे भूतछ और घटके साथ नेत्रका संयोग होवे तिस काहं/बखबहूत-. 
लम? इस वाक्यका श्रवण होवे, तहां 'घटवाल् मूतलू है ? ऐसे प्रत्यक्ष > 
._ और शाब्द ज्ञानकी सामग्री है तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान से हनी 
होवे नहीं. श ओर 

..... हैक नहीं; . यातें समानविषयक प्रत्यक्षत्ञानकी और शाब्दज्ञानडी दो 
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सामग्री होवें, तहां प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामग्री प्रबल है, शाब्दज्ञानकी सामग्री 
दुबेल है और जहां भूतलूसंयुक्त घटस नेत्रका संयोग होवें ओर उसका- 
लगे - पुत्नर्ते जातः ” इस वाक्यका श्रवण होवे तहां मृतलम घटका प्रत्यक्ष 
होवे नहीं. किंतु पत्रजन्मका शाब्दबोध होवे है, यातें मिन्नविषयक. ज्ञानकी 
प्रत्यक्षसामग्री और शाब्द्सामग्री होवे तहां शाब्द्सामग्री प्रबल है. प्रत्यक्ष सामग्री 
दुबे है. इस रीतिस बाध्यबाधक भाव विचारिके सूहक्ष्मदर्शी पुरुष प्रबल- 
दुबंलताकूं जानि लेंबे; परंतु जिज्ञासाशुन्य र्थरूम पूर्वउक्त बाध्यवाधकभा- 
व है, जहां एकवस्तुकी जिज्ञासा होवे अपरकी जिज्ञासा होवे नहीं और 
दोनोंके बोधकी सामग्री होबे तहां जिज्ञासितका बोध होवे है अजिज्ञासि- 
तका बोध होवे नहीं; यातें जिज्ञासितके बोधकी सामग्री प्रबल हैं. अजिज्ञा- 
सितके बोधकी सामग्री दुर्ब है. ज्ञानकी इच्छा जिन्नासा कहिये है. ताका 
विषय जिज्ञासित कहिये है, जिज्ञासासहित सामग्री सारी प्रबल हैः जहां 
उभयकी जिज्ञासा होवे तहां उत्कटजिज्ञासा बाधक है. इसी कारणतें अध्यात्मग्न- 
थनमें लिखा है. उत्कटजिज्ञासावालेकूं बह्मबोध होवे है, उत्कटजिज्ञासारहितकं 
बह्यमबोध होवे नहीं. काहेतें ? जिज्ञास्यपदार्थकी जिज्ञासासहित बोधसामग्री होवे, 


तास उत्कट जिज्ञासा साहित बोधसामग्रीतैं ताका बोध होवे है,अन्यथा जिज्ञासा- 


सहित सामग्रीतैं अन्य सामग्रौका बोध होंवे है, लोकिकपदा्थनकी जिज्ञासा और 
तिनके प्रत्यक्षादिक बोधकी सामग्रीका सबेदा जाग्रत॒कालमे संभव है तासे जिज्ञा- 
सारहित बह्मबोधकी सामग्रीका बाघ होवेगा.यातैं छोकिक पदार्थनके जिज्ञासा- 
सहित प्रत्यक्षादि बोधकी सामग्रीके बाधवारते बह्मकी उत्कट जिज्ञासा चाहिये 

उत्कट जिज्ञासासहित ब्रह्मबोधकी सामग्रीत छौकिपदार्थनके बोधकी साम- 
ग्रीका बोध होवे है, “ अथातो बअह्मजिज्ञासा ” या सूत्रकाभी इसी. अथर्म 
तालये है. यद्यपि व्याख्यानकारोंने विचार जिज्ञासापदकी लक्षणा कही हे 
और कतेव्यपदका अध्याहार कह्मा है; यातें अह्मज्ञानके अर्थ वेदांतवाक्यन- 
कां विचार कतंव्य है यह सूत्रका अथ है; तथापि विचारवाचक पदक त्या- 


' गिके लाक्षणिक जिज्ञासापदके प्रयोग सत्रकारका वाच्य ओर लक्ष्य दोनों 
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अर्थन ताले है. अहमनिज्ञासा अहबेघका हेतु है; यह वाच्य अर्थ है और 


एक शब्दसैं रक्षणादत्ति और शक्तिवृत्तिस दो अर्थका बोध होवे नहीं या प्रा- 
चीन उत्तिका 'गंगायां मीनघोषो” यावाक्यम व्यभिचार होनेत श्रडायोग्य 
नहीं.“गंगायां मीनघोषी”या वाक्यमें गंगापदके वाच्य अर्थका मीनसे भा ओर 
लक्ष्य अर्थका घोषप संबंध होगे हैं,यातें गंगाके प्रवाहमे मीन. है और तीरम घोष है 
यह वाक्यका अर्थ है. अंथकारोने यद्यपि सूत्रके अनेक अर्थ लिखे हैं तथापि 
अनेक अर्थ सूत्रका भूषण है, विचारकी नाई जिज्ञासामें विधिका संभव है . 
अथवा नहीं इस अथके लिखनेम अंथकी वृद्धि होंगे है, यातें लिखा नहीं: 
५१ वेदांतके ताथय और वेद अर शब्दविषे विचारः 
आकांक्षाज्ञानादिक शाब्दबोभके हेतु हैं; तिनम ताटय॑ज्ञान है. वेदव|क्यके 
तातपयज्ञानक्े हेतु उपक्रमादिक है, तिन उपक्रभादिकनत वेदांतवाक्यनका 
तातये अडितीय अह्ममे है, उपासनाविधिम तात्पय नहीं, यह अर्थ भाष्यकारने 
समन्वयसूत्रके भाष्यम विस्तारस लिखा है. यातें मीमांसर और वृत्तिकारका मत 
समीचीन नहीं, तिनके मतखंडनके अनुकूल तर्क भाषाके श्रोताकूं दुर्चय 
हैं; यातें लिखे नहीं, इस वाक्य श्रोताकूं इस अर्थका बोध होवै ऐसी वक्ताकी 
इच्छा तात्पर्य कहिये है, मीमांसकमतम वेद नित्य है, तहां कर्ताकी इच्छा 
तो संभव नहीं, अध्यापककी इच्छा संभव है, नेयायिकमतरमे शब्दका तीसरे 
क्षणमे कक हेवे है. वेदभी शब्दरूप है, यांतें क्षणिक है, तीसेर क्षणमें जाका 
2५ होवे सो क्षणिक कहिये है, नेयायिकमतम उच्चारणके मेंदरतं वेदका 
हे मा के ने जा से तो बस 
दम होगे है. शैय पिकमती सारतादिल लत हैं याते आगे 
। पे ऐड रतादिकनकी नाई वेद पोरुषेय है ओऔर- 


है । ५६० ढ हे तैं जेसे ] ँ पं 283 न्‍ कक कृ ४ | 
तह कहे! जे लक विशेष गुण शानादिक हेलेशे जज नविशेप - 


हि] 
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गुण शब्द है, और विभुके जो विशेष गुण सो एककालम दो उत्पन्न होवे नहीं, 
ययपि देवदत्तका शब्द और यज्ञदत्तका शब्द एककालम .होवे है; और 
भेरीका शब्द तेसे ताछका शब्द एककालम होवे है और जो ऐसे कहे समा- 
नाधिकरण दोशब्दनकी एक कालमें उत्पात्ति होबे नहीं. तोभी सारेशब्दका 
समवाय एक अकाशर्मे है, सारे शब्द समवायसंबंधतें आकाशवूत्ति होनेंते 
समानाधिकरण हैं, कोई शब्द व्यधिकरण नहीं; तथापि जैसे आकाश शब्दका 
समवायसंबंध है तैसे कंठ ताछु दन्‍त नासिका ओष्ठ जिह्या मूल उरस्‌ शिरस्‌ 
इन भ्रष्ट अंगन्मं वर्णेरूपशब्दका अवच्छेदकतासंबंध है. और ध्वनिरूपश- 
ब्दका मेरी तालादिकनम अवच्छेदकतासंबंध है. एक अधिकरणमें वृत्तिकू 
समानाधिकरण कहे हैं, समवाय संबंध सारे शब्द आकाशवात्ति होनेतें 
समानाधिकरणहैँ भी परंतु अवच्छेदकतारसबंधर्स देवदतततशब्द यज्ञदत्तशब्द 
व्यधिकरण है. तैसे भेरीशब्द तालशब्दसी अवच्छेदकता संबंधर्स व्यावि- 
करण है. और यह नियम हैः-अवच्छेदकतासंबंधस एक अधिकरणम दो 
शब्दनकी उत्पत्ति एक कालमे होवे नहीं, अर्थ यह हैः-एक अवच्छेदकर्म दो 
शब्दनकी उत्पत्ति. एक कालमे होवे नहीं यांते वाक्यपदुके अवयवरूप व्ण- 
नकी एक कालमें उत्पत्ति होंबे नहीं; किंतु सारे वर्णे क्रमतें उपर हैं. कमते उ- 
पजते वर्णनका निमित्त बिना नाश माने तो सकल वर्णनकी प्रथम क्षणम 
उत्पत्ति और छितीय क्षणमें नाश होंवैगा, यातें उत्पत्ति नाश विनाशब्दम और 
कोई प्रत्यक्षतांदिक व्यापार सिद्ध नहीं होंवैगा.यातें शब्दके नाशका कोई निमित्त 
मानना चाहिये. जा निमित्त बिना दितीयक्षणम शब्दका होवे नहीं सो और तो 
कोई शब्दके नाशका निमित्त संभव नहीं. पूवे शब्दके नाशका हेतु रवोत्तर- 
वत्ति शब्द है, “गौः” या वाक्यमे पुरुषकी कृतिस नामिदेशते वायुमेंक्रिय। 


... होयके गकारका जनक जिहामूलमें वायुका संयोग होयके औकारका जनक क॑- 


ठओोष्टस वायुका संयोग होवे है,तिसतें अनंतर विसगका जनक कंठपैं वायुका 
संयोग होवै है.जिस क्रमतें तीनि संयोग होवे हैं उसी क्रमतें गकार औकार वि- 
सर्गरूप तीनिवणण होवे हैं. यथपि कौमुदी आदिक ग्रेथनमें कवर्गका कंठ- 
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स्थान लिखा है तथापि पाणिनिक्ृत शिक्षा कवर्गका जिह्मामूल स्थान लिखा 
हैः-ता शिक्षावचनके अनुसारतैं जिह्वामूठमें. वायुके संयोग गकारकी उसाति 
कही है, व्याकरणमतरम यद्यपि “ गौः ” इतने वर्ण वाक्‍्यरूप नहीं हे तथापि 
न्यायमतसे वाक्य कहा है. प्रथमक्षणमें गकारकी, ितीयक्षणमें ओऔकारकी 
और ततीयक्षणमें विसगेकी उतत्ति होवे है, तहां 'गकारनाशर्म हे 
हेतु है, औकारके नाशमें विसर्ग हेतु है. दतीयक्षणमें शब्दका नाश होबे है, 
डितीयमे नहीं; काहेतें ? नाशका हेतु स्वोत्तरशब्द है, सो हितीय क्षणमें उपजे 


है, कारणकी सिद्धि विना कार्य होवे नहीं, प्रथम क्षणमें डितीय शब्द असिदछ्ध 


है यातैं डितीय क्षणमें सिद्ध डितीय शब्दस तृतीय क्षणमें प्रथमशब्दका नाश 
होवै है. ऐसे ठतीय शब्द दितीयका नाश होबे है.इस रीतिस उपांत्यशब्द 
पर्यत खोत्तरवर्तिशब्द्स शब्का नांश होवे है.और अंत्यशब्दका उपांत्यशब्द्स 
सुदोपसंदन्यायतें नाश होवै है. सुंद और उपसुंद दो आंता हुए हैं. तिन- 
का परस्पर नाश भारतमे प्रसिद्ध है, परंतु यामें यह दोष हैः-जो उपांत्यश- 
ब्द्स अंत्य शब्दका नाश माने तो द्वितीय क्षणमंही अंत्यशब्दका नाश होवे- 
गा; यातें उत्तत्तिनाशरतें अन्यव्यापाररहित अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष हुआ चाहिये, 
जो ऐसे कहे जगदीश भद्टाचार्यने अंत्यशब्द अप्रत्यक्ष कह्मा है, यातं अप्र- 
त्यक्षकां आपादन इष्ट है, दोष नहीं, तौमी तृतीय क्षणमे शब्दका नाश हींवे 
है या नियमका भंग होवैगा, थातैं अंत्य शब्दके नाशंमें उपांत्य-शब्दका नाश 
हेतु है, उपांत्य शब्द हेतु नहीं, यापक्षमे अंत्यशब्दके नाशर्म डिंतीयक्षणमें 
नाइकी आपत्ति नहीं. कहते? उपांत्यशब्दका नाश अंत्यशब्द् होवै है, यातिं 


अंत्यगब्दके डितीयक्षणमें उपांत्यका नाश तासैं उत्तर क्षणमे अंत्यका नाश होवे 
है.इसरीतिस सकल शब्दका नाथ तृतीय क्षणमें होवे है. यामें यह शंका होते | 


हैः-जहां एकही वर्णरूप शब्द होवै तहां शब्दके नाशका हे ही 

। हे का हेतु कोई शब्द नहीं. 
ताका यह. समाधान है--जैसे कंठा वायुका संयोग वर्णरूप शब्दका 
हेतु है और मेरी आदिकनतें दंडादिकनका संयोग प्यनिरूप शब्दका हेतु 


है; और वंश दलडयका विभाग ध्वनिरूप झब्दका हेतु है तैसे शब्दमी 
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शब्दका हेतु हैं, मेरीदृंडके संयोगतें जो मेरीदेशर्म शब्द होवै है तासे उत्पन्न 
हुआ जो शब्द ताका श्रवण साक्षात्कार होवे है. तैसे कंठादिकदेशमे वायुके 
संयोगतें जो वर्णरूप शब्द उपजै है ताका श्रोत्रस साक्षात्कार होवे नहीं, किंतु 
वर्णरूप शब्दर्स अन्यशब्द उपजे है, ताका साक्षात्कार होवैहे, इस रीतिस अ- 
न्यशब्द्रहित एक शब्द अछीक है,परंतु या मतमें वर्णका समुदायरूप पद॒का 
एककालमे संभव नहीं यातें पद॒का साक्षात्कार तौ संभव नहीं, तथापि प्रत्येक- 
वर्णके साक्षात्कारनतैं सकलवर्णकूं विषय करनेवाली एक स्मृति होवेंहै, स्मृतपद्से 
पदार्थकी स्मृति होवे है तासे शाब्दबोध होवे है, अथवा पूर्व पूव वर्णके अनुभवर्ते 
सरकार होवैहै. सरकारसहित अंत्यवरणका अनुभवही पदका अनुभव कहिये है, 
तासैँ पदार्थकी स्मृति होंवे है, तात शाब्दबोध होवे है; यह न्यायका मते 
है. और मीमांसाके मतमे वर्ण नित्य है, यातैं वर्णका समुदायरूप वेद्भी नित्य है 
और सारे वर्ण विभु हैं जहां कंठादिदेशम अध्यात्मवायुका संयोग होवे, तहां 
वर्णकी अभिव्यक्ति होवै है. नेयायिकमतंमं जो वंणेकी उत्पात्तके हेतु हैं सोई 
मीमांसकमतम वर्णका अभिव्यक्तिके हेतु हैं, इस रीतिस वर्णसमुदायरूप वेद नि 
त्य है याँते आपोरषेय है. औरे वेदांतमतमें वण और तिनका समुदायरूप 
वेद नित्य नहीं, काहेतें ? वेदकी उत्पत्ति श्रुतिने कही है, और चेतंनसे 
भिन्न सकल अनित्य है, यातें वेद नित्य नहीं और क्षणिकः नहीं; कितु 
सश्ििकि आदिकालमें सबज्ञ ईश्वरके संकल्पमात्रंतं वेदकी उत्पत्ति होवै 
है. यातैं ख्वासकी नाई अनायासतें ईश्वर वेदकूं रचे है, नेयायिकमतमें मा- 
रतादिकनकी नाई वेद पौरुषेय हैं, वेदांतमतमें भारतादिकनकी नाई ईश्वररूप 
पुरुषतें रचित होनेतें पौरुषेय तो हैं, परंतु सर्वज्ञ व्यासादिक सकल सर्गमे 
भारतादिकनकूं रचे हैं, तहां यह नियम नहीं. कि जैसी पूर्व सगमे आनुपूर्वी होवे 
तैसे ही भारतादिक उत्तरसगर्म होवे हैं; कितु अपनी इच्छाके अनुसार सा- 
रतादिकनकी आनुपूर्वी रचे है. और वेदकी आनुपृर्वी विलक्षण नहीं होवे है, 
किंतु पूर्वसगंकी आनुपरवीक यादि करिके उत्तरस्गम पूर्व कल्पके. समान 
आनुपूवीवाले वेदककूं ईश्वर रचे है, पुरुषरचिततारूप पस्षेयता वेदम भारतादि- 
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कनके समान है, अन्यसर्गकी आनुपुर्वीके स्मरण विना पुरुषरचितत्वरूप पौरु« 
पेयत्व भारतादिकनमें हैं, वेद नहीं, वेद पूव सगकी आलुपूरवीकू स्मरण 
करके पुरुषरचितत् है, यातें वेदकी आनुपूर्वी अनादि है और ईश्वररूप पुरु- 
षकरिके रचित है, विरोध नहीं. 8 
इति श्रीमलिभ्रह्दासाहसाधुविरचिते हत्तिप्रभाकरे शब्द- 
प्रमाणनिरूपण नाम तृतीय/ प्रकाश। ॥ हे ॥ 


क्‍ कम 
._ अथोपमानप्रमाणनिरूपर्ण नाम _ 
.. चतुथप्रकाशप्रारम्भ | ल्‍ 
५२ क्रमभंगके अभिप्रायप्रर्वक दो न्यायरीतिस उपमान 
द ओर उपमितिका दविधासरूप- 
* यद्यपि न्यायवेदांतके सकल ग्रंथनर्मे उपमान निरूपणते उत्तर शब्द नि 
रूपण किया है, तथापि तीनि प्रमाणवादी सांरख्यादिक उपमानके नहीं 
माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीनि मान हैं, तिनके उपयोगी प्रमाण 
पहले कहे चाहिये; यातैं शब्द प्रमाणतें उत्तर उपमान निरूपण करिये हे. 
जिस क्रमते शांखरोम अधिक प्रमाणका अंगीकार है तिस क्रम या गंथम प्र- 
माण॑निरूपण है, यातें अन्यसंगातिकी इहां अपेक्षा नहीं... 
उपमिति अ्रमाका करण उपमानप्रमांण कहिये हैं, न्यायरीतिस उपमि- 
: ति उपमानका यह खरूप हैः-संज्ञीमें संज्ञाकी वाच्यताका ज्ञान उपमिति 
कहिये है, ताका करण कहिये व्यापारवाल्व 'असाधारणकारण जो होवे सी 
उपमान कहिये है, कोई नगरवासी पुरुष गवय शब्दके वाच्यकूं नहीं जा- 
निके आरण्यक पुरुषतें कीदश गवय होवे है ? ऐसा प्रश्न करे तब गोके सह्श 
गवय होवे है, ऐसा आरण्यक पुरुषका वचन सुनिके वाक्यार्थ अनुभव करिके . 
वनमें गोसद॒श गवयक देखिके गोके सहश गवय होवे है. इस रीतिसें वा- 
क्याथका स्मरण करे है. तिसतैं अनंतर दृष्ट पशुर्मं गवयपद्वाच्यता जामे हे 
बे गवयपदवाच्यता ज्ञानउपागीति है. आरप्यकः पुरुषयो- 
अप अधक्षा शब्दानुभव करण है, गेसदश . पिंडकूं देखिके :वा- 
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क्यारथकी स्मृति व्यापार है और गोसहश पिंडका प्रत्यक्ष संस्कारका उद्लोघक 
घट ३०४७ 

रा सहकारी है; यतें वाक्याथीनुभव उपमान है,वाक्यथेस्म्रति व्यापार है, 

आकाक्षादेक शाब्दके सहकारी हैं; तैसें गोसह॒श पिडका प्रत्यक्ष सहकारी 


है, उपमिति फल है, यह सांप्रदायिक नैयायिकनका मत है. 


और नवीन नेयायिक यह कहै हैं;-गोसदश पिंडका प्रत्यक्ष सहकारी 
सान्‍्या है सो उपमान है, और वाक्यार्थस्मृति व्यापार है. गवयपदकी 
वाच्यताका ज्ञान उपमितिरूप फल है, या मतमे वाक्या्थंका अनुभव कार- 
णका कारण होनेतें कुछालपिताकी नाई अन्यथासिदः है. अर्थ यह हैः- 
जैस कुछाछूपिता घटकी सामग्रीतैं बाह्य है तैसेँ उपमितिसामग्रीतिं वाक्याथी- 
नुभव बाह्य है. ये दो मत नेयायिकनके हैं. इनमें अनेक शंका समाधान- 
रूप विचार न्यायकृस्तुभादिकोंमें लिखा है. सिद्धांतमं उपयोगी नहीं, यातें 
हमने लिखा नहीं. 

जेस सब्शज्ञानतें उपमिति होवे है तैस विधमज्ञानसैं भी होवे है. जहां 


-खड़॒मृगपदके वाच्यकूं नहीं जानता आएण्यक पुरुषतें उष्टविधमों शुंगसहित 


नासिकावाला खड़मुगपदका वाच्य है. इस वाक्यकूं सुनिके वाक्याथोनुभवर्से 
उत्तर वनमें जायके उष्टरविधम खद्भरुगके प्रत्यक्ष उत्तर मौडम खड़सग- 
पद॒की वाच्यता जानेहै. और पुथिवीपदके वाच्यकूं नहीं जानता “जलादिवे- 
धर्येवती पृथिवी”ऐसा गुरुवाक्य सुनिके ताके अर्थकूं अनुभव करिके जला- 
दिंवेधम्येवान पदार्थकं देखिके वाक्याथकूं स्मरण करिके ता पदार्थम-पथिवी- 
पद॒की वाच्यता निश्चय करे है. विरुड्धमवालेकू विधर्म कहे हैं, विरुद धर्मकूं 
वेधम्य कहे हैं. खड़सगम उध्ट्ते विरुड धमम हस्वग्रीवादिक हैं, पृथिवीम॑ जला- 


दिकनतें विरुद्ध धरम गंध है, दोनों उदाहरणनमें सांप्रदायिक रीतिसे वाक्या- 


थौनुभव करण है, वाक्‍्यार्थरत्वति व्यापार है, विरुद्घर्मवत्पदार्थद्शन सह- 
कारी. है, नवीनरीतिस विरुडधर्मविशिष्ट पदार्थका प्रत्यक्ष करण है, वाक्यार्थ- 
सम्ृतिव्यापार है, वाक्याथीनुभव सामग्री बाह्य है. खड्गमृगपदकी वाच्यता- 
ज्ञान और पृथिवीपदकी वाच्यताज्ञाच- ,उपमितिरूप फरू' है,. इस .रीतिसें 
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८८ ; वृत्तिप्रभाकरे, 
न्यायमतम संज्ञाका वाच्यताज्ञान उपमानप्रमाणका फल है, और प्रांचीनमतम 
वाक्यार्थानुभवकूं उपमानप्रमाण कहे हैं, नवीनमत्म सादृइंयविशिष्ट पिड- 
दर्शन वा वेधम्यविशिष्ट पंडदर्शनकूं उपमानप्रमाण कहे हैं... 
५३ वेदांतरीतिंसं उपमान और उपमितिका स्वरुप. 
: बेदांतमतमें उपमिति उपमानका अन्य स्वरूप है;-प्रामविषे गोव्यंक्तिकू 
देखनेवाल्ा वन जायके गवयकू देखे तब “यह पशु गौके सबश है” ऐसा 
प्रत्यक्ष होंवे है, तिसें अनंतर मेरी गौ इस पशुके सदृश है ऐसा ज्ञान होवै है; 
तहां गवयम गोसदशका ज्ञान उपमानप्रमाण कहिये है और गौमें गवयका 
साच्व्यज्ञान उपमिति कहिये. है, या मतमंभी उपमितिका करणही उपमान 
कहिये है, परंतु उपमितिका खवरूप ओर लक्षण मिन्न है; यातैं उपमानके ल- 
क्षणमेद्‌ विना स्वरूपका भेद सिद्ध होंबे है, न्यायमतर्म तो सज्ञाका संज्ञीमे 
वाच्यता ज्ञान उपमिति कहिये है, और वेदांतमतर्म सादृश्यज्ञानतैं जन्य 
ज्ञानकूं उपमिति कहे हैं. गवयम गौके सादुश्यज्ञानतें गो गवयका सादश्य- 
ज्ञान जन्य है. इस रीतिस उपमितिका लक्षण न्यायमत्त भिन्न है, ताका जो 
करण होवे सो उपमान कहिये है. साहश्यज्ञानजन्यज्ञानहूप उपाभिति मौमें 
गवयका साहश्यज्ञान है; ताका करण गवयमे गोका साहश्यज्ञान है सोई उ- 
पामान है? या मतमें उपमानप्रमाण व्यापारहीन है, उपमानतें अनंतर उपमि- 
तिकी उतत्तिमे कोई व्यापार मिल नहीं, या मतमे वैधम्य॑विशिष्टशानतें उंप- 
मितिका अंगीकार नहीं, काहेते ! साहश्यज्ञानजन्य ज्ञानकूंही उपमिति 
कहे हैं. अन्यकू नहीं, क मर 
५४ विचारसागरमें न्यायरीतिसें उपमितिके कथनका अभिप्राय 


_ और विचारसागरमे न्यायकी रीतिसें उपमितिका खरूप कह्मा है ताका 5 


यह अभिप्राय हैः-न्यायकी रीतिसँ उपमिति उपमानका खरूप माने तोश्ी 
अडैतसिडांतम हानि नहीं, उलटा न्याय रीतिसें सिद्धांतके अनुकूल हा 
प् हैं. काहेतें १ वैधम्येज्ञानतैं उपमिति रूण्यमंतमे माली है ला 
डांतके अनुकूछ यह उदाहरण है- आत्मपदका अर्थ कैसा है? यांक- 
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अका : देहादिवेधम्यवान आत्मा ” ऐसा गुरुके उत्तरतों अनित्यअशुचिदुःख- 
स्वरूप देहादिकनसे विधमों निद्यश्नडआनंदरूप आत्मपद॒का वाच्य है, ऐसा 
एकांतदेशम विवेचनकालमें मनका . आत्मासें संयोग होके उपमितिज्ञान 
होवे है, और साहश्यज्ञानजन्य ज्ञानकू हीउपाभिति माने तो आत्मामें किसी- 
का साइश्य नहीं; यातें जिज्ञासुके अनुकूछ उदाहरण मिले नहीं. ययपि असंग- 
तादिक घर्मनतं आकाशके सहृश आत्मा. है यातैं आकाशमें आत्माका साहव्य- 
ज्ञान उपमान है, आत्मामं आकाशका साहर्यज्ञान उपमिति है, यह जिज्ञासु- 
के अनुकूछ उदाहरण सिद्धांतरी उपमितिका संभवे है, तथापि जिस अधिक- 
रणमे जिस पदार्थके अभावका ज्ञान होवे तहां अभावज्ञानमें अमबुद्धि हुए विना 
तिस अधिकरणम ता पदार्थका ज्ञान होवै नहीं. जैसे आत्मामें कतृत्वादिकनका 
अभावज्ञान हुया और न्यायादिक शास्त्र सुने तौभी प्रथमज्ञानमें अ्रमबुद्धि हुयां- 
बिना कता मोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होने नहीं,जाकू बेदांत अथ निश्चय करिके 
नेयायिकादिकनके कुसंगतें करती मोक्ता आत्मा है ऐसा ज्ञान होगे है, तहां प्रथ- 
सज्ञानमे अमबुद्धि होयके होवे है, प्रथमज्ञानमें अमबुद्धि हुए विना विरोधीज्ञान 
होने नहीं, सो म्रमबुद्धि अमरूप होवे अथवा यथार्थ होवे इसमें आग्रह नहीं, 
परंतु अमबुडिमें अमत्वनिश्रय नहीं चाहिये यह आग्रह है. इसरीतिस -जि- 
सकालूमें गुरुवाक्यनतैं जिज्ञासुकूं ऐसा इढनिश्रयः हुआ हैः-आकाशादिक 
सकत्प्रपंच गंधरवेनगरकी नाई दृष्टनश्टस्वभाव हैं, तातें विक्षणसवभाव आत्मा 
है, आकाशादिकनमे आत्माका किंचित॒भी साहइय नहीं.तिस कालम आकाश 


[४ 


. और आत्माका साहश्यज्ञान संभव नहीं, यातैं उत्तम जिज्ञासुके अनुकूल सि- 


डांतकी उपमितिका उदाहरण मिले नहीं. ..... ...... ... क्‍ 
५५ पूव उक्त वेदांतरीति और न्यायरीतितें विलक्षण 
न एड; उपमिति ओर उपमानका लक्षण. ... #..॥.# 
और सर्वथा नैयायिक रीतिकी उपमितिंमें विदेष होगे तो उपभितिका य 


'छक्षण करना चाहियेः-साहरयज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधस्थैज्ञानजन्य ज्ञान 


इन दोनोंम कोई एक होवै सो उपमिति कहिये है. खड़ मगमें :उष्ट्के वैधस्य- 
१३ 
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ज्ञानतै उष्ट्मे ख्बमुगका वैधम्येज्ञान होवे है, पुथिवीमे जलके वैधम्यज्ञानते 
जलमे पृथिवीका वैधर्य॑ज्ञान होवे है. यातें उष्ट्रमे खड़मृगका वैधम्य॑ज्ञान 


और जलमें प्थिवीका वैधर्य॑ज्ञान उपमिति है, ताका करण उपमान कहि- 


ये है, इहां खड़॒म॒ग्म उष्ट्रका वैधर्म्यज्ञान और पृथिवीम जलका वैधर्येश्ञान 
करण होनेतेँ उपमान है, और विपरीतभी उपमानउपमितिभाव संभव है« 
इंद्रियसंबद्धमं सादश्यज्ञान उपमान है और इंद्रियस व्यवहितम साहश्यज्ञान 


उपमिति है, तैसे प्रपंचम आत्माके वैधस्येज्ञानतें आत्मामें प्रपंचका वैधम्ये “ 


ज्ञान उपमिति होवै है, इसरीतिस सावश्यज्ञानजन्य ज्ञान और वैधम्येज्ञानज- 
स्य ज्ञान दोनोंकू उपमिति कहैँ तो जिज्ञासुके अनुकूछ उदाहरण संभव है, 
. ५६ वेदांतपरिभाषा ओर ताकी टीकाकी उक्तिका सेंडन« . 
ओर वेदांतपरिभाषाम एक सादुश्यज्ञानजन्य ज्ञानही उपमितिका लक्षण 
कह्मा है, और ताके व्याख्यानमे ताके पुत्नने दूसरी उपसितिके खंडनवास्ते यह 
कह्या हैः-जहां “ कमलेन लोचनमुपमिनोमि ” इसरीतिस उपमानउपमेयभाव 
होबे तिसी स्थानमे उपमान प्रमाण होवे हे.वैधम्येज्ञान होवे तहां उपमानउपमे- 
यभाव होंवे नहीं; यातैं उपमान प्रमाण संभव नहीं. ताकू यह पूछना चाहिये:-- 
वेधम्यज्ञानजन्य उपमितिके जो उदाहरण कहे तिनमे उपमितिके विषयका 
ज्ञान उपमानप्रमाणसें होवे नहीं तो किस प्रमाणतैं तिनका ज्ञान होवै है? जा 
अमाणतै तिनका ज्ञान कहें तिसी प्रमाणतैं सादइ्यज्ञानजन्य उपमितिके विषय- 
काभी ज्ञान होय जावेगा, उपमानप्रमाणका प्रयोजनके अभावतैं अंगी- 


कार चाहिये,जो ऐसे कहे गवयके प्रत्यक्ष गोका सादुश्य तो प्रत्यक्ष है, परंत' 


गोमें गवयका सादृश्य अत्यक्ष नहीं, काहेतें ? धर्यीके साथ इंद्रियका संयोग 
होबे तो इंद्वियसंयुक्त तादात्म्यसंबंधस सादुश्यधर्मका प्रत्यक्ष होने. गोरूप- 
घर्माके साथ इंद्वियसंयोगके अभावते गोम गवयका सादुश्य प्त्यक्षका विषय 
नहीं; यार्तें गोमें गवयके सादइ्यज्ञानका हेतु गवयमे गोका सादुश्यज्ञानरूप 
उपमानप्रमाण चाहिये; तो तेसेही खड़मृगमे उष्ट्के वैधर््यका तो प्र 

ज्ञान है. उप्ट्रके साथ इंद्रियसंयोगके अभावतं उष्ट्मे खड़मुगके वैपस्यंसा 
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ज्ञान प्रत्यक्षरूप संभव नहीं; ताका. हेतु खड़स्ुगर्म उष्ट्रका वैधर्यज्ञानरूप 

उपमानही प्रमाण मानना योग्य है. और जो वेदांतपारिभाषाकी टीकाम 

.). हछिखा हैः-जो ज्ञानतैं उत्तर “ उपमिनोमि ? ऐसी प्रतीति ज्ञाताकू होवै सो 

“ज्ञान उपमिति है, और वैधस्येज्ञानजन्य वैधस्यज्ञानसें उत्तर * उपमिनोमि * 
ऐसी प्रतीति होवे नहीं, यातेँ उपमिति नहीं. सोमी अशुद्ध हैः-काहेतैं ? 
मुख चंद्रके सादुश्यप्रत्यक्षस उत्तर “ मुखं चंद्रेण उपमिनोमि ” ऐसी प्रती 
ति होंबे है और मुख चंद्रके सादुश्यका प्रत्यक्षज्ञान है उपमिति नहीं 
यातैं * उपमिनोमि ! इस व्यवहारका विषय उपमालेंकार है. जहां उपमान- 
उपमेयकी समान शोभा होबे तहां उपमालंकार कहिये है. अलुंकारका 
सामान्यछक्षण और उपमादिकनके विशेष लक्षण अलंकारचंद्रिकादिकनमें 
प्रसिद्ध हैं. कठिन और अनुपयोगी जानिके इहां लिखे नहीं. यातें जहां ' उ 

| पमिनोमि * ऐसी प्रतीति होवे ताका विषय उपमितिज्ञान नहीं किंतु साद 
इ्यज्ञानजन्य ज्ञान और वेधस्यज्ञानजन्यज्ञानमें उपमिति शब्द पारिभाषिक है, _ 
शास््रके संकेतकू परिभाषा: कहे हैं. परिभाषातें बोधक शब्दकू पारिभाषिक 

: कहे हैं, जैसे छंदोग्रंथनमें पंचषंट्सतर्मं बाणरसमुनिशब्द पारिभांषिक हैं. 

तैस उपमिति शब्द्भी न्‍्यायशासत्र ओर अद्ेतशाख्रस भिन्न मिन्न अर्थमे पा 
रिमाषिक हूँ. यातें अद्वेतशास्रमं सादुश्यज्ञानजन्यज्ञानकी नांई वेधम्य॑ज्ञान- 
जन्य ज्ञानभी उपमितिशब्दका अथ है 
: भ्द्सहित समानधमके साहश्य कहे हैं, जेसेँ गवयम गोके भेदसहित 

समान अवयव गवयमे है, सोई गोका सादुश्य है, गोकें समान धर्म गोमे है, भेद 

(नहीं: गोका भेद अर्यर्म है समानधम नहीं, यातें सादुइ्य नहीं, चंद्रके भेद- 

सहित आल्हादजनकतारूप समानधम मुखमे है, सोई मुखमे चंद्रका सादुश्य 

है. इस रीतिसँ उपमानउपमेयका भेद्सहित समानधमही साहश्यपदका 

अथे है, और कोई ऐसे कहे हैं;।-साहइय नोम कोई मिन्नपंदारथ है, उपमान क्‍ 

उपमेय वृत्ति है, उपमान उपमेयके निर्णीत धभनस भिन्न है, सो समीचीन 

५. नहीं. काहेतें ? जहां दोपदार्थनमें अल्प समानघम होवे तहां अपकृष्टसाहरय 
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कहिये है, समानधर्म अधिंक होवे तहां उल्कृष्टसाहश्य कहिये है, इंसरीतिस 


घिकतासें 
समानधमेकी न्‍्यूनता अ सांदुश्यमें अपकप उत्कर्ष होवे है, निर्णीत 


धमेनसे अतिरिक्त साचश्य होवै तो ब्राह्मणल्रादिक जातिकी नाई अखंड होवै- 


गा, तामें अपकर्ष उत्कर्ष बनें नहीं; यातें समानधर्मरूप सादृश्य हैः यह उद्‌- 
यनाचायका मत सिद्धांतमें अंगीकरणीय है, शिपः 
फ ५७ करणके लक्षणका निणेय... ५ 

: उममितिशब्दकी परिभाषाका न्यायमतमे और. अद्गैतमतमे भेद है. उप- 
मानदाब्दका अर्थ यद्यपि दोनों मतमें मिन्न नहीं, काहेतैँ? उपमितिका करण 
उपमान कहिये है से| न्‍्यायमतम गवयपदकी वाच्यताज्ञान उपमिति पद॒का 
पारिभाषिक अर्थ है, ताका करण वाक्याथोनुभव वा सादृश्यविशिष्ट पिंडप्रत्यक्ष 
है. और अद्देतमतर्म सादश्यज्ञानजन्य ज्ञान और वेधस्येज्ञानजन्य ज्ञान उप- 
मितिपदका पारिभाषिक अर्थ है; ताका करण सादृश्यज्ञान और वेधम्यज्ञान 


है. इस रीतिस उपभितिशब्दका परिभाषामें भेद है, ताके भेदतें उपमानका 


भेद सिद्ध, होवैहे. उपमानपद पारिभाषिक .नहीं; कितु यौगिक है. व्याकरणकी 
रीतिस जो पद अवयव अथेक्‌ त्याग नहीं सो योगिक पद्‌ कहिये है. इहां 
व्याकरणकी रीतिसँ उपमितिका करण उपमानपदके अवयवनका अर्थ है. 


उपमानसे उपमितिकी उत्पत्तिम व्यापार नहीं है; याते व्यापारवत॒कारणही | 


करण होवे है, यह नियम नहीं है; कितु निव्योपार कारणभी करण होवे है.यद्यपि 
न्‍्यायमत निरूपणके अरसंगम व्यापारवाले असाधारण कारणकुं ही करण- 
ता कहीः है, यातें निव्योपार कारणमें करणता संभव नहीं, तथापि सिद्धां- 
तमतमें व्यापारस भिन्न असाधोरणकारणकूं करणता कही चाहिये, व्या- 


पारवाले असाधारणकारणकूंहीं करणता नहीं, जैसे व्यापावत्‌ कहनेसे 


व्यापारमं करणलक्षण जावे नहीं तेस व्यापारभिन्न कहनेतैभी व्यापार करण- 


: क्षण जब नहीं, कहेतें ? जैसे व्यापारमे व्यापाखत्ता नहीं है, तैसे व्यापार 


मिन्नतामी व्यापारम नहीं है; इस रीतिसें व्यापारभिन्न असाधारण कारण 
करण कहिये हे.सो निव्योपार होगे अथवा सब्यापार होबै, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 
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तीनि तो. प्रत्यक्षप्रमा अनुमितिप्रमा शाब्दीप्रमाके व्यापारवाले कारण हैं, 


और उपमान अथौपत्ति अनुपलब्धि ये तीनों उपमिति आदिक प्रमाके निव्यो- 
पार कारण हैं; यातैं सिद्धांतकी रीतिसें करणलक्षणमें व्यापारवत्‌ पदके स्था« 
नस व्यापारभिन्न कह्या चाहिये, और नन्‍्यायमतमं तो करणलक्षणकी 
व्यापार अतिव्याप्तिक परिहारके अर्थ व्यापारव॒त्‌ पदका निवेश होबे अथवा 
व्यापारभिन्नपद्‌का निवेश होवे दोनों प्रकारसँ कृरणलक्षण संभवे है. काहेते? 
न्यायमतम उपमितिप्रमाकें करण उपमानप्रमाणम वाक्याथे स्पाति व्यापार 
है. यह न्यायानुसारी उपमानके निरूपणमे पूव॑ कह्या है; यातें उपमितिके 
करण उपमानमें व्यापारवत्‌ कहनेसेभी करणलक्षणकी अव्याप्ति नहीं. और 
अथोपत्तिका अनुमानम अंतमोव नेयायिक माने है, यातें अथोपत्तिम प्रमा- 
करणतारूप प्रमाणताके अनंगीकारते ताम करणताव्यवहारकी अपेक्षा नहीं, 


:तैस अभावकी प्रमामें अनुपलब्धिकूं सहकारी कारणही माने हैं और प्रमा- 


करणतारूप प्रमाणता अनुपलब्धिकूं नेयायिक माने नहीं; किंतु अभा- 


बप्रमाम अनुपलब्धि सहरृत इंद्रियादिकनकू प्रमाणता माने है. यांतें 


अनुपलब्धिम भी प्रमाकरणतारूप प्रमाणताके अनंगीकारतें कारणताव्यव- 
कारकी अपेक्षा नहीं. या स्थानमें यह निष्कर्ष है;-अथोपत्ति और अनुपल- 
ब्धिमें करणताव्यवहार इष्ट होवे और करणता लक्षण नहीं होवे तो करण- 
लक्षणमें अव्याति दोष होवै; अथोपात्ति और अनुपलब्धिमं प्रसाणता होबे तो 
करणताकी अवश्य अपेक्षा होवे, काहेतें ? प्रमाके करणक प्रमाण कहैहैं; याते 
प्रमाणताम करणताका प्रवेश होनेंतें करणता विना प्रमाणता संभव नहीं. तिस 
प्रमाणताका न्‍्यायमतर्म अथोपत्ति अनुपलब्धिमें अनंगीकार होनेतें दोनोमे 
करणताव्यवहार अपेक्षित नहीं, इसरीतिसँ करणरहित अर्थापत्ति अनुपलब्धिमे 
करणलक्षणके नहीं होनेत अव्याप्ि दोष होबे नहीं, इसरातिसे न्यायमतरम 
व्यापारवत्‌ असाधारण कारणकूं करणता कहैँभी अब्याति नहीं और सिद्धांतमें 
तो व्यापाखत्‌ कहे उपमानादिक तीनि प्रमाणोंमे करणलक्षणकी अव्याप्ि 


होगे है. कहेतें ? सिद्धांतमतमें ईंडियसंबंधि गवयमे गोका प्रत्यक्षरूप: सा- 


। 
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९8 :  वृत्तिप्रभाकर, . .. 


दश्यज्ञान उपमानप्रमाण है; और व्यवाहित गौम गवयका सादब्यज्ञान उप- 
मिति प्रमा है, तेसें इंद्रियसंबंधि पशुमें व्यवाहित पशुका वेधरम्यैज्ञान तो 
उपमान प्रमाण है और व्यवहित पशुरमे इंद्रियसंबंधि पदुका वैधर्यैज्ञान उप- 
मिति प्रमा है; इसप्रकारस उपमानतैं उपमितिकी उत्पत्ति कोई व्यापार सं- 
भवे नहीं और उपमिति प्रमाके करणकूं उपमानप्रमाण कहे हैं; यातैं उपमान- 
अमाणमे करणता व्यवहार इष्ट है, तैसे अथापत्ति और अनुपलब्धिमेंभी प्र- 
माणता कहैंगे यातें करणता व्यवहार इृष्ट है और व्यापारका संभव नहीं, 
यांतिं उपमान अथौपत्ति अनुपलब्धिमं करणलक्षणकी अव्याप्ति होंबैगी; 


यातें करणके लक्षणम सिद्धांतरीतिस व्यापारवत्‌ पद॒कूं त्यागिके व्यापार- 


० मे । | 


भिन्न कह्मया चाहिये, वेदांतपारिमाषा ग्रंथर्मे धर्मराजने “ व्यापारवत्‌ असाधा- 
रण कारण करणम्‌” यह करणलक्षण कद्या है, और “ प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” यह 
प्रमाणका लक्षण क्या है. और धर्मराजके पुत्नने वेदांतपरिभाषाकी टीका 
यह कहा हैः-उपमितिका असाधारणकारण उपमान है, से व्यापारहीन 
है. तैसे अथोपात्ति और अनुपल्ब्धिभी व्यापारहीन कारण है. यातैं उपमाना- 


दिक तीनिके लक्षणमे व्यापारका प्रवेश नहीं, उपमिति प्रमाका व्यापारवत्‌._ 
असाधारण कारण उपमान है, उपपादककी प्रमाका व्यापारवत्‌ असाधारण का- 


रण अधोपत्तिप्रमाण है, अभावप्रमाका व्यापारवत्‌ असाधारणकारण अनपलब्धि- 
प्रमाण है; इस रीतिस उपमानादिक तीनोंके व्यापारव॒त्‌ पद्घारित लक्षण 
करे तो तीनोंकूं व्यापारवलके अभाव उपमानादिकनके विशेष लक्षणोंका 
असंभव होवैगा; यातें व्यापाररत्‌॒पदरहित विशेष रक्षण है. उपमिति- 
प्रमाका असाधारणकारण उपमानप्रमाण कहिये है. इस रीतिते अथौपत्ति 
और अनुपल्नब्धिके लक्षणमेंभी व्यापारवत्‌ नहीं.कहना. यापैं असंभव न- 
हीं, इस रीतिसें धर्मराजके पुत्नने उपमान प्रमाणादिकनके विशेषलक्षण तो 
यथासंभव कहे, और करणका रक्षण तथा प्रभाणका सामान्य लक्षण जो 
मूलकारका पूर्व कह्या है तारम कछ विलक्षणता कही नहीं. यातें तिपके 
'पुत्रकी उक्तिमे न्‍्यूनता है: काहेतें ? करणके रक्षणमें विशेष कहे बिना 
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अथोपत्तिप्रमाणनिरूपणप्रकरण ५५ ढ्षु 
व्यापारवत्ताके अभावतैं उपमितिका करण उपप्रान है; और अथोपत्ति 
प्रमाका करण अथापत्ति है; अभावप्रमाका करण अनुपलब्धि है, ऐसा व्य- 
वहार नहीं हुआ चाहिये. तेसे करणताके अमावतैं उपमानादिकनमे प्रमाणता 
व्यवहारसी नहीं हुआ चाहिये; यातैं मूलकारके करंणलक्षणमें व्यापारवत्‌ 
पद॒का व्यापारमिन्न व्याख्यान करनेमें सर्वे इष्टकी सिद्धि होवे है; यातें मूलकारके 


करणलक्षणमें व्यापारवतपदका विलक्षण अथे नहीं करनेतें पुन्नंकी उक्तिम 
न्‍्यूनता है और हमारी रीतिसे तो व्यापारराहित उपमानादिकनमेभी उपमिति 


' ., आदिक अमाकी करणता संभव है. इस रीतिसे प्रपंचम ब्रह्मकी विधमेताका 


ज्ञान उपमान है और प्रप॑चतें विधर्म ब्रह्म है; यह उपमानंप्रमाणका फल 
उपमितिज्ञांन है 
इति श्रीमन्रिथलदासाहसाधुविरचिते हृत्तिभभाकरे 
उपमाननिरूपणं नाम चतुये। प्रकाश! || ४ ॥ 


अथाथोपत्तिप्रमाणनिरूपणं नाम 
पएचबनमकाशमारम्भः । 

५८ न्यायमतम अथोपत्तिका अनंगीकार त्रिधाअनुमानका वर्णेन 

नेयायिकमतर्म प्रवउक्त च्यारिही प्रमाण हैं, व्यतिरोके अनुमानम अथो- 
पत्तिप्रमाणका अंतर्भाव है और सिद्धांतमें केवलव्यतिरेकि अनुमानका 
अंगीकार नहीं, यातैं अधापत्ति मिन्‍न प्रमाण है, केवल व्यतिरेकि अनुमान- 
का प्रयोजन अथोपत्तिस सिद्ध होवे है. जहां अन्वयव्याप्तिका उदाहरण मिले 
नहीं और साध्याभावमे हेतुके अभावकी व्याध्तिका उदाहरण मिले सो केवल 
व्यत्तिककि अनुमान कहिये है. जैंस “प्रथिवी इतरभेदवती गन्धवलात” या- 
स्थानमे “यत्र गन्धवत्वं तत्नेतरभेद्‌ः” या अन्वय॑व्यात्तिका उदाहरण मिल नहीं: 
काहेतैं ? पक्षस भिन्‍न दृष्टांत होवे है, इहां सकल पृथिवी पक्ष है, तासें भिन्न 
जलादिकनमें इतर भेद और गंघ॑ रहे नहीं; .यातेँ यह केवलबव्यातिरेकि 
अनुमान है. _ यत्र इतरमभेदाभावारतत्र गन्धाभावः, यथा जले ” इस रीतिसैं 
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९६ वृत्तिप्रभाकर. - 

साध्याभावमें हेतुके अभावकी व्याप्तिज्ञानका हेतु जो सहचारज्ञान सो जला- 
दिकनमें होवे है, यातैं जठादिक उदाहरण हैं. व्यात्तिज्ञानका हेतु सहचार- 
ज्ञान जहां होवे सो उदाहरण कहिये है, अन्बयि अनुमानमें जैसा व्याप्य- 


व्यापक भाव होवै तास विपरीत व्यतिरेकिम होगे है, अन्वयि हेतु व्याप्य_ 


होगे है और साध्य व्यापक होवै है. व्यतिरिकिमें साध्याभाव व्याप्य हो 
है, और हेतु अमाव व्यापक होवै है; परंतु या रथानमें नेयायिकनके दो 


मत हैं. साध्यामावसे हेतुके अभावका सहचारदशन हहोवे है; यातें हेतुके अ- - 


भावकी व्यात्तिका ज्ञानमी साध्यामाव्म होवै है. यापक्षम कोई नेयायेक यह . 


दोष कहे हैंः-जा पदार्थम जिसकी व्यात्तिका ज्ञान होवे ता हेतुसँ तिस 
साध्यकी अनुमिति होवे है. जिन पदार्थनका पररपर व्याप्यव्यापकभाव जा+ 
नया नहीं तिनका पररपर हेतु साध्यभाव बने नहीं, व्याप्यव्यापकभाव तो 
- इतरमेदाभाव गंधघाभावका और गंध इतर भेदका हेतु साध्यभाव कहना आ- 
अयेजनक है. यांतें सध्यामाव हेत्वमावके सहचारदशनतैंभी हेतु साध्य- 
की व्यात्तिका ज्ञान होवे है.अन्वयिव्यति रेकि अनुमानका इतनाही भेद है;-जहां 
हेतु साध्यके सहचारज्ञानत हेतुम व्याप्तिका ज्ञान होवे है सो अग्वयि अनु - 
मान कहिये है. जहां साध्यामावमें हेत्वभावके सहचारदरनते हेतु साध्यकी 
व्याप्तिका ज्ञान होंबे सो व्यतिरिकि अनुमान कहिये है, साध्याभावम हेल्वभा- 
बकी व्याप्तिका ज्ञान कहूंभी होवे नहीं और जहां साध्याभावम हेतुके अभावकी 
व्याप्तिका ज्ञान हो जावे तहां साध्याभावत्ते हेल्व॑भावकी अनुमिति होवे है, 
हेतुर्स साध्यकी अनुमिति होवे नहीं.काहेतें? व्याप्यज्ञानतं व्याप्यकी अनुमिति 
होवे है यह नियम है.आदि पक्ष प्रीचनका है,द्रितीय पक्ष नवीनका है, अनुमा- 


नप्रकरणमे न्यायग्रंथके अध्ययन विना बुद्धिका प्रवेश होवे नहींयातै कोई अर्थ ” 


अनुमानका हमने विस्तारसें लिखा नहीं, इस रीतिसै केवलव्यतिरेकि अनुमानके 
'उदाहरण हैं. और जहां साध्याभाव हेववभावके सहचारका उदाहरण मिले 
नहीं सो केवलान्वयि अनुमान कहिये है, जेसें “ घट: पद॒शाक्तिमान 
ज्ेयलात्‌ पटवत्‌” इहां साध्याभाव हेलभावका: सहचार कहूँ मिडे नहीं. 
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अथापत्तिप्रमाण॑निरूपणप्रकरण ५. : बडे 


न्यायमतमें शेयता और पदशाक्ते सर्वमें हैं, यातें अभावनके सहचारका उ 
दाहरण मिले नहीं, जहां दोनोके उदाहरण मिले सो अन्ययव्यतिरेक्रि 


गा अर आए 


. अनुमान कहिये है, ऐसा प्रसिद्ध अनुमान है. “ पर्वतो वह्निमान* याकूँ 


प्रसिद्धानुमान कहे हैं. इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है और 


_” व्यतिरिकके सहचारका उदाहरण महाह॒द्‌ है. इस रीतिस तीनि प्कारका 


_अब॒मान नेयायिक कहे हैं, क्‍ 
५९ वेदांतरीतिसँ एक अन्वयि ( अन्वयव्यतिरेकि ) 
अनुमान ओर अथापत्तिका स्वीकार, | 
. वेदांतमतमें केवलव्यतिरेकिका प्रयोजन अथीपत्तिसं होवै है. - इत्र 
भेद विना गंधवत्ता संभवे नहीं; यातें गंधवत्ताकी अनुपपत्ति इतरभेदकी क्‌- 


- ल्पना करें है, इस रीतिसैं अथोपत्ति प्रमाणतैं केवल व्यतिरोक्ति गतार्थ है, और के- 


वलान्वयि अनुमान कोई है नहीं, काहेतैं? सर्वे पदार्थनका बह्ममें अभाव है; यातें 
व्यतिरिकसहचारका उदाहरण बक्म मिले है. यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप 
ज्ेयता अह्विषे है, ताका अभाव अह्यविषे बनैं नहीं, तथापि ज्षेयतांदिकं 
मिथ्या हैं. मिथ्यापदार्थ और ताका अभाव एक अधिष्ठानमें रहे है. यापैं ।जि- 
सकूं नेयायिक अन्वयव्यत्रिकि कहे हैं सोई अन्वयि नाम एक प्रकारंका 
अनुमान है, यह वेदांतका मत है. यामतर्म केवलव्यत्रिकि अनुमानका 
अंगीकार नहीं, अथापत्ति प्रमाणका अंगीकार है और विचारद्ृष्टि करे तो 
दोनों मानने चाहिये. काहेतें ? जहां एक पदार्थके ज्ञानके अनुव्यवसाय भिन्न 
होवें, तहां तिसपदार्थके ज्ञानोंके प्रमाण भिन्न होबें हैं. व्यवसायज्ञानका 


जनक ज्ञान प्रमाणभेद विना अनुब्यवसायका भेद होबे नहीं,एक वहिक्ा प्रत्यक्ष . 


. ज्ञान होवे तब“वह्ि साक्षात्करोमि ” ऐसा अनुव्यवसाय होवे है, अनुमानजन्य- 


शान होवै तब “ वहिमनुमिनोमि ऐप्ता अनुव्ययसाय होबे है जहां शब्द्ते 
वहिका ज्ञान होवे तहां “ वह्लि शाब्दयामि ” ऐसा अनुव्यवसाय होंबे हैं, 
और जहां सूर्यम वहिके सादव्यज्ञानरूप उपमान प्रमाणतें सुयेसह्श वहिका 
ज्ञान होवे तहां “ सूर्येण वाहमुपमिनोमि? ऐसा अनुव्यवंत्ताय होवे है, ज्ञान- 
श्दे ह 
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: के ज्ञानकूं अनुब्यवसाय कहे हैं, अनुव्यवसायका विषय जो ज्ञान होंे 
सो व्यवसाय कहिये है; इस रीतिसैं व्यवसाय ज्ञानका जनक प्रमाणके भेद 
अनुव्यवसायका भेद होवे है. कदाचित्‌ “ गन्बैन इतरमेद पृथिः ै 
मिं ” ऐसा अनुव्यवसाय होवे है और “गन्घानुपपत्त्या इतरभेद पृथिव्यां 
कंल्पयामि” कदाचित्‌ ऐसा अनुव्यवसाय होवे है. जहां अनुव्यवसायका विष- 

य व्यवसाय अनुमानप्रमाणजन्य है, तहां प्रथम अनुव्यवसाय होवे है, जहां 

* अनुव्यवसायका विषय व्यवसाय अथीपत्ति प्रमाणजन्य हे तहां डितीयअनु- - 
व्यवसाय होब है. इस रीतिसें अनुव्यवसायके भेद्तें व्यवसायके भेदतें व्यवसा- 
यज्ञानके जनक अनुमान अथापात्ति दोने हैं, एकक॑ मानिके दूसरेका निषेध 
बने नहीं. और शब्दशक्तिप्रकाशिकादि ग्रंथनमें अनुमानप्रमाणतैं शब्दप्रमा- 
णका भेद अनुव्यवसायके भेद्स ही सिद्ध कह्या है. यातें प्रमाणके भेदकी 
सिड्धिमें अनुव्यवसायका भेद प्रबल हेतु है. इसरीतिसँ अथीपत्ति और 
केवलव्यतिरेकि अनुमान दोनों मानने चाहिये. जहां विषयका प्रकाश एक 
प्रमाणतें सिद्ध होवे तहां अपरप्रमाणका निषेध होवै नहीं. केवलव्यतिरेक्तिका 
स्वरूप संक्षेप्तं दिखाया है. | 

६० अथीपत्तिप्रमाण ओर प्रमाका स्वरूपभेद अर उदाहरण, 

: अथोपत्तिका यह स्वरूप हैः-जैस प्रमाण और प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष 
शब्द है तैसे अथीपत्ति शब्दभी प्रमाण और श्रमा दोनोंका बोधक है, 
उपपादक कल्पनाका हेतु उपपाद ज्ञानकू अथोपत्ति प्रमाण कहै हैं, उप- 
पादक ज्ञानकूं अथोपत्ति प्रमा कहे है; उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं, ' 
उपपाद्य संपाद्य पयोय हैं;यातें विचारसागरने संपादक ज्ञानकूं अथापत्ति क्या हे 
है, तासैं विरोध नहीं. जिम्त बिना जो भव नहीं तिसका सो उपपाद्य कहिये 
है, जैसे रातिभोजन विना दिव। अभोजी पुरुषमे स्थूछ॒ता संभव नहीं; यातें 
रात्रिमोजनका स्थूछता उपपाद है. जिसके अभावस जाका अभाव होबे 
सो ताका उपपादक कहीये है.जलें रात्रिभोजनके अभावप्त स्थुडताका 
दिवा अमोजीकूं अभाव होगे है; यातें रामिमोजन स्यूखताका उपपादक है, : 


रं 
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शंका/-इसरीतिस व्यापक उपपादकता और व्याप्यकं उपपादता सिद्ध 
होवै है. उपपादक ज्ञानका हेतु उपपादयज्ञान अथीर्पत्तिप्रभाण है, या क- 
हनेतें व्यापकज्ञानका हेतु व्याप्यज्ञान अथोपत्तिप्रमाण है, यह सिद्ध हो- 


|! ]बै है, ऐसा अनुमान प्रमाण है. अथीपत्तिप्रमाणका अनुमानप्रधाणसें भेद. 


प्रतीत होबे नहीं. उत्तर-स्थुलता रात्रिभोजनका व्याप्य है और स्थूलतावाला 
देवद्त है ऐसे दो ज्ञान होयके जहां रात्रिमोजनका ज्ञान होवे तहां अनुमिततिज्ञा- 
न है और दिवा आभोजीपुरुषम रात्रिभोजन बिना स्थूछताकी अनुपपत्ति है ऐसा 
ज्ञानतैं उत्तर रात्रिभोजनका ज्ञान अथीप॑त्तिप्रमा है; इसी कारणतें प्रथमरी- 
तिस रात्रिभाजनके ज्ञानते उत्तर ४ स्थौल्येन रात्रिभोजनमनुमिनोमि”?. ऐसा 
अनुव्यवसाय होवहै-डितीयरीतिस रात्रिमोजनके ज्ञानत उत्तर स्थुलतानुपफत्त्या 
रात्रिमोजन कल्पयामि” ऐसा अनुव्यवसाय होवे है,इस रीतिस उपपाद्य अनुपप्- 
त्ति ज्ञानतैं उपादक कल्पना अरथापत्तिप्रमा कहिये है. उपपादक कल्पनाका हेतु 
उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञान अथापत्तिप्रमाण कहिये है. अथ्‌ कहिये-उ- 
पपादक वस्तु ताकी आपत्ति कहिये कल्पना, या अर्थ अथीपत्ति शब्द्प्र- 
माका बोधक है. तहां “ अर्थस्य आपत्ति; ” ऐसा पषष्ठीतत्पुरुष समास है. 
और “ अथैस्य.आपत्तियस्मात्‌ ” इस बहुब्रीहिसमासतें अथेकी कल्पना जि- _ 
सतैं होबे सो उपपायकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप प्रमाण अथोप॑त्तिशब्दका 
अथ है. अरथापत्ति दोप्रकारकी है, एक दृष्टाथापत्ति है, दूसरी श्रताथीपत्ति 
है. जहां दृष्ट उपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञानंतर उपपादककी कल्पना होवे तहां 
टृष्टाथोपत्ति कहिये है, जेस दिवा अभोजी स्थूलम रात्रिभोजनका ज्ञान ह- 
 धार्थापत्ति है. काहेतें ? उपपाथ स्थूछता दृष्ट है और जहां श्रुत॒ उपपाद्यकी 
. अनुपपत्तिके ज्ञानतैं उपपादककी कल्पना होवै तहां श्रुताथोपत्ति कहिये है. 
जेंस “ गृहेइसत्‌ देवदत्तो जीवति ” या वाक्यकूं सुनिके गृहसें बाह्य देशर्म 
देवदत्तकी सत्ता विना गृहम असत्‌ देवदत्तका जीवन बनें नहीं; यातें गुहमें 
- असत देवदत्तके जीवनकी अनुपपत्तितैं देवदत्तकी गृहतें बाह्य सच्ाकल्पना 
करिये है, तहां गृहर्मे असत्‌ देवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं किंतु श्रुत है, श्रुत- 
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अ्थकी अनुपपत्तिसँ उपपादककी कल्पना श्रुताथापत्तिप्रमां कहिये है, ता- 
का हेतु श्रुत अर्थंकी अनुपपत्तिका ज्ञान श्रुताथापत्तिप्रमाण कहिये है. या 
स्थानमें गृहमें असत्‌ देवदत्तका जीवन उपपाद्य है; गुहतें बाह्यसत्ता उपपादक 


है, असिधानानुपपत्ति और अमिहितानुपपत्ति मेद॒त श्रुताथोपत्ति दो प्रका- 


रकी .है. ' दारस्‌ अथवा पिधेहि” इत्यादिस्थानमें जहां वाक्‍्यका एकदेश उच्चा- 
रित्त होवे एक देश उच्चारित नहीं होवे, तहां श्रुतपद्के अ्थके अन्वय योग्य 
अर्थका अंध्याहार होवे है. अथवा अन्वययोग्य अर्थका बोधक जो पद ताका 
अध्याहार होवे है, इनहीकू क्रमतें अथोध्याहवाद ओर शब्दाध्याहार- 
वाद ग्रेथनम कहे हैं, परंतु अथेके अध्याहारका ज्ञान वा पदके अध्याहारका 
ज्ञान अन्यप्रमाणतैं संभव नहीं, अथापत्ति प्रमाणतैं होवे है. हाँ अभिधानानु- 
प॒पत्तिरुप श्रुताथोपत्ति है. काहेतैं ? अन्वयबोधफलवाले शब्दप्रयोगकूं अ- 


सिधान कहे हैं, हारम? इत्यादिक शब्दप्रयोगरूप अभिधानकी अभिधानकूप 


अथके वा 'पिधेहि! पदके अध्याहार विना अनुपपत्ति है, अथवा या स्थानमें एक 
पदार्थका इष्टपदार्थीतरम अन्वयबोधम वक्ताका तात्पय अभिधानशब्दका अर्थहै, 
“द्वारम! इतना कहे तहां हारकर्मताका निरूपकता संबंघस पिधानान्वयि बोध 
श्रोताक होवे ऐसा वक्ताका तासयरूप अभिधान है. और “ पिधेहि ? इंतना 
कहे तहांभी पूर्वोक्त वक्ताका तात्पययेरूप आअभिधान है. वक्ताके तात्पयरूप 
अभिधानकी अध्याहार विना अनुपपत्ति है; यतैं अभिधानालुपपत्ति कहिये 
है. इहाँ अर्थका अध्याहार अथवा शब्दका अध्याहार उपपादक है, बोधफल 


शब्दप्रयोगरूप उपपाद्य है, अथवा पूर्वउक्त ताप उपपाय है, बोघफलक 


शब्दप्रयोगहुप उपपायकी अनुपपत्तिस अथवा उपपायकी अनुपपत्तितैं अर्थ 
अथवा शब्दरूप उपपादककी कल्पना है, यातें अध्याहत अर्थका वा 
शब्दका 0 सिक अर भगत बोध होवे है. जहां सर 
वाक्यका अर्थ अन्य अर्थ कल्पन विना अनुपपन्न होवे तहां अभिहितालपपः 
; त्तिरि्प -शुताथापत्ति है, जेसे “ खर्गकामो गत 2200 क्‍ 
अपूवकल्पन विना अनुपप्न है; यातें अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुताथीपत्ति है. 
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इहां यागक्‌ं खंर्गंसाधनता उपपादय है, ताकी अनुपपत्तिस उपपादक अंपूर्वकी 
कल्पना है, और खर्गसाधनता दुष्ट नहीं कितु श्रत है, यातें श्ुताथापत्ति है- 
६१ अथापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण. 

श्रुताथोपत्तिका जिआसुके अनुकूल उदाहरण “ तरति शोकमात्मावित्‌ ” 
यह है. इहां ज्ञानतें शोककी निवाति श्रुत है. ताकी शोकमिथ्यात्व विना अनु- 
पपत्ति है,यतें ज्ञानतें शोककी निवृत्तिकी अनुपपत्तिस बंधनिध्यात्वकी कल्पना 
होवे है; बंधमिथ्यात्व उपपादक है; ज्ञानतेँ शोकनिवृत्ति उपपाद है, सो दृष्ट 
नहीं; किंतु श्रुत है; यातें श्रुतार्थापत्ति है. तैंसें महावाक्यनम जीवबह्मका 
अभेद्‌ श्रवण होवे है सो औपाधिक भेद होवे तो संभव, स्वरूपसें जीवबह्मका 
भेद्‌ होवे तो संभव नहीं, याते जीवब्रह्मके अभेदकी अनुपरपत्तिस भेद॒का 
औपाधिकत्वज्ञान अथोपत्तिप्रमाणजन्य है, इहां जीवबह्मका अभेद उपपाय 
है, भेद्स औपाधिकता उपपादक है, सारै उपपाथ ज्ञान प्रमाण है उपपादक- 
ज्ञान प्रमा है, इहां जीवब्ह्मका अभेद विह्यानकूं दृष्ट है, अन्यक्‌ श्रत है, यातें 
दृष्टार्थापत्ति और श्रुताथीपत्ति दोनोंका उदाहरण है, जहां वाक्यमैं पदका वा 
अर्थका अध्याहार नहीं होवे और अन्यअर्थकी कल्पना विना वाक्याथेकी अनुप- 
पत्ति होवे तहां अभिहितालुपपत्तिरुप श्रुताथापत्ति होवै है,यातें ढवारम! इस 
एक उदाहरण विना अभिहितानुपपात्तिरूप श्रुताथोपत्तिके उदाहरण है तैसें रज- 
तके अधिकरण शुक्तिम रजतका निषेध दृष्ट है, सो रजतके मिथ्यात्व विना 
संभवे नहीं; यातैं निषधकी अनुपपत्तिस रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है, यह 
दृष्टाथीपात्तिका उदाहरण है. इहां रजतनिषेध उपपाथ है और मिथ्यात 
उपपादक है, और सनके विलयसे अनंतर निर्विकल्पसमाधिकालूमे अछि 
तीय अह्यमात्र शेष रहे हैं. सकल अनात्मवस्तुका अभाव होंवे है सो अना- 
त्मवस्तु. मानस होवे तो मनके विलय ताका अभाव संभव, जो मानस 
नहीं होवे तो मनके विलयतें अमाव होवे नहीं. काहेंतें ? अन्यके विलयतें 
अन्यका अभाव होवे नहीं; यातें मनके विछयत सकल ढैताभावकी अनु- 
पपत्तिस सकल ढैत्‌ मनोमात्र हे यह कल्पना होवे है, या स्थानम मनके 
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विलय सकल डैतका विलय उपपाय है, ताका ज्ञान अथीपत्ति प्रमाण 
है.सकल ढेतकूं मानसता उपपादक है,ताका ज्ञान अथीपत्ति प्रमा है.या स्थानमें 
उपपादक ग्रमाका असाधारण कारण अथोपत्ति प्रमाण है; सो निर्व्यापार है 
तोभी तामें उपपादक प्रमाकी करणता संभव है, यह उपमाननिरूपणमें कह्मा है. 
इति श्रीमन्रिशलदासाहसाधुविरचिते धत्तिप्र भाकरे अथो- 
. पत्तिप्रमाणनिरूपण नाम पंचम/प्रकाश समाप्त! ॥ ५॥ 


अथाहपलब्धिप्रमाणनिरूपणं 
नाम पष्ठप्रकाशप्रारंभः । . 
१९ अभावका सामान्य लक्षण ओर भेद- 

: -अनुपलब्धिप्रमाणत अभावकी प्रमा होवे है; .यातें अभावकी अमाके 
कल कारणकूं  मह कह हैं, न्यायवेदांतके संस्कारहीन 
भावके स्वरूपकू जानें नहीं; यातें प्रथम अभाव हे हैं 
निषेधमुख प्रतीतिका विषय होवे' अथवा बगल परतीतिक वि-. 
षय होबे सो अभाव कहीये है. प्राचीन मतसतैं प्रथम लक्षण है, नवीन मतमें 
ध्वंस और आगभाव नशब्दजन्य प्रतीतिके विषय नहीं. यह अर्थ आगे स्पष्ट 
होबैगा, यातें दूसरा लक्षण कह्मा है, प्रतियोगीकृ त्यागिके अभावकी प्रतीति 
होबे नहीं यातें प्रतियोगी सापेक्ष प्रतीतिके विषय सकल अभावकी प्रतीति 
यद्यवि अभावकी नांद संबंध और साहश्यमी प्रतियोगी निरपेक्ष प्रतीतिके 
विषय नहीं किंतु _अतियोगिसापेक्ष प्रतीतिके विषय है तिनमें अमावलक्षण 
जावे है तथापि संबंध और सादुश्यकी अतियोगितासें अमावकी प्रतियोगिता 
विलक्षण हे सो न्यायंग्रंथनमें अभावभावरूपता अभावकी प्रतियोगिताका 

स्वरूप आचायन लिखा है.ऐसी प्रतियोगिता संबंधकी ओर साहश्यकी है नहीं 
याति संबंधकी और साइश्यकी ग्रतियोगिताओैं विरक्षण प्रतियोगितावाल ज ः 
अतियोगी होवे सो अभाव कहिये है. स्थृछ रीति यह;-संबंध सा बे मच ' 
हेवे और प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय होवे सं अभाव: कि है 


न 
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सो अभाव दो प्रकारका है. एक संसर्गाभाव है दूसरा अन्योन्याभाव हैः 
तिनमें अन्योन्याभाव तो एकविधही है. संसर्गाभावके चारि भेद हैं. 
प्रागभाव १ प्रध्वंसाभाव-२ सामयिकामाव ३ और अत्यंता भाव ४ है, इस 


ः शीतिस च्यारिप्रकारका संसगाभाव और अन्योन्याभाव मिलिके पांच प्रका- 


रका अभाव हैः कपालमें घटकी उत्पत्तिसैं पृ घटका अभाव है. और कच्चे 
कपालमे रक्तरूपकी उतपत्तिसें पूर्व रक्तरूपका अभाव है सो प्रागभाव है. 
उत्पत्ति उत्तर मुद्दरादिकतें कपालम घटका अभाव है सो प्रध्वंसाभाव है. 
और पक्‍व कपालमे इयामरूपका अभाव होबे है सो श्यामरूपका प्रध्व॑सा- 
भाव है, नेयायिकमतममें प्रध्यंसाभाव सादि है और अनंत है. कहते ? घटके 


.ध्वंसकी उत्पात्ति तो होवे है यह अनुभव सिद्ध है. और ध्वंसका ध्वंस्त सं- 


भव नहीं, काहेंते ? प्रागभाव, प्रतियोगी और ध्वंस इन तीनोंमे एकका अ- 
घिकरण काल अवश्य होवे है, प्रागभावध्वंसका अनाधार काल प्रतियोगीका 
आधार होवे दे यह नियम है. वेस घटकी उत्पात्ति हुए नाशर्तें पूव॑ घटके 
प्रागभावध्वंसका अनाधार काल है. काहेते ? प्रागभावका नाश होगया और 
घटका ध्वंस हुआ नहीं यातें घटध्वंसका अनाधार काल है.सो घटका आधार 
काल है, जो घटके घ्वंसका ध्व॑ंस माने तो घटध्व॑सके ध्वरंसका अधिकरणकाल-. 
घटप्रागभावका और घटबघ्व॑सका अनाधार होनेते घटका आधार हुआ चाहिये 
इसरीतिसे ध्वंसका ध्वंस मानें तो प्रतियोगीका उन्‍्मज्जन हुआ चाहिये, इसी 
वास्‍्ते प्रागभावकूं अनादि माने हैं. जो सादि माने तो प्रागभावकी उत्पत्ति 
प्रथमकालप्रागभाव ओर घ्वंसका अनाधार होनेत प्रतियोगीका आधार हुआ 
चाहिये. यातें प्रागभाव अनादि सांत है, घ्वंस अनंत सादि है, भृतला- 
दिकनस जहां कदाचित्‌ घट होबे तहां घटशन्य कालमें घटका सामयिका- 
भाव है, किसी समयमे होवे सो सामयिकाभाव कहिये है. वायुभे रूप 
कदाचितभी होवे नहीं यातें वायुमें रूपका अत्यंताभाव हे. घटसे इतर प- 
दार्थनम जो घटका भेद सो घटका अन्योन्याभाव है, सामयिकाभाव तो 
सादि सांत हे. अत्य॑ताभाव अन्योन्यामाव दोनों अनादि अनंत हैं, इस रीतिसे 


पांच प्रकारका अभाव है 
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१०४8 वृत्तिप्रभाकर, 


६३ प्राचीन न्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकी साधकप्रतीति. 
तिनकी परस्पर विल्क्षणताकी साधक विलक्षण प्रतीति कहै हैं:-. 
कपालमे घटकी उतत्तिस पूवे “कपाले घटो नाश्ति” ऐसी प्रतीति होबै है. 


ताका विषय घटका प्रागभाव है, कहेतें ? प्रतियोगीके उपादानकारणमें 


सामयिकाभाव और अत्य॑ताभाव तो रहे नहीं यह अर्थ आगे कहैंगे; किंत 
अपने प्रतियोगीके उपादानकूं त्यागिके अन्य स्थानमें दोनों अभाव रहे हैं. 
यातें “कपाले घटो नास्ति” इस प्रतीतिके विषय सामयिकाभाव अत्यंताभाव 
नहीं ओर घटकी उत्त्तिसैं पूवे ध्वंसका संभव नहीं. काहेतें? ध्वंसका प्रतियोगी 
निमितित्तकारण होवे है; कारणतें पुव काये संभव नहीं यातें, घटकी उत्पत्ति 
पूर्व “कपाले घटो नास्ति” इस प्रतीतिका विषय घटष्वंसभी नहीं और घटकां 
अन्योन्याभाव यद्यपि कपालम सबंदा है तथापि “कपालो न घट:” ऐसी अन्यो- 
न्याभावकी प्रतीति होवे है, “कपाले न घटः” ऐसी प्रतीति अन्योन्याभावकी 
होवे नहीं. जो ऐसी प्रतीतिका विषय है से प्रागभाव कहिये है, तैसें मुह्रा- 
दिकनतें घटका अद््शन होवे तब “कपाले घटो नारित” ऐसी प्रतीति होने हैं 
ताका विषय ग्रागभाव नहीं है, काहेतें ? प्रागभावका नाश प्रतियोगिरूप होवै 
है. घटकी उत्पत्तिसैं उत्तर प्रागभावका संभव नहीं और जो तीनि अमाव हैं 
तिनकाभी पूवउ्त अकारे संभव नहीं यातें मुहरादिजन्य घटके अद्ददीन- 
कालमे कपाले घटो नास्ति” ऐसी अतीति होबै है; ताका विषय प्रध्व॑सा- 
भाव है. इस रीति प्रागमाव और -प्रध्व॑ंसामावभी नशब्दजस्य प्रतीतिके 
विषय हैं, यह प्राचीनका मत है, क्‍ 
९४ नवीन न्यायमतमें अभावके परस्पर विलक्षणताकी साधक प्रंतीति.. 


हु! 
और नवीनमतम प्रतियोगीके उपादानकारणमेंसी अत्यंताशाव बे 
काहेते १ अस्वंतामावका प्रतियोगी विशेध है अन्‍य नम है. 
नहीं हेवे तहां | सतियोगील विरोध है, अन्यतें नहीं; जहां प्रतियोगी, 
नहीं होवे तहां सारे अत्यताभाव होवै है; यातें घटकी उत्पत्तिस पर्व और 
रे नाशकालमें प्रतियोगीका अत्यंताभाव होनेतें. “ कपाडे घंटों 
ते _ इस अतीतिका विषय अत्येताभाव ६ 
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प्रध्येसतामावकी सिद्धि होवे नहीं. किंतु “कपाले घटो भविष्याति” ऐसी प्रतीति 
घटकी उतपत्तिस पूवे होवे है, ताका विषय प्राग॒भाव है. और “घटों ध्वस्तः” 


ऐसी प्रतीतिका विषय ध्वंस है. इसरीतिस घटकी उत्पत्तिस प्रथम कपालमें 


घटका अत्यंताभाव ओर प्रागभाव दोनों हैं. तिनमे “कपाले घटो नास्ति” इस 
प्रतीतिका विषय कपालम घटका अत्यंताभाव है ओर “कपाले घटो भवि 
प्याति” इस प्रतीतिका विषय कपालमें घटका प्रागभाव है, तेसे मुहरादि- 
कनतें कपालम घटका अदशेन होबै तिसकालमें भी “ कपाले घटो नारिति, 
कपाले घटो ध्वरतः” इसरीतिस दिविध प्रतीति होवे है तिनमें आद्यप्रतीतिका 
विषय घटका अत्यंताभाव है और छवितीय प्रतीतिका विषय कपालमे घं* - 
टका प्रृध्व॑साभाव है; इसरीतिस नवीनमतमें प्रागभाग प्रध्व॑साभाव नशब्द- 
जन्य प्रतीतिके विषय नहीं; यातैं प्रथम लक्षण, प्राचीन मतके अनुसारी है. 
उभयमतानुसारी छितीय लक्षण है, यातें द्वितीय छक्षणही समीचीन है, - : 
६५ अभावका दितीयलक्षण ओर विलक्षण प्रतीति- 

संबंध ओर साइश्यतैं मिन्न जो अन्यसापेक्षप्रतीतिका विषय होवे सो 
अभाव कहिये है, यह छितीय लक्षण हैःभूतलमे .घटो नारिति” इस प्रतीति- 
के विषय प्रागभाव और ध्वंस नहीं, काहेतैं ? प्रतियोगिके उपादानमे दोनों 
अभाव रहैहैं. घटाभावके प्रतियोगी घटका उपादान भतल नहीं यातेँ उक्त 
प्रतीतिके विषय दोनों अभाव नहीं अत्यंताभाव अन्योन्याभाव तो नित्यहैं ओर 
भतलम घटाभाव अनित्य है. यातें घटका सामयिकाभावही उक्त प्रतीतिका 
वेषय है. “ वायो रूप नासित ” इस प्रतीतिका विषय केवल अत्यंतामाव 
है, अनंत होनेतें प्रागभाव नहीं, अनादितास ध्वंसं नहीं, सबेदा होनेते 
सामयिक्राभाव नहीं, यातें उक्त प्रतीतिका विषय अत्यंताभाव है. तैसे “वायुन 
रूपवान्‌ ” इस प्रतीतिका विषय अन्योन्याभाव है. उक्त प्रतीतिस वायुमे 
रूपबत॒का भेद मासे है, तैसेँ “घट: पटो न” या प्रतीतिका विषय अमश्यो 
न्याभाव हे. अन्योन्याभावकं ही भेद कहेहैं 
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9०६ वृत्तिप्रभाकर, 


६६ अन्योन्याभावलक्षण ओर तामें शंका समाधान. 
अमेदका निषेधक जो अभाव सो अन्योन्याभाव कहिये है. “घट; प- 
टो न” ऐसा कहनेतें घटमें पटके अमेदका निषेध होवे है, यातें घटमें पट. 
का अन्योन्याभाव है. काहेतें ? नशब्द विना जामें जो प्रतीत होबै ताका 
नशब्दसे निषेघ होबें है. जैसे नशब्दव्रिना * घटः पट: ? या. वाक्य 
'त्तीलो घट; ? इत्यादिकनकी नाई पटमे घटका अमेद्‌ वा घटमे पटका अ- 
भेद प्रतीत होवे है. तिस अभेदका निषेध नशब्द्स होबे है. परंतु इतना 
भेद हैं।-जा पदसे नशब्दका संबंध होवे ता पदके अर्थके "अभेदका निषेध 
होवे है, जेंस “घटः पटो न?” या वाक्यमे पद्पद्स नद्यब्दका संबंध है तहां 
घटमें पटपदके अर्थके अभेदका निषेध होवे है, और “पटो घटो न” या वा- 
क्यमें नशब्दका संबंध घटपदसे है, तहां घटपदके अर्थके अभेदका निषेध 
पटमे होबे है, इसीवास्ते “घट: पटो न” या वाक्य जो अन्‍्योन्याभाव 
प्रतीत होवे ताका घट अनुयोगी है और पट प्रतियोगी है. तैस “पठो घटो 
न” या वाक्यतें प्रतीत हुए अन्योन्‍्याभावका पट अनुयोगी है, घट प्रति- 
योगी है. जामें अभाव होबे सो अभावका अनुयोगी कहिये है, जाका अ- 
भाव होबे से प्रतियोगी कहिये है. | 
शंकाः-जाका निषेध करिये ताका अभाव कहिये है, सोई अभा 
वका प्रतियोगी कहिये हे और पृवे यह कह्याः-“घट: पटो न” या वाक्यतें 
घटमें पटके अमेदका निषेध करिये है, और « पटो घटो न ?-या वाक्य 
पटमें घटके अमेदका निषेध करिये है; यातें “ घट; पटो न ” या वाक्य 
अतीत हुए अभावका प्रतियोगी पटका अभेद है पट नहीं, तैसें “पटो घंटे 
न” या वाक्यतें अतीत हुए अभावका अतियोगी घटका अमेद है घट नहीं; 
.याते दोनों वाक्यनम अमेदका निषेध कहैँ तो पटमें और घटमें क्रमतें प्रति" 
योगिताकथनसे बिरोध होवेगा ९ ्ब्र 
_ताका समाधानः-अभेद नाम असाधारण धका है,जों अपने आत्मा विन | 
8 १७ ५३ ०५ रहै के हि 
किसीपदार्थम नहीं रहे केवल अपनेमंही रहै सो अपना असाधारण धर्म कहिं 
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ये है; घटका अमेद घटमही रहे है अन्यमे नहीं, यातेँं घटका अभेद घटका आ- 
साधारण घर्म है; सो असाधारण घर्मरूप अमेदही सकल पदाथनका अपनेमें 
संबंध है. इस रीतिस सारे पदार्थनका असाधारण घर्मरूप अभेदसंबंध अपने 


। स्वरूपमें रहे है. जा पदार्थका जो संबंध जामे रहे है सो पदार्थ तासंबंधरे 


तिसमें रहे है: जैसें घटका संयोगसंबंध भूतलम होवे तहां संयोगसंबँधसे 
भूतलमे घट रहे हैं यह व्यवहार होवे है; यातें घटका भूतलूमें संयोगसंबंध 
है और संयोगसंबंधर्तेँ मतलम घट है या कहनेमें अर्थका भेद नहीं, तेसें 
संयोगसंबंधत मूतलम घटाभाव है और भूतलूमें घट्सयोगका अभाव हे या 
कहनेमे॑ एकही अथे है, इस प्रकारतें पटमें अमेदसंबंधर्तँ घटाभाव और 
घटके अभेद्संबंधका पटमे अभाव दोनों सम्नियत होनेंते एकही पदाथ है. 
समनियत अभावनका भेद होंवे नहीं. जैसे घटलात्यंताभमाव और घटा- 
न्योन्‍्याभाव दोनों घटसे भिन्न सकंल पदार्थनम रहे हैँ यातें समनियत होनेतें 
परस्पर भिन्न नहीं. कितु एकही अभावम घटत्वात्यंतामावत्व और घटान्यो- 
न्‍्याभावत्व दो घर्म हैं, और एकही अभावके घटत्व ओर घट दोनों प्रतियोगी 
हैं, घटत्वात्यंताभावत्वरूपतें जिस अभावका घटल अतियोगी है तिसी 
अभाबका घटान्योन्यामावत्वरूपतें घटभी प्रतियोगी हे, ओर जिस रीतिसे एक- 
ही अभावके रूपभेदस दो प्रतियोगी ह. तैस रूपभेदर्स एकही अभावके प्रति 
योगितावच्छेदक दो संबंध हैं, घटत्वात्यंतामावत्वरूपतें प्रतियोगितावच्छेदक 
समवाय. संबंध है, ओर -घटान्योन्याभावत्वरूपतेँ तिसी अभावका प्रतियोगि- 
ताबच्छेदक समवाय संबंध हे. इस रीतिसें पटादिक सकल पदार्थनमें घटामेदका 
अर्त्यताभाव और घटान्योन्याभावभी एक है एंकः. तिस अभावम घटासेदात्य॑- 
तामावत्व और घटान्योन्यामावत्र दो धम हैं, और. घटाभेदात्यंतामावत्वरूपत 
तिस अभावका घटामेद प्रतियोगी है, प्रतियोगितावच्छेदक स्वरूपसंबंध हे 
और घटान्योन्याभावत्॒ररूपत तिसी अभावका घट प्रतियोगी है, प्रतियोगिता- 
वच्छेदक अभेदसंबंध है, तिस अभेद संबंधकूंही तादात्य कहे हैं, तन्य 
क्तित्व कहे हैं, इस रीतिस घटके अभेदके निषेधका घट प्रतियोगी है यह . 
कथनभी संत है विरुद्ध नहीं 
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या स्थानमें यह निष्कर्ष हैः-जिस वाक्यतें नशंब्द विना जा पदार्थ जा. 
संबंध जो पदार्थ प्रतीत होबे तिस वाक्यतैं नशब्द्सहित तापदाथमें तासंबंधसे 
तिस पदार्थका निषेध प्रतीत होवे है. जैसे “नीलो घट:” या वाक्यतैं घटपदारपे 
अभेदसंबंध्स नीलपदार्थ प्रतीत होवे है. काहेतें? अभेदसंबंधर्स नीलविशिए 


घट है, यह वाक्यका अथे है, नसहित “घटो न नीलः ” या वाक्यतैं झ- . 


भेदसंबंध्त नीलका निषेध घटमें प्रतीत होवे है, तेसे “घटः पट: ” या 


वाक्यतैंसी नशब्द विना पटपदार्थम अभेद्संबंधत घटपदार्थ प्रतीत होबै है. . 


काहेतें ? जहां दोनों पदनम समानविभक्ति होवे तहां एक पदार्थम अमेद- 
संबंध अपरपदार्थ प्रतीत होवे है; यह नियम है. “नीलो घट४” या वाक्य- 
की नांई “.घटः; पटः ?” या वाक्यमें दोनों पद समान विभक्तिवाले हैं. यातेँ 
नशब्द बिना “घट: पट: ” या वाक्यतें भी पटपदार्थेम अभेदसंबंधर्स घट- 
पदार्थ प्रतीत होवे है, यद्यपि अभेदसंबंधस पटपदार्थम घटपदार्थ संभव 
नहीं. तथापि एक पदार्थम अभेद संबंधर्स अपरपदार्थकी प्रतीतिकी सामग्री 
समान विभक्ति है, सो “ घट; पटः ” यावाक्यमे भी है. यातें नशब्द बिना 
४ घट; पटः ” या वाक्यतैं पटपदार्थम अमेद संबंध घटग्रतीत होवे है, 
परंतु पटपदार्थम अभेद संबंधर्स घटपदार्थकी प्रतीति अमरूप होवैगी प्रमा 
नहीं; यातें नशब्द विना एक पदार्थ जा संबंधर्स अपर पदार्थकी प्रतीति अम- 
रूप वा प्रमारूप होवे तहां नशब्द मिले तो एक पदार्थम ता संबंधर्स अपर 
पदार्थका निषध होवे है. इस रीतिस एक पदार्थम अभेद्‌ संबंधसें अपरपदा- 

थका निषधक अभाव अन्योन्याभाव कहिये है न्‍ 

६७ नवीनरीतिसें संसगोभावके चार भेद और 
 .. तिनके लक्षण ओर परीक्षा 

तासे भिन्न जो अभाव ताक संसगाभिव कहे हैं. संसगाभाव प्रार्तरी 

नमतमें चार प्रकारका हैः-अनांदि सांत जो अभाव सो प्रागभाव 


« अपने प्रतियोगिके  उपादान कारणम ग्रागभाव . रहे है जैसे घट 
' आगभावका प्रतियोगी घट है, ताके उपादानकारण कपालमें घटका प्रागर्भाई _ 
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रहे हैं, कपालकी उत्पत्तिस भी प्रथम कपालके उपादानकारणम घटका' प्राग- 
भाव रहै है, इसरीतिसे सृष्टित प्रथम घटारंभक परमाणुसमुदायमें घटका प्रागमा- 
व रहैहैँ,और परमाणु घटके मध्ये जो व्यणुकादि कपालांत अवयवी हैं तिन सवेके 
प्रागभाव सृश्टितें प्रथमपरमाए में रहे हैं. इस रीतिस प्रागभाव अनादि काहि 
ये उत्पत्तिहित है, और सांत कहिये अंतवाला है, अंत नाम ध्वसका 
है जाकूं नाश कहै हैं. जो घटकी उत्पत्तिकी सामग्री तारे घटके प्रागभा- 
वका अंत होवे है यातें घटके प्रागभावका अंत घटरूपही है, घटके प्राग- 
भावका ध्वंस घटसें पृथक नहीं. यद्यपि प्रध्वंसाभाव अनंत है और घट सां- 
त है, घटके प्रागभावका ध्वंस घटरूप होवै तो प्रष्वंसाभावभी सांत होवे- 
गा, प्रष्वंसाभाव अनंत है या नियमका भंग होवैगा, ध्वंस नाश अंत ये 
पर्यायशब्द हैं, सो ध्वंस दो प्रकार होवे है. एक तो भावपदाथेका नाशरूप 
ध्वेंस होवे है और-दूजा अभावका नाशरूप ध्वंस होवै है. भावपदा्थका 
नाशरूप ध्वंस तो अभावरूप होवे है; ताहीक प्रध्व॑साभाव कहे हैं. जैसे 
घटादिक भावपदार्थका नाश अभावरूप है ताक प्रध्वंसामाव कहे हैं, और 
अभावपदार्थका नाशरूप ध्वंसभावरूप होंवे है ताकूं ध्वंस प्रध्वंस तो कहे 
हैं और. ध्वंसाभाव प्रध्वंसाभाव कहें नहीं, जैसे घटका आगभाव अभाव प- 
दाथ है ताका नाशरूप ध्वंस घट है सो भावरूप है, ताक प्रध्वंसाभाव 
नहीं कहे हैं; किंतु घटके प्रागभावका नाशरूप घटक स्वधागभावका ध्वेस और 
प्रध्वंस ही कहे हैं.इस रीतिसें दोप्रकारका ध्वंस होवे है. तिनमें भावरूपध्वंस 
तो सांत है, परंतु अमावरूप ध्वंस अनंत है; यानें घटके प्रागभावका ध्वंस 
घटरूप तो सांत है तथापि प्रध्वंसाभाव अनंत है या नियमकी हानि नहीं. 
इसरीतिस अनादि सांत जो अभाव सो प्राग॒भाव कहिये है, अनादि अ- 
भाव तो अत्यंताभावभी है सो सांत नहीं. ओर सांत अभाव सामयिकाभावभी 
है सो अनादि नहीं, और वेदांतसिद्धांतमें अनादि और सांत माया है सो 


-अमाव नहीं; किंतु जगतका उपादान॑ कारण माया है जो अभावरूप माया 
-होवे तो उपादानकारणता संभव नहीं. काहेतें ? घटादिकनके उपादानका- 
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रण कपाछादिक भावरूपही असिद्ध है, अभाव किसीका उपादानकारण नहीं 
यातें माया अभावरूप नहीं कितु भावरूप हैं. यद्यपि माया भावभभावसी 
विलक्षण अनिर्वचनीय है तथापि अभावरूप माया नहीं यातें भावरूपताभी 


सायाविषे संभव नहीं, यातें प्रागभावलक्षणमें अभावपदके प्रवेश सायामैं 


प्रागभावलक्षण जावे नहीं, और माया भावरूप नहीं या कथनका यह आसि- 
प्राय हैः-कालत्रयम जाका बाघ न होबे सो. परमाथ सत्‌ कहिये है और 
भाव कहिये है ऐसा अल्म है माया नहीं. काहेतैं? ज्ञानतैं उत्तरक।लमें मायांका बा- 
घ होवे है. यातें परमार्थ सत्र्वरूप भाव तो यद्यपि माया नहीं तथापि विधिमख्र. 
प्रतीतिका विषय होवै सो भी स॒त्‌ कहिये है ओर भाव भी कहिये है. निषे- 
धमुखप्रतीतिका जो विषय होवै सो अभाव कहिये है. निषेघ॒मुखप्रतीतिकी 
विषयता मायामे नहीं यातें माया भी सावरूप है. 
यद्यपि माया प्रकृति अविया अज्ञान ये शब्द पर्याय हैं, और अविद्या 
अज्ञानशब्दनम अकार निषेघका वाचक हे या माया भी निषेधमुख प्रतीतिका 
विषय होनेतें अर कही चाहिये, तथापि अकारका केवल निषेध 
अर्थ नहीं है किंतु विरोधि मेदवान्‌ अल्पसी अकारके अर्थ हैं. जैसें अधर्म 


शब्दम अकारका विरोधी अर्थ है. धर्मविरोधीक अधर्म कहे हैं. और “अब्रा- 


हाणों नाचाये: ” या स्थानमें अकारका भेदवान्‌ अर्थ है. आराह्मणसे भिन्न 
आचार्यताके योग्य नहीं यह वाक्यका अर्थ है. और “अन॒दरा देवदत्तकन्या” 
या स्थानम अकारका अल्प अथ है. अल्पउदरवाली देवदत्तकी कन्या है यह 
वाक्यका अर्थ है, जैसे इतने र्थानमें. अकारका निषेघ अर्थ नहीं तैसें 
अविद्या शब्द और अज्ञानशब्दमेभी अकारका निषेध अर्थ नहीं किंतु वि 
रोधी अथ हे मायाका ज्ञानसे वध्यघातक भाव विरोध है यातें अज्ञान कहे 
हर है और ज्ञान घातक है. वेदांतवाक्यजन्य अह्माकार वात्तिकृं 
मर बा जो मायाका विरोधिनी है, यातें अविया कहे हैं. अज्ञानशब्द 
ये भाव 7 हा माया है तो सी अकारका विरोधी अर्थ होः 
विविमुल्त प्रतीतिका पिपय होने बह्मकी नाई परसार्थसत्‌ रूप नहीं; किंतु 
मुए > हनित व्यावहारिक सत रूप है, 
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: ग्रांगभावके लक्षणमं अभाव पद नहीं होता तो मायामे लक्षंणकी अति- 
व्यात्ति होती. काहेतें ? माया अनादि है ओर सांत हे; यातें अनादि सांत 
जो अभाव सो प्रागभाव कहिये है, सादि अनंत जो अभाव सो प्रध्व॑ंसाभाव 


 कहिये है, घटादिकनका ध्वंस मुद्रादिकनतें होवे है यातें सादि है और 


अनंतताम युक्ति पूर्व कही है, अनंत अभावकूं प्रध्वंसाभाव कहें तो अत्यंता- 
भावस अतिव्यातति होवेगी; यातैं प्रध्बंसाभावके लक्षणमें सादि कह्या चाहिये, 
अत्येताभाव सादि नहीं, किंतु अनादि है और सादि अभावकूं प्रध्वंसाभाव कहे 
तो सादि अभाव सामयिकामावभी है, तहां अतिव्यात्ति होबेगी; सामयिका- 
भाव अनंत नहीं कितु सात हैः सादि अन॑तक्‌ प्रध्वंसाभाव कहे तो मोक्षमे 
अंतिव्यात्ति होंबेगी, काहेतें? मोक्ष होगे है यातेँ सादि है और मुक्तकूं फेरि 


: संसार होंवे नहीं यतें अनन्त है, परंतु मोक्ष भावकूप है अभावरूप नहीं, 


यातैं प्रध्यंसाभावके लक्षणमें अभाव क्या चाहिये. यद्यपि अज्ञान और तिसके 
कार्यकी निवत्तिकूं मोक्ष कहै हैं. और निबृत्ति नाम ध्वंसका है यातैं मोक्षमी 
अभावरूप है, यातें प्रध्वंसाभावके लक्षणमें अभावपद्‌ नहीं गेरे तोमी मोक्षम 
अतिव्याप्तिरूप दोष नहीं, काहेतें ? अलक्ष्यमें लक्षण जाबै ताकूं अतिव्याति 
कहै हैं, अज्ञान और ताके कार्यके घ्वंस मोक्षकूं लक्ष्यता रपष्टही है. सकल 
नादाध्वंसाभावके लक्षणके लक्ष्य है; सकल नाशनके अंतभूतही कार्यसहित 
अज्ञानका नाशरूप मोक्ष है, तथापि कल्पितकी निदृत्ति अधिष्ठानरूप होवे है 
अज्ञान और ताका कार्य कल्पित है,यांत तिनकी निवृत्ति अधिष्ठान अह्महूप 
है; यातें अभावरूप मोक्ष नहीं;कितु बह्मरूप होनेंते मावरूप है, तामें ध्यंसका 
लक्षण जाबै तो अतिव्याति होवैगी,या्तैं सादे अनंत जो अभाव सो प्र॒ध्व॑सा- 
भाव कहिये है. उत्पाति और नाशवाछा जो अभाव सो सामयिकाभाव 
कहिये है, जहां किसी कालमें पदार्थ होवे और किसी कालमे न होवे तहां 
पदार्थशून्यकालमें तिन पदार्थका सामयिकाभाव होवे हे. जैसे भूतलादिकनमे 
घटादिक किसी कालमे होवे है किसी कालमे नहीं होवे हे,तहां घटशुन्यकाल- 
संबंधी भूतलादिकनमें घटादिकनका सामयिकाभाव है. समयविशेषमें और उ- 
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पञ समंयविशेषम नष्ट होगे तो सामयिकामाव कहिये है;भूतलसे घटकूं अन्य 
देशमें लेजावै तब घटका अभाव भृतढमें-उपजै है और तिसी भूतलमे घटकू ले 


आवैं तब घटका अभाव भृतरुमें नष्ट होवे है,इस रीतिस सामयिकाभाव उत्पत्ति. 


नाशवाला है. उसत्तिवाला अभाव प्रध्वंत्तामावभी है तहां अतिव्याततिपरि- 
हारवार्तैं सामयिकाभावके लक्षणमें नाशपद कह्या है, परध्वंसाभाव यद्यपि उत्प- 
त्तिवाल्ा अभावहे तथापि नाशवाल् नहीं यातें नाशपद कहें तो अतिव्याति दोष 
नहीं, नाशवाले अभावकूं सामयिकाभाव कह तो प्राग्भावमें अतिव्याप्ति हो 
वेगी, यातिं सामयिकाभावकी लक्षणमें उत्पत्तिपद कह्या है, लक्षणमें उत्पत्तिप- 
दके अवेशर्ते प्रागभावमें अतिव्यातति नहीं. काहेतें? प्रागभावका नाश तो होवै 
है परंतु अनादि होनेतें उत्पत्ति होवे नहीं; और सामयिकाभावके लक्षण 
अभावपद नहीं गेर कितु उत्पत्तिनाशवालेकू सामयिकाकाभाव कहैं तो 
घटादिकनमें अतिव्यात्ति होवैगी, काहेतैं ) घटादिकभी भूत भीतिक अ- 
नंत पदार्थ उत्पत्ति और नाशवाले हैं और अभावपदके प्रवेश घटादि- 
कनकेँ भावरूपता होनेतें तिनमें सामयिकाभावके लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं, 
इस रीतिस भूतरादिकनमें घटादिकनका उत्पत्ति और नाशवाला अभाव 
सामयिकाभाव है. अन्येन्याभावसे भिन्न जो उत्पत्तिशुन्य और नाश- 
भुच्य अभाव सो अत्यंताभाव कहिये है, जहां किसी काम जो पदार्थ न 
होवे तहां तिस पदार्थका अत्यंताभाव कहिये हैं. जैसं मील्प किसी 
कालमें नहीं होवै है तहां रूपका अत्यंत है 2 वायुम रूप किसी 

हं होगे है यातै  ताभाव है. तैस गंधकी वायमें सर्वदा 
नहीं होगे है, यातें गंधका वायुमें अत्यंताभाव है. सेह गुण केवल जले 


हे गुण केवल जलमेंही रहे है. 


अच्यमें कदी रहे नहीं यातैं जल बिना अन्यपदा थम सेह 
_रत्मारे रूप रस गंध रपश शब्द कदीमी रहे नहीं, या 


रहे नहीं. यातं पृथ्वी जलमिन्नपदार्थनमें र | 
हो; यातैं पु पका अत्यंता री 
जाति केवल पृथिवीमें रहे है जलादिकनमें कद रहै नहीं; या हे कम 
अयेवीलका अत्यंताभाव है. आह्मणमिन्न कषत्रियादिकनमें जहा 
त््क़्दी 
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रहे नहीं, यातैँं क्षात्रियादिकनम बाह्मणत्वका अत्यंताभाव है. आकाश काल 
दिशा आत्मा व्यापक है तिनमें कदीभी क्रिया होवे नहीं; यातें आकाशा- 
दिकनमें क्रियाका अत्यंताभाव है. पुथिवी जल तेज पवन मनमे किया 
होवे है ओर कदाचित्‌ क्रियाका अभाव होबे है यातेँ पुथिवी आदिक निष्कि 
य होवे तब पथित्री जल तेंज पवन मनमें क्रियाका अत्यंताभाव नहीं: तैसें 
सामयिकामावभी नहीं, काहेतेँ ? सामयिकाभाव केवल द्रव्यका होवे है 
क्रियाका सामयिकाभाव सभवे नहीं. यह वाती आगे कहेंगे, यातें सामयि 
कामावभी नहीं- किंतु पूथिवी आदिक पांचम क्रियाका प्रागभाव और च्वे- 
साभाव है. 
६८ च्यारीसंसगोभावका प्रतियोगीसें विशेध ओर 
योन्यामावका अविरोध 
इस रीतिस भूतलादिकनम जहां कदांचित्‌ घटादिक होंबे कदाचितः नहीं 


५ 
होबे तहां सारे सामयिकाभाव है, अत्यंतामाव नहीं. काहेतें ? अमावका प्रति 
योगास विरोध है, जहाँ प्रतियोगी होवै तहां अभाव होंवे नहीं, कितु अमावका 
अभाव होवै है. और जहां भूतलादिकनरम कदाचित्‌ घटादिक होंगे और 
कदाचित्‌ नहीं होबे तहां अत्यंताभाव मानें तो अत्यंतामाव नित्य है यातें 
घटंकालमे भी घटका अत्य॑तामाव होनेंते अत्यंताभावका अपने प्रतियोगिसे 
विरोध नहीं होवेगा;यातें मृतछादिकनमें घटादिकनका अत्यंताभाव संभव नहीं* 


जैसे घटकी उत्त्तिस प्रथम कपालम घटका प्रागभाव होबैहै, घटरूप प्रतियो 


 - गिकि उपजे कपालम घटका प्रागमाव रहै नहीं ताका नाश होय जावे है, यातें 
।  प्रागभावका प्रतियोगिस विरोध है. तेसे कपालम घटका ग्रध्वंसाभाव होंबे तब 
' घट रहे नहीं और घटतो रहेंहे जितने काल कपालम घटका प्रध्वेसाभाव होवे 


नहीं, यातें प्रध्वंसाभावकाभी प्तियोगीस विरोध स्पष्ट हे तैसें भूतछादिकनसे 
संयोगसंबंधर्स घटादिक रहे, जितने भूतछादिकनमें घटादिकनके सामयिकाभा- 


- व रहे नहीं. किंतु जितनेकाल घटादिक ग्रतियोगि भृतलादिकनमे न होवे उ- 


तने काल सामयिकाभाव रहे है और घटादिक प्रतियोगि आय जाबै तब साम- 
१९ 
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विकाभावका नाश होवे है. आये घटकूं उठाय लेबैं तब सामयरिकाभाव ओर 
उपज है; इसीवासतैं सामथिकाभावक उत्पत्ति और नाश माने है, इस रीतिसे 
सामयिकाभावकामी प्रतियोगी विरोध रपष्ट है. जेसे प्रागभावादिकनकां 
- प्रतियोगीस विरोध है तैसे अत्यंताभावकाभी प्रतियोगीर्स विरोध कह्या चा- 
हिये, यद्यपि सकल -अभावनका प्रतियोगी विरोध होवे तो जिसकालमे 
भूतलम घट घ्या होगे तिसकालम घटका अन्योन्याभाव भूतलमें नहीं 
हुआ चाहिये; और घटवाले भूतलमे घटका अन्योन्याभाव रहे हैं, काहेतैं? 
भेद॒कू अन्योन्याभांव कहे हैं. जाकू अपनेस अतिरिक्तता कहे हैं, भिन्नता 
कहे हैं, जुदापना कहे हैं, घटवाला भूतरूमी घटरखवरूप नहीं, किंतु घटसैं 
अतिरिक्त कहिये है, बरस भिन्न कहिये है, तैं जुदा कहिये है, इस- 
रीतिस घटवाले भूतरर्भ घटका अन्योन्याभाव है; यातें घटके अन्योन्याआा- 
डक _ विरोध नहीं, तैसे पटादिकनके अन्योन्याभावका 
के का या सकल सा प्रतियोगी विरोध क- 
ट / किंतु किसी अभावका प्रतियोगिस विरोध है किसीका वि- 
रोध नहीं है । है किसीका वि 
आगभावादिक दृष्टंतस अत्य॑ क्‍ 
त्गज मल व लंबे 
यातैं घटके बज ; हा स हब 
सम है _॒का अ्ताभावभी घटके अधिकरणमें 


के 
] 


| । 


हु । 
तथापि घटके अधिकरणमें घटका अत्यंताभाव संभव नहीं काहेतें ? 


गर्व क 0० न्यैन्याम जा है। दूसरा संसर्गाभाव है 
बल से “काका हं.इसरीतिते पंचविध अभाव है. तिनमें ४॒ 
समानहैत पे है और निषेघमुखप्रतीतिकी विषयतामी न बन 
पर कस अन्योन्याभावे चतुर्विध संसगगभावमे विलक्षणत अगवल 
व यम गतियोगि अनुयोगिबोधक भिन्न ! अनेकविध 
यह ससगोभावकी भतीति होबे है.जेसे उसत्तिहै का 
. ७ ७ पद ना| त?” 
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इस वाक्यम अनुयोगिबोधक कपालपद सप्तम्यंत है और प्रतियोगिबोधक घट- 


, पद प्रथमांत है, तहां प्रागभावकी प्रतीति होवेहै, तैंस मुह्रादिकनतें घटका अद- 


शैन होवै, तब तिस वाक्यतें घटघ्वंसकी प्रतीति होवे है. “वायौ रूप नास्ति” 
इस वाक्य वायुमें रूपात्यंतामावकी प्रतीति होवे है, तहांभी अनुयोगिबो- 
धक वायुपद सप्तम्यंत है और प्रतियोगिबोधक रूपपद्‌ प्रथमांत है; तेसे 
४ सूतले घटो नास्ति.” इसवाक्यजन्य प्रतीतिका विषय सामयिकाभाव है; 
तहांभी अनुयोगिबोधक भूतलूपद सप्तस्यंत है प्रतियोगिबोधक घटपद्‌ प्रथ- 
मांत है और « भूतल न घट;,” इसवाक्यमें भूतलम घटका अन्‍्योन्याभाव 
प्रतीत होवै है; तहां अनुयोगिबोधक भृतरूपद और प्रतियोगिंबोधक घट- 
पद दोनों प्रथमांत हैं, इसरीतिस मिन्नविभक्तयंतपद्घटित वाक्यंजन्य प्रती- 
तिकी विषयता संसर्गाभावम है अन्योन्याभावर्म नहीं, और समानविभक्त्य॑त- 
पद्घटितवाक्यजन्य प्रतीतिकी विषयता अन्योन्यामावम है संसर्गाभावम नहीं. 
इसरीतिस अन्योन्यामावतैं विलक्षण स्॒भाववाले चतुर्विध संसर्गाभाव है;यातें 
प्राग्भाव प्रध्वंसामावके दृष्टांससें अत्यंताभावका प्रतियोगिस विरोधही सिद्ध 
होवे है, विलक्षणस्रमाववाले अन्योन्याभावके दृष्टंतसे प्रतियोगितँँ अविरोध 
सिद्ध होवै नहीं, संसगोभावकी अन्योन्याभावर्तें औरमी विलक्षणता है. 
६९ चतुरविधसंसर्गाभावका परस्पराविरोध और अन्योन्‍्या- 
भावका तिनसें अविरोध. 
चतुर्विधसंसर्गाभावका परस्पर विरोध है. एक संसगगोभावके अधिके- 
रणमें अपरस्पर संसर्गाभाव रहे नहीं. जैसे कपालछमे घटकी . उत्पत्तिस. पूर्व 


: घटका प्रागभाव है तहां घटका घ्वंस वा अत्यंताभाव वा सामयिकाभाव रहें 
: नहीं तैस कपालमें घटका घ्वंस होवै तब प्रागभावादिक तीनों संसर्गामाव रहैँ 


नहीं और घटका अन्योन्यामाव कपालम सदा रहे है, तैतें भूतलूमे . घटका 
सामयिकामाव रहै तहांभी घटका प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव तीनों 
रहै नहीं, और घटका अन्योन्यामाव तहांभी रहें है. तैंसेँ वायुमरूपका अ- 
त्यंताभाव रहे है; तामे रूपका प्रागभाव प्रध्वंसामाव सामयिकाभाव तीनों है' 
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बडे ५ 
नहीं, और रूपका अन्योन्याभाव वायुमे रहे है, इसरीतिस न संसर्गा 
भावका परस्पर विरोध है; अन्योन्याभावका तिनर्स अविरोध है, जेसे अन्यो- 
न्यामावका अन्यअमभावनतं अविरोध होतेंभी प्रागमावादिकनके परस्पर अवि- 


० « 


रोधकी सिद्धि होवे नहीं, तेस अन्योन्याभावका प्रतियोगी अविरोध देखिके 
किसी संसर्गामावका प्रतियोगीस अविरोध सिछ होवे नहीं. 
७० प्रांचीनमतमें अभावनके परस्पर ओर प्रतियोगा्े 
विरेधाविरेधका विस्तारसें प्रतिपादन- 


अब अभावनका परस्पर और प्रतियोगिस विरोधाविरोधका विस्तारसे . 


प्रतिपादन करे हैंः-यचपि प्रतियोगिके उपादान कारणमे प्रागभाव प्रध्व॑सा- 
भाव दोनों. रहे है. जेंसे घटके उपादान कारण कपालम धटप्रागभाव घटकी 


घटका अन्यो भू 
हा का अन्योन्याभाव है, भूतलमें घटका सामयिकाभाव है तहांभी घटका 
त 2" 
4 हैं, इस रीतिसे अन्योन्याभावका किसी अभाव विशेध नहीं 


तथापि संसगोभा ु 
जा ॥ पका यह खभाव हैः-चतुर्विध संसगीभावमें एक संस- 


व घटका होंवे तब पर प भाव रहे नहीं. प्रध्वंसामा- 
के कदम." । म "हीं; और सामरयिक्रभाव अत्यंताभाव कः 


कपालम पटके प्रागभावप्रध्वंसाभाव 
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रहे नहीं यह नियम है. अपर प्रतियोगिका दसरा संसगोमाव रहनेका वि- 
रोध नहीं, तेस मूतलादिकनम घटका सामयिकाभाव रहे है,. तहां घटका अ- 
त्यंताभाव अथवा प्रागभाव तथा ध्वंसाभाव रहै नहीं; और वायुमे रूपात्य॑- 


डे रे ० कप ् ८७ 
ताभाव है तहां रूपके प्रागभावादिक रहे नहीं, 


यद्यपि संयोगसंबंधत कदाचित्‌ भूतलादिकनर्म घट रहैहे समवाय संबंधर्ते 
कपाल बिना अन्यपदार्थम घट कदीभी रहे नहीं, यातें समवाय संबंधतें 
घटका अत्यंताभाव भूतलादिकनमें है और संयोगसंबंधते घटका सामयिका- 
भाव है यांते सामयिकाभाव और अत्यंताभावका पररपर विरोध संभव नहीं, 
तथापि घटके संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावका घटके संयोगसंबंधाव- 
च्छिन्न अत्यंताभावर्स विरोध है, समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावस विरोध 
नहीं, यातैं यह नियम सिड॒हुया;-जिस अधिकरणमें जाकालम जिसपदार्थका 
जा संबंध एक संसगीभाव होवे तिस अधिकरणमें ताकालमें तिस पदार्थका 
तासंबंधर् अपरसंसगोभाव होंवे नहीं. अन्यसंबंध्स होवै है, जासंबंधर्स जो 
पदार्थ जहां न होबे तहां तिसपदार्थका तत्संबंधावच्छिन्नाभाव कहिये है. 
भूतलमे संयोगसंबंधत कदाचित्‌ घट होवैहे यातैं संयोगसंबंघावच्छिन्न अत्ये- 
ताभाव घटका भूतलछमे कदीभी नहीं; किंतु भूतरूत्व जातिमं और भृतलके 
रूपादिक गुणनम संयोगसंबंध्तँ घट कदांचित्‌ भी रहे नहीं. काहेतें ? दो 
द्रव्यका संयोग होवे है, द्रव्यका और जातिका. तैसे द्रव्यका और गुणका 
संयोग होंवे नहीं यातें भूतछलमें और भतलके रूपादिगुणनमें घटका संयों- 
गसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है, ओर भतलत्म तैस रूपादिक गुणनर्म सम- 


/  वायसंबंधर्तमी घट कदाचित भी रहे नहीं, काहेतें:- 


काये द्वव्यका अपने उपादान कारणम समवायपंबंध होते है अन्यम नहीं 
गुणका समवाय गुणीमे होवे है, जातिकासमवाय व्यक्तिमें होवे है, करियाका 
समवाय कियावालेमें होवे है, अन्य स्थानमे कह समवायसंबंध होवे नहीं. यद्य- 
पि परमाणुआदिक नित्यद्रव्यनमंभी विशेषपदार्थका समवाय नेयायिक्र माने 
हैं तथापि विशेषपदार्थ अप्रसिड है ताकी कल्पना निष्प्रयोजन है, यह अ- 
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* ध्ज 
दैतप्रंथनमें रष्ट है. और दीवितिकारशिरोमणिभट्टाचार्यनेभी का 
पदार्थका खंडनही कह्या है, यातैं उपादानकारण गुणी व्यक्ति क्रियावानमेंही 
कार्य द्रव्य गुण जाति कियाका ऋमतें समवायसंबंध है और किसीका किसीमें | 
समवायसंबंध नहीं, इसरीतिसं भूतरत्वमें और भूतलके रूपादिक गुणनमे 
अटका समवायसंबंध कदीभी होवे नहीं, किंतु कपालमेही घटका समवाय 
होवे है; यातैं घटके उपादानकारण कपालकूं त्यागिके और स्थानमें सारे < 
पटका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है| और घटका अन्यसंसगोभाव ” 
तिस अत्यंताभावके साथि रहै नहीं. काहेतें ? घटका ग्रागभाव प्रध्यंसाभाव ी 
तो कपाल बिना अन्य स्थानमें रहे नहीं और सामयिकाभाव तहां होगे * 
जहां किसी कालमे जा संबंध प्रतियोगी होवे किसी संबंध्स जा कालमें | 
प्रतियोगी न होबे ताकालमें तत्संबंधावन्छित्न सामयिकाभाव होवे है, जहां. 
किसी कालमे जा संबंधर्से प्रतियोगी होवै नहीं तहां तत्संबंधावन्छिन्न अत्यं- हक 
ताभावही होवे है. कपाल बिना अन्यपदाधनम समवायसंबंधर्त घट कदाचित्‌..*_» 
रहे नहीं यातैं घटके समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभावके अधिकरणमें घटक * 


ओर विचार करे तो अव्यका समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभाव 
अग्रसिद्ध है. संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकाभावही द्व्यका प्रसिद् है, का- 
हैते ? नित्यद्रव्य तौ समवायसंबंधरर किसीम रहै नहीं; यह नित्यद्रव्यका तो 


नित्यद्रव्यका कहूं नहीं, और कार्यद्रव्यक्ा अपने उपादा- 
अथवा भ्रष्वंसाभाव होवै है तहां समवायसंबंधावच्छिन्न सामयि 
समवायसंबंधावाब्छिन्न अत्यंताभाव रहै नहीं, और अपने 

* त्यागिके अन्यपदार्थमे समवायसंबंधर्ते कदाचि वे 
कंदाचित्‌ नहीं रहता होने तो समवायसंबंध विच्छिन्न गा 
हैबे है, और उपादानसे भिन्‍नमें कार्य अव्य कदाचितर्ी पामयिकाभाव 
उपादानं या 


मिन्न पदार्थनमें कार्य दव्यका समवायसंबंधावस्दिन्त सामथि 


फि-त -+- 
॥ँ 
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काभाव संभव नहीं; किंतु तहांभी समवायसंबंधाबन्छिन्‍्न अत्यंतामा- 
[9] | 5 प ० 
वहीं कार्य द्वव्यका हैं. इस रीतिसे समवायसंबंधावान्छिन्न सामयिकाभाव द्व« 


._ व्यका अप्रसिद्ध है. 


और गुणक्रियाभी समवायसंबंधंतें जाहव्यमें उपजिके नष्ट होय जावे 
ताहव्यमें समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकामाव नहीं; किंतु प्रथम प्रागभाव 
है, पश्चात्‌ प्रध्वंसाभाव है, और घटके गुणक्रिया समवायसंबंधरे अन्यद्रव्यमे 
कदीभी रहे नहीं; तहाभी तिनका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है 
सामयिकाभाव नहीं; इस रीतिसें गुणकियाकाभी समवांयसंबंधावच्छिन्नसाम- 
यिकाभाव अप्रसिद्ध है; तैसें संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकासावभी गुण- 
क्रियाका अप्रसिद्द है. काहेतें ? संयोगसंबंध्तें गुणक्रिया कदाचित्‌ रहते होवे, 
कदाचित्‌ नहीं रहते होवे तो संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिकामाव गुणकि- 


: याका होवे, और संयोगसंबंधतें गुणक्रिया किसीसें कदाचित्‌ रहे नहीं, यातें 
: गुणक्रियाका संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव ही है. सो अत्य॑ताभाव सकल- 


पदार्थनम है. काहेंत ? संयोगसंबंध्तं गुणक्रिया किसी पदार्थम॑ रहते होवै 
तो तिस पदार्थम संयोगसंबंधावच्छिनन असंताभाव गुणक्रियाका नहीं होवे, सो. 
संयोगसंबंधत गुणक्रियाका आधार कोई है नहीं, यातें गुणकियाका संयो- 


_- ग संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव केवलान्वयि है, जाका अभाव कहूं न होवे सो 


केवलान्वयि कहिये है. उक्त अत्यंताभाव सरे है तिस अत्यंताभावका अ- 


. भाव कहूं नहीं; यातें केवछान्वयी कहिये है. इस रीतिसें समवायसंबंधाव- 


ौचिछिन्‍न साम्रयिकाभाव और संयोग़संबंधावन्छिन्‍्न सामयिकाभाव गुणका और 
क्रियाका अप्रसिद्ध हे, | 

तैसैं. जातिकाभी सामयिकाभाव अप्रसिड है. काहेतें? संयोग संबंधर्स तो 
जाति किसी पदार्थ कदाचित्भी रहे नहीं यंतिं सकलपदार्थनम जातिका संयो- 
गसंबंधावच्छिन्र अत्यंताभाव है. सामयिकाभाव नहीं; तैसें अपना आश्रय जो 


व्यक्ति तामे समवायसंबंधर्स जाति सदा रहे हैं ता व्यक्तिम जातिका सम- 
"वायसंबंध्ते कोई अभाव रहै नहीं, जैसें घटल्वजाति घटव्यक्तिमे समवाय- 
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संबंध्ते रहें है तहां घटतवका अत्यंताभाव॑ वा सांमायिकांमाव॑ अथवा प्राग- 
री * * भर न 
भाव तथा प्रध्वंसाभाव रहे नहीं, काहेतें ? प्रागभाव प्रध्वंसामाव तो अनि- 


त्यके होवै हैं. घटल्व नित्य है ताके प्रागभाव ग्रध्व॑त्तामाव संभव . नहीं और | 


< जहां प्रतियोगी कदाचित॒भी होवे नहीं तहां अत्यंताभाव॑ होवे. है. और जहां 
प्रतियोगी कदाचित्‌ होंबे कदाचित्‌ नहीं होवै तहां सामायेकामाव होवै है, 
घटमे घटत्व सदा समवायसंबंधर्ते रहे हैं, यातैं घटम घटत्वका समवायसंब- 
धावच्छिन्नात्यंताभाव और समवायसंबंधावच्छिन्न सामयिकामाव संभव नहीं, 
तैसे घट भिन्न जो घटत्वके अनाधार सकल पटादिक हैं तिनमें घटल जाति 
समवायसंसंबंधतें कदीमी रहे नहीं, यातें तिनमेभी घटल जातिका समवाय- 
संबंधावच्छिन सामयिकाभाव नहीं; किंतु समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव 
है इस रीतिस द्रव्यसें भीन्रपदार्थवरा सामयिकाभाव-अप्रसिड हैः 5& 


और द्रव्यभी नित्य अनित्य भेदसें दौ प्रकारके हैं. एथिवी जल तेज 


न डेयणुकादिरूप अनित्य है, आकाश काल दिशा आत्मा मन और 
परमाणुरूप एथिवी जछ तेज वायु ये नित्य द्रव्य हैं. सो नित्यद्वव्य सम- 


वायसंबंधर्ते कदाचित्‌ किसी पदार्थ रहै नहीं, यातं तिनका तो समवायस॑- 


ह 2 . कामाव कहूं नहीं; किंतु समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंता- 
वही सार है, तैसे अनित्य डयणुकादिद्वव्य समवायसंबंधरतें अपने अवयब 


परमाण हे अन्यप 
थ॒ आदिकमे रहे हैं अवयव बिना दाथमे अनित्य द्वव्य समवाय_ 


संबन्धर्त कदीभी रहे नहीं 
प॑ कर्दीसी रहे नहीं, अवयवनमें अवयवीका प्रागसागं प्रध्वंस्ाभाव 


नहीं; याते समवाय संब् । 
; 7र्प समवाय संबंधावच्छिन्न सामायेकाभाव तहां नहीं किंतु समवाय- - 


संबंधावच्छि ञ्लं के 
नमक कपिल हश्स रीतिसे दवव्यकाभी समवायसंबंधावाब्छित् 
व्यका प्रसिद्ट है सेमी 4 रु केवल संयोगसंबंधावब्दित्न सामयिकाभाव द्र- 
ते अलग अ है, गिल/वब्यस्त तो संचे अरे 
37 जलताभावही सारे है. समयिका सयोगसबधाव- 
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“न कहूँसी नित्यद्रव्यका:नहीं, . 


बा 
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काहेतें? नित्यद्वव्यका अवृत्ति खभाव है; यातें संयोगसंबंधर्ते नित्यद्वव्य किसी 
पदार्थ कदाचित्‌ भी रहै नहीं. यद्यपि नित्यद्रव्यकामी अपर द्वव्यपैं सं- 
योग होबे है और जाका संयोग जामें होंवे सो ताप संयोगसंबंधसे रहे हे 


|, तथापि नित्यद्रव्यका संयोगवृत्तिनियामक नहीं, जैसे कुंडबदरका संयोग 
. बदरकी वृत्तिका नियामक है कुंडकी वृत्तिका नियामक नहीं, तैसे नित्य 
:| द्वव्यका कार्यद्रव्यसँ संयोगभी कार्यद्ृव्यकी वृत्तिका नियामक है नित्य 
*। द्वव्यकी वृत्तिका नियामक नहीं. इसकारणतें संयोगसंबंधावच्छिन्न सामयिका- 
|. भाव नित्यद्वव्यका अप्रसिड है. सैयोगसंबंधते वा समवायसंबंधते जो पदार्थ कि- 
' सीमें रहे नहीं सो अबृत्ति कहियेहै, नित्यद्रव्यमें तो संयोगसंबंधतं और समवा- 
| यप्॑बंधतें अन्य पदार्थ रहैहैँ अन्यपदा्नम संयोगसंबंधतें वा समवायसंब॑धरते 
| | नित्यद्गव्य रहे नहीं, यातैं नित्यद्रव्यनकू अवृत्ति कहैहैं, इसरीतिसें संसर्गाभाव 
| अन्योन्‍्यामावके भेदतें अभाव दोपकारका है, तिनमें संसर्गाभावके चारि भेद 
: हैं, तिन चारोंका परस्पर विरोध है और तिन चारिकाही अपने प्रतियोगिपतें 
।. विरोध है. श्रतियोगिस विरोध इस भांति है;-जो प्रतियोगी जा संबंधर्स ज- 

. हैं होवे ताका -तत्संबंधावन्छिन्नाभाव होने नहीं और एक संबंध प्रतियोगी 


होवे अन्यसंबंधतें ताका अभावभी होवै है. जैसे संयोगसंबंधों भूतलूमं घट 
होवे तब समवायसंबंधर्तें घट है नहीं, यातैं संयोगसंबंधरतें घटवाले भूतलमसी 
उठका समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है; यातैं जा संबंधर्ये प्रति- 


०. प 


योगी होबे तत्संबंधावच्छिन्न संसगोभावका प्रतियोगिस विरोध है. संप्तर्गा- 


. भावका परर॒पर विरोधभी समानसंबंधसे है, और एक संबंधावच्छिन्न एक 


संसगॉमाव जहां होवै तहां भी अन्य संबंधावच्छिन्न अपरसंसगीभाव 

होवे है. जैंसें घटशून्य भूतलमें घटका संयोगसंबृंधावन्छिन्न सामयिकाभाव 

है और किसी घटका समवायसंबंधावन्छिन्न अत्यंताभाव तिसी भूतलमें 

रहे हैं; इसरीतितैं प्रातियोगितं संस्गाभावका एकर्सबंधर्ते विरोध है. और 

समानसंबंधर्त ही परस्पर संस्गाभावनका विरोध है, और अन्योन्‍्याभावका 

तो जैसे प्रागभावादिकनतें विरोध नहीं तैसैं सप्नतियोगिर्तैंमी विशेध नहीं 
१६ 5 
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े | प्रोन  अन्यभावनत यथपि विरोध नहीं 
विचार करें तो अन्योन्यामावका :अन्यभावनः व 
कि और बहुत ग्थनमें 


तथापि अपने प्रतियोगितं अन्योन्याभावकाही विरोध है, ५ 
यह लिखहैं:-संसगीमावका प्रतियोगितैं विरोध है और अन्यन्याय वका प्रति 
'ओगितं विरोध नहीं किंतु अतियोगिताव्छेदक धर्म विरेष है. जैसे भूत 
घट होवे तिस कालम भी घटका अन्योन्याभाव है. कहेतें! मेदकू अन्यो“ 
न्याभावका कहैहैं. घटवाला भूतलमी घटरूप नहीं कितु घटसे मिन्न है-घटस 
मिन्न कहिये घटके भेदवाला भूतल है, भेदवाला और अन्योन्याभाववाला 
कहनेमे एकही अर्थ है. घटविना और सरै पदार्थ घट मिन्न है घटमें घटत रहेहैं 
तहां घटका मेद्रूप घटान्योन्याभाव रहे नहीं. घटविना और किसी पदार्थनमे 
घटत्व रहै नहीं तहां सारे घटका अन्योन्यामाव है;इसरीतिस घटान्योन्याभावका 
घटसे विरोध नहीं, किंतु घटत्वसैं विरोध है; तहां घटान्योन्याभावकां प्रति- 
योगी घटहै और प्रतियोगितावच्छेदक घटल है,जाका अभाव होवे सो प्रतियोगी 
कहिये है, और प्रतियोगीम जो धम रहे सो प्रतियोगितावच्छेद्क कहिये है. 
यद्यपि प्रतियोगीम रहनेवाले धर्म बहुत है, जैसे घटने घटत्व है,भर पृथ्वी 
द्रव्यत्व पदायत्लादिक भी धटम रहे तिनमें प्रथ्वीत्वादिकभी 'घटान्योन्याभा- 
बके प्रतियोगिताबच्छेदक हुये चाहिये, और प्रथ्वीलादिक घटान्योन्याभावके 
अतियोगितावच्छेदक नहीं है. पृथिवी अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेद्‌क 
पथ्वीत है, दव्यान्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेद्क द्रव्यल है, घटान्योस्या- 
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भावके:प्रतियोगितावच्छेदक पृथिवीत्व द्रव्यववादिक नहींहैऔर घटरूप प्रति-._ 


योगिमें ती रहे हैं, यतिं घटलकी नांई घटान्योन्याभावके पथिवीत् द्वव्यत्वा- 


दिक अतियागितावच्छेदक कहें चाहिये; तथापि अभावबोधकपदके साथ प्रति- 


योगिबोधक पदके उच्चारण करें जिस धर्वकी: प्रतीति होवे 

हि हो है सोश्रतियोगि- 
तावच्छेदक कहिये है,घटान्येन्याभाव कहनेमें प्रतियोगिवोधक हा 
्  अ घंटो न”? इसरीतिसभी प्रतियोगिबोधक पटपद्‌ है, ताके उच्चारण उहई 
त्वकी भ्रतीति होवे सा ल दब्पत्वादिकनकी प्रतीति दम 
घटान्योन्याभावका गिंतावच्छेदक घटल है पूविवीलादिक नहीं, यातें 
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४ जल प॒थिवी न ” इसरीतिस कहें और पृथिवी अन्योन्‍्याभाव कहै तब अ- 


तियोगिबोधक पुथिवीपद है ताके उच्चारण करें तो पुथिवीत्वकी प्रतीति होवे _ 


है. तहां. प्रतियोगितावच्छेदक पुथिवीत्व है. “ गुणों द्॒व्यं न” इसरीतिश 
कहँ और हव्यान्योन्याभाव कहैँ तब प्रतियोगिबोधक द्वव्यपद्‌ है ताके उ- 


च्चारण करें द्रव्यलकी प्रतीति होबै है, तहां प्रतियोगितावच्छेदक ऋव्यत 


है; घटपदके उच्चारण करें घटलकी प्रतीति होवे है पृथिवीत्वादिकनकी नहीं, 


यामे यह हेतु हैः-घटपदकी घटत्व विशिष्टमे शक्ति . है. जिस धर्मविशिष्टम 


जा पद्‌की शक्ति होै तिस धर्मकी तापदसे प्रतीति होवे है; इसरीतिस घ- 
टान्योन्यामावका प्रतियोगितावच्छेदक घटत्व है सो घटमे रहे है घटान्योन्‍्या- 
भाव घटमें रहे नहों, घटसें मित्र सकल पदार्थनमें घटका अन्‍्यो- 
न्‍्यामाव रहै है तहा घटत्व रहे नहीं; यात॑ घटत्वरूप प्रतियो- 


 गिताबच्छेद्कर्ये  घटान्योन्‍्याभावका विरोध है और घटरूप  ग्रतियोगिस 


विरोध नहीं और संसगीमावक्ा प्रतियोगिस विरोध है, इसरीतिल बहुत प्र 


थकारोंने लिखा है. और संसगोभाव अन्योन्‍्याभावके लक्षणभी इसी अधथके . 


अनुततारी करे है. प्रतियोगीविरोधी जो अभाव सो संसर्गाभाव कहिये है, 
और प्रतियोगिताबच्छेदक विरोधीअमाव. अन्योन्याभाव कहिये-है, . इस री- 
तिके लक्षण कहनेसेमी अन्येन्याभावका प्रणियोगिर्स अविरोधही सिद्ध होवे 
है; और चतुर्विध संसगामावका प्रतियोगिसंही विरेध सिड होवे है; परंतु 
ग्रेथकारनका यह समग्र लेख स्थूछ दृष्टिस है विवेक दृशष्टिस नहीं: काहेतें ? 
अत्यंताभावका जिसरीतिसैं-प्रतियोगितें विरोध है तिसरीतिर्ध अन्योन्याभाव- 
कांथी प्रतियोगितें विरोध है. जा भूतरूम संयोगसंबन्धर्ते घट होवे तिसी भूत- 


'छूमें समवायसंबंधावष्छिन्न घटका अत्यंताभावकाभी प्रतियोगिस सबेथा 


विरोध नहीं; किंतु जिस संबंध प्रतियोगी होवे तत्संबंधावान्छित्न, अत्य॑तराभ्ाव 
होगे नहीं, ये अभावका प्रतिग्रेगितावच्छेदक संबंधविशिष्टपतियोगिश् 
विरोध है, अतियोगितावच्छेदकसंबंधर्त अन्यपबंतरविशिष्टअतियोगिर्स क्िः 
सी अभावका विरोध नहीं, जिस, संबंध पदार्थंका अभाव, कहिये सो 
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प्रुतियोगितावच्छेदक संबंध कहिये है. अत्य॑ताभावके प्रतियोगिताबच्छेदक 
धवंध अनेक हैं, काहेंतें? जिस. अधिकरणमें एक संबंधर्स जो पदार्थ होवे 
तिसी अधिकरणमे अपंरसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव तिस पदार्थका होवे ह 
जैसे पथिवीमें समवायसंबंधत गंध होवें है, संयोगसंबंधतँ कदीभी होवे नहीं; 
या पथिवीमे गंधका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्येताभाव है, तहां श्रतियोगिता- 
5 ४३ योगसंबंध + ७ ते .। ९ 
वच्छेदक संयोगसबंध है. जंलूमे संयोगसंबंधत वा समवायसंबंधर्त गंध नहीं, 
* कितु कालिक संबंधतें जलूमे भी गंध है, यातें जलमें गंधका संयोगसंबंधावच्छि- 
ज्ञअत्यंतामाव है और समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यतामांव है; तहाँ प्रथम अ- 
आवका प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंधहै, छितीय अभावका प्रतियोगिता 
ब्छेदक समवायसंबंध है.और कालिक संबंध एक एक जन्यमे सारे पदाथ रहे 
है; यात॑ ब्यणुकादिरूप जलम गंध होनेतें जल्वृत्ति गंधाभावका प्रतियोगि- 
तावच्छेदंक कालिक संबंध नहीं,और नित्यपदाथम कालिक संबंधर्स कोई पदा- 
थे रहेनहीं; याते परमाणुरूप जमे गंधका कालिक संबंधावच्छिन्न अत्यंता- 
भांवभी है,यहं परमाणुवृत्ति गंधाभावका प्रतियोगितावच्छेदक कालिक संबंध 
है, इस रीतिस अत्यंताभावके प्रतियोगितावच्छेदक संबंध “अनेक हैं. अन्य 
पक अतियोगिताच्छेदक संबंध एक एक है. जेसें कपालम घटका प्रागभाव 
मा कहघटका प्रागभाव नहीं सो कपालमे घटके प्रागभावका प्रतियो- 
के मा टेक है, शगमावका प्रतियोगितावच्छेदक अन्यसंबंध 
तिसमें रो र धागभाव जाका जामें होवे तासंबंधर्स ताकी उत्पत्ति 
अर क अ नियम है, कपालमे घटकी उत्पत्ति समवायसंबंधते होवे है 
अन्यसंबधंत नहीं होवे है. यातैं कपालमें घर बंधावच्छि 

४ जीत कपालम घटका समवायसबंधावच्छिन्नप्राग- 

भाव है. ताका परतियोगिताव्छेदक वच्छिन्नप्र 
समवायेन घटो. नष्ट; ? ऐसी प्रती ५क समवायसंबंध है, तैसें “ कपाले 
प्रतियोगितावच्छेदक्नी मे 2 अानिकी होबे है यातें ध्वंसका 
ड्यकाही' होवे है, और जन्यद्व्यका मी" है, तैंे सामयिकामाबभी जन्य 
वही होवे है..समवायसंबंधाबब्छि ः संयोगसंबंधावाब्छिन्न सामयिकाभ* 
0, नपेकामाव अप्रसिड है यह पर्व कही 
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है.यापें सामयिकाभावकाभी प्रतियोगितावच्छेदक संयोगसंबंध है, तेस अन्यो 
न्‍्याभावका प्रतियोगितावच्छेदुक एक अभेद्संबंध है; तिस अभेदकूं ही नेयायि- 
._ कतादात्यसंबंध कहें हैं. अमेद्सबंधावच्छि्ाभावकूंदी अन्योन्याभाव कहे 
हैं, अन्यसंबंधावच्छिचरामावकूं संसगोभाव कहे हैं; अन्योन्याभाव कहें नहीं, 
इसरीतिस अन्‍्योन्यामावका प्रतियोगितावच्छेदकसंबंध . एक तादात्यनामा 
अमेद है. और कोई संबंध अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेदक नहीं. 'और 
) प्रतियोगितावच्छेदक सँबंधविशिष्ट प्रतियोगीका अभाव विरोध -हैं। अन्य 
संबंधविशिष्टप्रतियोगीका तो अत्यंताभावसैंभी विरोध नहीं यह निर्णीतही है. 
अन्यीन्याभावका जो प्रतियोगितावच्छेदक अमेद्‌ संबंध है ता 'अभेदसंबंधसे 
अपने आत्मा ही घट रहै है मुतछुकपालादिकनमें अभेद्संबंधत घट कदीभी 
रहै नहीं. जहां अभेद्संबंघस घट नहीं रहे तहां सारे घटका अन्योन्याभाव हैं* 
“(और अपने स्वरूपमे अभेदसंबंधर्स घट रहे है. तहां घटका : अन्योन्याभाव- 
नहीं. इसरीतिसें- अतियोगितावच्छेदुक संबंधविशिष्ट अतियोगिका जेस अ- 
त्यंतामाव्य है, विरोध ते अन्योन्याभावसँंभी प्रतियोगितावच्छेदक संबंधवि- 
विष्ट प्रतियोगीका विरोध स॒ष्ट है. प्रतियोगितावच्छेदक संबंधविशेष्टप्रातियो- 
तियोगिय अत्यंताभावकीनाई अन्येन्याभावका विरोध स्पष्ट होनेतें प्रतियो- 
गिर अविरोध कथन सकल प्रंथकारोने विवेकनेत्र निमीरनसे कह्मा है; ययाते 
सकल अमावनका प्रतियोगिंस विरोध है. प्रथम प्रसंग यह है;।-जहां भूत- 
. लादिकनम कदाचित्‌ घट होवै कदाचित्‌ नहीं होबे तहां - घटकासासयिका- 
भाव है, अत्यंताभाव नहीं. काहेतें ? अभावका पतियोगिर्े विरोध होवे है, 
सो विरोध पूर्व उत्तरीतिस निर्णीत हे; यातें भूतरूमें संयोगसंबंधर्ते घट हो 
तब तो घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्येताभाव नहीं; और घटकूं उठायलेबे 
तब घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है ऐसा मानना होवेगा. । याति 
अतलमे घटके अत्यंताभावके उतपत्तिनाश मानने होवेगा. 02008 
बिना कदाचित है कदाचित्‌ नहीं यह कहना अत्यंताभावम संभव नहीं, सौ 
. . उत्पत्तिनाश घंटात्यंताभावके संभव नहीं, काहेतें १ जहां संयोगसंबंधत घट 
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* सर घटका संयोगसंबंधावछिन्न अत्यंताभाव है, सो घटका अत्य- 
अर एक है नाना नहीं, काहेते ? प्रतियोगिमेदर्स अभाव- 
का सेद होे है. अविकरणमेदर्स अभावका भेद होगें नहीं यह ताकिक- 
सिद्धांत है, जैसे घटामाव पटाभावके प्रतियोगी मिन् है से अभाव दा 
है; और भूतलम संयोगसंबंधर्त घटात्य॑ताभाव है ते भूतललमेंभी संयोग- 
संबंध घट नहीं है; पैसे घटत्व जातिमंमी सँयोगसंबंधर्ते घट नहीं, यांत 
संयोगसंबंधावच्छितर घटात्यंताभाव है तेंसे पटत्वादिकनमेभी संयोगसंबंधाव- 
छिन्न घटात्यंताभाव है. इस रीतिसे अनंत अधिकरणमें संयोगसंबंधावच्छिन्न 

- घटात्यंताभाव है तिसके अधिकरण यद्यपि अनंत है तथापि प्रतियोगी घट 
है; य॒तैं संयोगसंबंधावच्छिन्न घटात्यंताभाव एक है, परंतु मूतलत्व घटत्वादि- 
क जातिस तो घटका संयोगसंबंध कदीमी होते नहीं; यातें भूतलत्व एक घट- 


१२६ 


ल्वादिक जातिभे घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव उत्पत्तिनाशरहित 


नित्य है, और मूत॑लादिकनम संयोगसंबंधत कदाचित्‌ घट होवे है कदा- 
चित नहीं होवे है; यातें घटकालमें भूतलवृत्ति घटात्यंताभाव नष्ट होवै हे. 
ओर घटके अपसरणकालम घटात्यंताभाव उपज है; इस रीतिसें  घटत्वा- 
दिजातिमे बटात्यंतामाव नित्य कहनां सोई पटात्यंताभाव भूतछादिकनमें 
उत्त्तिनाशवाला अनित्य है, यह कहना असंगत है; यातें जहां संयोगसं- 
बंधर्त कदाचित्‌ घट होबे तहां घटशुन्य कालमें घटका संयोगसंबंधावच्छिन्ना- 


भाव कोई अनित्यअभाव मान्या चाहिये सोई सामयिकाभा[व कहिये है. 


ओर तिसी भूतलमें समवायसंबंधर्त कदाचितभी घट होवै नहीं यातें घटका 
पमवायत्वंधावष्छिन्न अत्यंताभाव है, तेसे घटत्व भृतलत्वादिकनम संयोग- 
संबंधर्ण कदाचितमी घट होवे नहीं और समवायसंबंधरैंसी कपालविनां 
अब पट होगे नहीं; यातें पटवादिकनम संयोगसंबंधावस्छिनन 
... - है; और समवाय संबंधावच्छिन्न घटात्यंताभाव है सो अत्यंता- 
संयेगसंबंध शिरहित नित्य है;यातें यह निष्कर्ष सिड हुवा:-जहां कदाचितः 


हे अतियोगी होवे कदाचित्‌ : नहीं होवे तहां संयोगशबंधाव- 
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छिन्सापयिकाभा कहिये है. घटके सामयिकाभा उत्पत्तिनाशवाल 
हैं, यातैं प्रतियोगिमेद्विनाभी एक घटके सामयिक्राभाव अनंत हैं ओर 


। हे यातें नित्य है; और घटका सैयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव अत 
| अधिकरणमें एक है, तैसेँ समवायसंबंधावच्छिन घटात्यंताभावभी अनंत 
॥. अधिकरणमे एक है, किसी अधिकरणका नाशभी होय जावे तौभी सोई अत्य॑- 
| तामाव अन्यअधिकरणमें रहैंहे यातैं अत्यंताभावका नाश होवे नहीं,जेैस घट- 
का समवायसंबंधावच्छिन्न अत्यंतामाव तंतुम है, तंतुत्व जातिमें है घटलवमे है 
'पटलम है कपाललमें है एक कपालक्‌ त्यागिके सारें पदार्थनम है,तिनमें सारे 
|. समवायसंबंधावेच्छिन् घटात्यंताभाव एक है; तंतु आदिक अनित्यपदार्थनका 
५/ नाश हुयेभो तंतुत्वादिक नित्यपदार्थनमें सोई अत्य॑ताभाव रहे है, यातें 
'  अत्यंतामाब नित्य है और प्रतियोगिमेदर्स अत्येताभावका भेद होवै है. 
|. जैसे घटात्यंतामावस्स पटात्यंताभाव भिन्न है और प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधके 
।  भिद्स प्रतियोगिमेद्विनाभी अत्यंताभावका भेद्‌ होबे है समवायसंबंधाव- 
... डिछन्न गंधात्यंतामावका और संयोगसंबंधावच्छिन्न गंधात्यताभावका अति- 
योगी तो एक गंध है,परंतु प्रतियोगितावच्छेदक संबंध दो होनेतें दोअभाव हैं 
जो दोनहीं होवे एकही माने तो प्ृथ्वीम॑ समवाय संबंधावच्छिन्न गन्धाल्य- 
न्‍्तामावके नहीं होनेतैं संयोगसंबंधावच्छिन्न गंधात्यंताभावभी नहीं होवैगा, 
जो ऐसे कहै पुथिवीमें संयोगसम्बंधाव्छिन्न अत्यन्ताभावभी नहीं है तो 
४ पृथिव्यां संयोगेन गंधो नारित ” ऐसी प्रतीति नहीं हुई चाहिये, यातें 
पथिवीम संयोगसंबंधावान्छिन्न गंधात्यंतामाव है और समवायसंबंधावच्छिनन 
गंधात्यंतामाव नहीं है, यातैं प्रतियोगीमेद््ते जैसे अत्यंताभावका भेद्‌ होते 
है तैसे प्रतियोगितावच्छेदक संबंधमेदतैंमी अत्यंताभावका भेद होवे है. और 
सामयिकामावका प्रतियोगितावच्छेदक संबंधके भेद 'विनाभी ः समय भेदसे 
भेद होंवे है, जैसे भूतलूमे घटका संयोग - जितने होबै नहीं तब घटकों 


श > 


| 
। 
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संयोगसंबंधावच्छिन्न सामायेकामाव है और भूतलमें घढका संयोग होबे तब. 

: बटके प्रथमसामायैकाभावका नाश होय जाबै है. जब भूतलमें घटकूं उठाय 
लेबैं तब घटका संयोगसरबंबावाष्छिन्ष सामायेकाभाव और उपज है, तिसी../ 
घटकूं भूतलम फेरि ल्यावे तब दूसरा सामयिकाभाव नष्ट होवै है; फेरि तिस 
घटकूं उठाय- ले तब तिसी . घटका संयोगसंबंधावाध्छिन्न सामयिकाभाव 
और तृतीय उपजे है, इस रीतिसैं प्रतियोगिभेद॒विना और प्रतियोगतावच्छे- 
दृक संबंधभेद्विनामी कालमेद्स सामयिक्राभावका भेद होवै है. यह साम- 
विकामभाव और अत्यंताभावकी विलक्षणता स्पष्ट है, इसरीतिसें न्यायसं- 
प्रदायमें पांचप्रकारका अभाव है. ह 

७१ नवीन ता्किककरि सामयिकाभावके स्थानमें अनित्यअत्य॑- 

... ताभावका अंगीकार और तामें शंकासमाधान. 

० अब तोर्किक सामयेकाभावकूं नहीं मानें हैं, भूतलादिकनमें 
हां सामयिकाभाव कह्या है तहांभी सरै घटादिकनका अरल॑- 

"न भूतलादिकनमे धटादिकनका सैयोग्ंबंधाव्छिन्न अत्यंता- 

। ष॑ कहाहि, जाति गुणादिकनमें बटका संयोगसंबंधावर्छिन्न 
अत्यताभाव नित्य है, और भूतलादिकनम तिसी घंटका संयोगसंबधाद 
ौचिछिन्न. अभाव अनित्य है सो नित्य अनित्य परस्पर भिन्नहै एक 000 ु 
गुणादिकनमें ओर भूतलादिकनमें संयेगसंबंधावच्छिन्न 2 आप 
नहीं माने तो नित्यता और अनित्यतारूप जो. विरोधी व निया रे 
होवैगा ताका समाधान इसरीतिसें गंगेशोपाध्यायदिक नवीन । के की 
लादिकनंमेभी घटका संयोगसंबंधावच्छिन्न अभाव सा है:-मृत । 
नित्य है. जब भूतलमें घटका संयोग होवे तिसकालमें अनित्य: नहीं - दि 
धावच्छिन्न अत्यंताभाव - रहै है ताका नाश होवे नहीं, - के 

रैं सो के, है, जाका अभाव कहूं न होवै $ित ३० या अत्यं 
सो केवलान्वयी हिये हू 2० हे े तु सकंल रथ 5३ 

बलान्वयी कहिये है. + -....  पदाथनम सर्वदा 

और जो यह शंका हौवैः- संयोगसंब॑ंध राज 

| | हेनेते संयोगंसंबंधाव- 


"८5 
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! ; अनुलब्धिप्रभाणनिरूपणप्रकण ६० ... पृरूदु 


| सडक घटात्यंताभाव मानोगे तौ संयोगसंबँधर्त घटंवाले भूतलमें “ संयोगेन 
घटों। नास्ति ” ऐसी ्रतीति हुई चाहिये, . कम पं 
. £ ताका यह समाधान करें हैः-यद्यपि संयोगसंबंध्त घटवाले भूतलमेंभी 
नि 7-निर्घटभूतलकीनांई संयोगसंबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव घटका है, तथापि 
३... निर्घटभृंतलूमें तो “संयोगेन भूतले घटो नारित ”.ऐसी प्रतीति होवे है,और 
सघट भृतलूम उक्त प्रतीति होवे नहीं. काहेतें १ उक्त प्रतीतिका विषय केवल 
घटका अत्येताभाव नहीं है किंतु भुतलूसंबंधी घटके आधारकालतं अतिरिक्त 
काल और संयोगसंबंधावच्छिन्न घटात्यंताभाव ये दोनों जहां होवें तहां 
“सैयोगेन घटो नास्ति” ऐसी प्रतीति होवै है. भूतलूम सेयोगसंबंधर्त घट नहीं 
होवे तब सूतरूसंबंधीषटाघार काल नहीं है किंतु भूतछ असंबंधी, जो घट 
ताका अनाघारकाल है; यातैं भुतलुसंबंधी घटके आधारकालस अतिरिस्‍्त काल 
-” है, और संयोगसंबंधावच्छिन्न घटात्यंताभाव .हैं,यातैं 'संयोगेन घटो नारित” 
ऐसी प्रतीति होबैंहे, और जहां मूतलूमें सेयोगसंबंधतते घट है तहांमी अत्यंता- 
भावक्‌ नित्यता होनेतें संयोगसंबंधावच्छिन्न घटात्यंताभाव तो है परंतु भूतल- 
संबंधी जो घट ताका आधार काल है, यातैं .भूतलसंबंधी घटाधारकालसे 
अतिरिक्त काल नहीं है, यातैं संयोगसंबंधर्त घट होनेतें “ संयोगेन भूतले 
घटों नास्ति” ऐसी ग्रतीति होंवे. नहीं. इसरीतिस अत्येताभांव तो सरें देश- 
में प्रतियोगीके होनेतें और नहीं होनेतैँ सर्वदा रहे हैं, परंतु. अभांवकां 
घरदिक प्रतियोगिका संब॑धि जो भूतछादिक अनुयोगी ताका आधारकाल 
प्रतियोगीके होनेंतें_होवे है, प्रतियोगीसंबंधी अनुयोगीके आधारकालूसें 
अतिरिक्त काल होवै नहीं, यातें प्रतियोगी 'नारित” ऐसी प्रतीति अतियोगीके 
होनेतें होवे नहा और प्रतियोगी नहीं होवै तब प्रतियोगी संबंधी अनुयोगीके 
_ आधारकालस अतिरिक्तकाल और .अत्यंतामाव . दोनों है, यातें “ भूतले 
संयोगेन घटो नारित” ऐसी प्रतीति होवे है. इसरीतिस जहां प्राचीन साम- 
यिकामाव माने. है तहांभी सौरे अत्यंतामाव हैं और अत्येताभावकूं अनित्य॒ता 
होगे नहीं, और उक्त कालके अभावततें प्रतियोगीके होनेंते अत्यंताभावकी 
ब्रधोति/होवे नहीं: ।:/ “785 3 /9% कद दर, 5: पक 
१७ 
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9३० स्कअ वत्तिप्रभाकर, 


: ७२ नवीनताकिकके उक्तमतका खंडन, | 
: यहाँनवर््रंथकारोंका मत है सो समीचीन नहीं,प्रोचीनमंतही संमीचीनो३- 
काहेतें ? प्रतियोगाके होनेतें अत्यंताभाव माने तो प्रातियोगी अंभावका र- 
रपर विरोध है या. कथाका- उच्छेद हुया चाहिये, और जो नवीन ऐसे कहे 
विरोध दो प्रकारका होवै हैः-एक तो सहानवर्थानरूप होबे है और दू- 
जा सहाप्रतीतिरूप विरोध होबै है. एक अधिकरणमे एक कालम नहीं रहें 


विरोध अभावप्रतियोगीका: नहीं है. काहेपैं ? प्रतियोगीके होनेते अत्यंतामाव 
रहे हैं; कितु अभाव श्रतियोगीका सहाप्रतीतिरुप विरेध है, एक काहमें 
एक अधिकरणमें जिनकी प्रतीति न होवै तिनका सह प्रतीतिरुप विरोध 
कहिये है, प्रतियोगीके होनेतें अत्यंताभावकी प्रतीति होवै नहीं, यातैँ प्रतियो- 
गी. अभावका सहाप्रतीति रूप विरोध है, सहानवस्थानरूप विरोध नहीं, इस- 
रीतिसँ नवीनका समाधान सर्व लोकशाख्सैं विरुद्ध है, काहेतें ? अभावका 
अभाव प्रतियोगी कहिये है. जहां अभाब न होंवे तहां अभावका अभाव 
होवे है. जैसे घटवाले देशमें घटका अभाव नहीं है. कितु घटाभावका अभाव 


: है सौई घट है और घटाभावका अतिथोगी है, इस रीति अभावके अभावकूं 


से शाख्रनमें प्रतियोगी कहे है; नवीन रीतिस सो कथन असंगत होवैगा 
काहेतें? नवीन मतमें घटवाले देशमें घटका अभावभी है यातैं घटाभावका 
अभाव कहना बनें नहीं, यद्यपि वक्ष्यमाण रीतिसे घटते भिन्नही घटाभाव ( 
है घटरूप नहीं तथापि धटके समनियत घटाभावाभाव है. यह वाती निध्िवाद 
हैं. और नवीन रीतिसैं घटवाले देशमें घटाभाव है यातै घटा शक 
नहीं होनेतें दोनोकी समनियतता संभव नहीं; याएँ नवीन 

है और प्रतियोगी अभाव समानाधिकरण होगे. नहीं कक 
प्रसिद्द. है; तो लोकप्रसिद्द अर्थका नवीन कल्पना के सब लोकमें 
बटके: अधिकरणमें घटका अत्यंताभाव मानना न्‍ होबैगा और 
प्रमाण सिद्ध होवे नहीं, जहां घट नहीं है तहां *घटो. भृन्य है, किसी 
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तिनको सहानवस्थान रूप विगेध कहिये है, जेस आतप शीतताका है, ऐसा' . ! 


अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणप्रकरण ६. 989 


तिसे अत्यंताभाव सिद्ध होवे है. घटवाले देशमें “ घटो नास्ति ? ऐसी प्रतीति 
होवे नहीं और कोई प्रतीति घटवाले देशम अत्यंताभावकी. साधक है नहीं 
यातैं प्रतियोगिदेशर्म अत्यंताभावका अंगीकार प्रमाणसिद्ध नहीं उलठा घट 


. वाले देशमें “ घटात्यंताभावों नास्ति ” ऐसी प्रतीति होवे है. ता प्रतीतिसे 


विरुडः अत्यंताभावका अंगीकार है, और घटवाले देशमें जो घटात्य॑तामावकूँ 


_ झने ताकूं वृद्धिवाझ करिके चले पुरुषका मूलभी नष्ट होगया इस- 
' न्यायकी प्रात होवैगी. काहेतें ? अत्यंताभावर्क केवलान्वयी साधनेवारते 


और नित्यता साधनेवास्ते घटवाले देशमे घटात्यंताभाव मान्या है, परंतु घट- 


"वाले देशमे घटात्यंताभाव माने सो अत्यंताभावहीं निष्फल और  निष्प्रमाण 


हो जावैगा, तथाहि सर्व पदार्थनका फलव्यवहार सिद्ध है, “ घटो नार्ति ” 
इस व्यवहारकी सिद्धि विना और तो घटात्यंताभावका फल संभवे नहीं, उत्त- 


“ व्यवहारकी सिंडिही फल है, और “घटो नासिति ? या प्रतीतिसही घटात्य॑- 


तामाव सिद्धि: होवे है उक्तप्रतीतिबिना घटात्यंताभावके होनेमे- कोई प्रमाण 
नहीं, नवीन मंतमे घटात्यंताभावस “घटो नारित ? इस व्यवहारकी सिद्धि 


- होंबे नहीं; किंतु घटसंबंधी भूतलाधिकरणकालतें अतिरिक्त कालसे उक्तव्य 


वहारकी सिद्धि होवे है. काहेतैं!घटसंबंधी भूतछाधिकरण कालतें अतिरिकाकाल 


: -' होंबे तब 'घटो नास्ति? यह.प्रतीति होबे है. घटर्संबंधी भूतछाधिकरण काल होवै 


तब 'घटो नास्ति? ऐसी प्रतीति होवे नहीं इस रीतिस 'घटो नास्ति? या प्रतीतिस 


. घंटसंबंधी मुतछाधिकरणकालतें अतिरिक्त कालकी सिद्धि होवे है, घटात्यंताभा- 


वकी सिर होवै नहीं, प्रतीतिकी नाई 'घटोनारिति! इस व्यवहारकी सिद्धि नवीन- 
मतमे घटात्यंतामावर्त होवे नहीं;कितु उक्तकालूसैं 'बटो नारित! यहं व्यवहार हो- 

बैहै, यातें घटात्य॑ताभाव नवीनमतभे निष्फल और निष्प्रमाण हे. शब्दप्रयोगकूं 
व्यवहार कहैहैं, ज्ञानकूं प्रतीति कहै हैं, इस रीतिस नवीन मतसे अत्यंताभावंकूं 
नित्यता माननेवारते प्रतियोगीवाले देशमे अत्यंताभाव.मार्न तो मूलतैं अत्यंताभा- 

वकी हानी होविगी,यातें घटवाले देशमें घटात्यंताभाव संभव नहीं, और जहां भू-. 
तलमें कदाचित्‌ घट होंबे तहां अत्यंताभाव होंवे ते अत्येतांभाव यह संज्ञामी 
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१३२ ५. /-पत्तिप्रभाकक 
निरर्थक होवैगी.. जहां अत्यंताभाव होवै- तीनि कांलमें प्रतियोगी न होगे सो 


अत्यंताभाव संज्ञाकी रीति पिंड. होने है. याते जहां कंदाचित्‌ प्रतियोगी | 


होवै कदाचित्‌ न होंवे तहां त्रिकाल्मे प्रतियोगीका अभाव नहीं यातं अत्यंता- 
भाव नहीं ता सि्न कोई अभाव है ताकूं सामयिकामाव कहे हैं, ...... 
' * « ७श्न्यायसंप्रदायमें पके प्रधंसके प्रागभावकी घठ और 

> लक घरत्पयागभावरुपता,...... 


.. इस रीतिसै च्यारि प्रकार संसगीभाव और अन्योन्‍्याभाव मिलिके . 


पांच प्रकारका अभाव है: सो अभाव एक एक दो अकारका हैः-एक 
भावप्रतियोगिक होवे है दूसरा अभावग्रतियोगिक होवे है... भावका अभाव 


भाव॑प्रतियोगिक अभाव कहिये है, अमावका अभाव अभावप्रतियोगिक . 
अभाव कहीये है, जैसे श्रागभाव दोप्रकारका है, धटादिकनका कंपाला- . 


दिकनम प्रागभाव भाव्रतियोगिक है. जैसे मावपदार्थका प्रागमाव है तै- 
से अभावकामी प्रागभाव: होने है, परंतु सादिपदार्थनका आ्रगमभाव होगे है 
«गा वका आगभाव होव नहीं, अत्यंताभाव अन्योन्याभाव प्रागभाव तो अनादि, 
के मो प्रागभाव संभव नहीं. प्रष्वंसाभाव, अनंत तो है परंतु 
| हैं याते अध्वंसाभावका आगशआव होवे है. सो. प्रध्व॑ंस 
परियगहप और 'आव हवे हैं; सो. प्रध्यंसासावका आगसाव 
पटका नाश हो ताक पटका प्र्यंसभाव कहे हैं; ते प्रध्ंसाभाव मुहरा- 
दिजन्य है..मुहरादिकनके. व्यापार पर्व घटकालम और घटके प्रा 
गा ओर घटके ग्रागभाव 
अुहररादिव्यापारतें पूर्व घटध्व॑स्का प्राग- 
के ग्रागभाव कालमें है / 
ढ । ५ यारतें घट वेसका ह 
ह .. ऑंगभाव घटकालम तो घटरूप है 
गदर ऑरियल भावरूप है; इस रीतिसे घटध्व॑सका 
|. सप "वे वेंठ और बटके प्रागभांवके 'अंतर्भृतत एज न $ यह 
अविकम है, ५2... न्‍्यारा नहीं, यह 
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अतियोगीका प्रागभावरुप होवै है. जैसे मुह्रादिकनते . 


००. 
न्‍] 
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: “७४ उक्तमतका खंडन ओर घंट्प्रध्यंसके अभाव 
क्‍ प्रतियोगिक प्रागभावकी सिद्धि 
: परंतु यह मत युक्तिविरुड्ट हैः--काहेतेँ ? घट तो भावरूप है और सादि हैः 
घटका प्रागभाव अभावरूप है और अनादि है, एंकही बटघ्वंसप्रागमावकूं 
कदाचित. भावरूपता कदाचिद्भावरूपता कहना विरुद्ट है, तैसें कदाचित्‌ 
सादिरूपता और कदाचिद्नादिरूपता कहनाभी विरुद्ध है. और घटकालमे 
“कपाले समवायेन घटो5र्ति, घटप्रध्वेसो नारित” इस रीतिसें विधिरुप और 
निषेधरूप दो प्रतीति विलक्षण होवै हैं तिनके विषश्री परस्पर विलक्षण दो 
पदार्थ मानने चाहिये, तेसे घटकी उत्पत्तिसँ पृवैभी “ कपाले घटों नारित, 
घटप्रध्वंसो नारिति” इस रीतिसे दो प्रतीति होवे है. यद्यपि सो दोनों प्रतीति 
निषेधमुख हैं तथापि विलक्षण हैँ. काहेतें ? प्रथम प्रतीति्भ तो नारित कहनेसे 
प्रतीति जो होवे है अभाव ताका पतियोगी घेट प्रतीत होवे है, और दुसरे 
प्रतीतिम नारित कहनेसे प्रतीत हुये अभावका घटप्रध्वंस प्रतियोगी प्रतीत . 
होबे है. याते प्रतियोगीका भेद होनेत॑ घट प्रागभावकां घर्टप्रध्वंस प्रागभावका 
अभेद्‌ संभव नहीं, किंतु घट और ताके ग्रागभावते घटप्रध्वंसका प्रागभांव 
न्यारा मानना योग्य हे अनुभवसिद्ध पदार्थका छाघवबलस लोप संभव नहीं, 
यात सांप्रदायिक रीतिस घटप्रध्वंसप्रागभावका घट और ताके प्रागसावम अ- 
तमोव मानें तो छाघवभी. अकिंचितकर है, इस रीतिसी प्रध्वंसामावका 
गर्भाव अभावप्रतियोगिक प्रागभाव अभाव है. 
७५ सामायेकाभावके प्रागभावकी अभावमप्रतियोगिता 
. तैसे सामयिकाभाव भी सादि होवे है, ताका प्रागभावभी अभावप्रति 
योगिक प्रागभाव हो है | 
. ७६ प्राचीनप्रागभावके प्रध्यंसकी प्रतियोगिप्रतियोगी और - 
प्रातियोगिप्रतियोगीके ध्वेसमें अंतर्मांवका नवीनकरि खे- 
.. डन और ताकी अभावप्रतियोगिता. 


और प्रध्व॑साभावभी अत्यंताभाव अन्योन्‍्याभावका तो होवें नहीं. का-.- 
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-वृत्तिप्रभाकर- | 
हेतें ? दोनों अभाव अनादि अनंत हैं तैसे प्रध्यंसाभावमी अनंत हैः ताकामी 
प्रध्वंस संभवें नहीं, परंतु प्रागभाव और सामयिकाभावका भ्रध्व॑स होवे है सा. 
प्रदायिक रीति प्रागभावध्व॑सकी प्रतियोगिष्नतियोगी और अतियोगिप्रतियो- 
गौके च्व॑सके अंतर्गत है तिनतें पथक्‌ नहीं. जैसे घटके प्रागभावका ध्व॑स होते 


4३8 


है. सो घटकालमें और घटके ध्वंसकालमें है. घटकालमें तो घटप्रागभावका 
ध्वेसप्रतियोगीखरूप है,काहेते? घटप्रागभावके ध्वेसका प्रतियोगी घटप्रागभा- | 


। 


। 
| 


| 


॥! 
| 
५ 
॥ 


ब॒का है और घटप्रागमावका प्रतियोगी घट है. यातैं घटकालमें घटप्रागभावका ५ 


- धंसप्रतियोगिका प्रतियोगीखरूप है, और मुहरादिकनत घटका नाश होवैति- | 


सकालमभी घटप्रागभावका घ्वंस है और घट है नहीं याते तिसकालसे घटग्राग- 


भावका च्व॑सप्रतियोगि प्रतियोगीका ध्वंसरूप है. है. काहेतें ? घटप्रागमावच्व- _ 
सका प्रतियोगी जो घटप्रागभाव ताका प्रतियोगी घट है; ता घटका ध्वंसही | 


घट प्रागभावका,च्वंस है. घटर्वसतें प्थक्‌ पंटप्रागभाव ध्वंस नहीं. इस रीतिसे 
प्रागभावका ध्वंस कदाचित्‌ अपने .प्रतियोगीका प्रतियोगीरूप है और कदा- 
चित अपने. प्रतियोगीके अ्रतियोगीका ध्वंसरूप है प्रागभावध्वंस प्रथ- 
मर कक ! रे 

* यह सांप्रदायिक रीतिभी युक्तिविरुदद है. काहेतैं ? घट तो सांत है, और 
का है, और घटध्वंस अनंतः है अभावरूप है, एकही घटप्रागभाव घ्व॑* 
सकूँ सांत और अनंत अभेदकथन तैंस भाव और अमावस्स अभेद कथन 
विरुद्ध है. और घटकी उसत्ति हेवे तब थरो जात” और ५ घटप्रागभावों 
न: इस रीति दो विरक्षण प्रतीति होपैहै,तिनमें धो जातः? या प्रेंतीतिका 


उतब घट है और 'धट्प्रागमावो नष्ट: याग्रतीतिका विषय घटप्रागः 


धर ति न संभव नहीं. तैसे मुद्रादिकनस घटकी 

पूव हे अत 8 कल जात:परव्मागभावससा 
| धटप्रागभावध्व॑स वध फीलमें " घटष्वंसकी उत्पति और 
उल्रिवरेी प्रतीतकालकी उत्मतिव .." पे होवे है- वर्तमानकाहमें 


| 
! 
| 
। 
। 


क्‍ 


। ॥ | 
| 
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गंभावका ध्वंस घट और घटके ध्वंसतें प्रथक्‌ है. यद्यपि वेदातपरिभाषादिक 
अद्देत अंथनमेंभी ध्व॑साप्रागमाव और प्रागभावका घ्वंस पथक्‌ नहीं लिखे 


कितु पूर्वोक्तन्यायसंप्रदायकी रीतिसँ अंतर्भावही लिख्या है, तथापि श्रुति सूत्र 


भाष्य तौ इस निरूपणमें उदासीन हैं. यातैं जैसा अर्थ युक्ति अनुभवके अ- 
नुसार होवै सो मानना चाहिये, युक्ति अनुभवसे विरुर्ध आधुनिक अंथका- 
र लेख प्रमाण नहीं, यातैं पूर्व उक्त अर्थ प्रमाणविरुड नहीं, उलय पथक्‌ मा- 
ननाही युक्ति अनुभवके अनुसार हे. इस रीतिस ग्रागभावका घ्वंस अभा- 
वप्रतियोगिक प्रध्वंसाभाव है 
७७ घंदान्योन्याभावके अत्यंताभावकी घटत्वरूपता और तामें दोष 
सामयिकाभाव केवल द्रव्यकाही होंवे है यह पूवे प्रतिपादन किया है 
यातिं अभावप्रतियोगिक सामयिकाभाव अग्रसिदः है, अभावप्रतियोगिक . 
अंत्यंताभावके तो अनेक उदाहरण हैं. कपालम घटका प्रागभाव -और 
प्रध्वंसाभाव हे तंतुर्म नहीं; यातेँ तंतुरमें घटप्रांगभावका अत्यंताभाव है और 
घट्पष्वंसाभावका अत्यंताभाव है तैस कपारूमें घटका सामयिकाभाव 
और घटका अत्यंताभाव नहीं यातें कपालमें घट्के सामयिकाभावका 
अत्यंताभाव है, और घदात्यंताभावका अत्यंताभाव है- तैसे कपालमें 
कपालका अन्योन्याभाव नहीं, तहां कपालान्योन्याभावका अल्यंताभाव 
है, तैसें- घटमें घटका अन्‍्योन्‍्याभाव नहीं, तहां घटान्योन्याभावका 


. अत्यंताभाव है, परंतु अन्योन्यामांवका अत्यंताभाव प्रथक्‌ नहीं, किंतु 


अन्योन्याभावका प्रतियोगितावच्छेद्क धर्मरूप है. जैसे घटन्योन्याभा- 
बका प्रतियोगितावच्छेदुक धम घटत्व है सो केवल घरमेंही रहे है और 


: घटन्योन्याभावका अत्यंताभावभी घटमेंही रहे है घटसे भिन्न सकलपदार्थनमें 


घटान्योन्याभाव रहे है, यातें घटान्योन्यामावका अत्यंताभांव घटसे भिन्न 
पदार्थनम रहे नहीं. इस रीतिसें घटत्वके समनियत घटान्योन्याभावका अत्य॑ 
ताभाव होनेतें घरत्वरूपही घटान्योन्याभावका अत्यंताभाव है... 

इस रीतिका प्राचीन लेखभी-श्रद्धायोग्य नहीं. काहेतें ? “घंटे समवायेन 
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धव्लवम” या प्रतीतिकां विषय परत हैं और ““बटे घंगान्योन्याभावो नाश्तिः क्‍ 
याग्रतीतिकां विषय पंटान्योंन्याभावका अत्यंताभाव है यातें अन्योन्याभावका 
अंत्यंतोमाव अन्योन्याभावका अ्तियोगितावच्छेदक धमेरूप नहीं तासे पृथक । 
ही अभावरूप है ' 
७८ अत्यंताभावके अत्यंताभावकी प्रथमात्यंताभावकी 
प्रतियोगिरुपताका प्रतिपादन ओर खंडन . -: 
तैये अत्यंतामावके: अंत्येताभावकूं भी प्रथम असावका अतियोगिरुप 
प्राचीन माने हैं ताका खंडन तो नवीन्‍्यायग्रंथनमें रपष्ट है. तथाहिः-जहां | 
घट कदीमी ने होंबे तहां पय्का अत्यंतामाव है, जहां घट होवै तहांघयलं- 
ताभाव नहीं है, यातें ताका अत्यंतामाव है. इस रीतिस घयत्य॑ताभावका अ- 
त्यंतामाव प्रथमात्यंताभावका प्रतियोगी जो घट ताकें संमनियत -होनेतें घटख 
रूप है तासे प्रथक्‌ नहीं; और घणत्य॑ताभावका अत्यंताभावका घटरूप नहीं 
' म्नें, पृथक माने तो अत्यंताभावनकी अनंव॑स्था होवेगी. जैसे घयत्य॑ता 
भावका अत्यताभाव पथक्‌ है तैसे छितीय अत्यंताभावका तृतीय .अत्यंताभाव, 
तृतीयका चतुथ अत्यंताभाव, ताका पंचम, इस रीतिंये- अत्यंताभावनकी 
कहू समाति न होवे, ऐसी अनन्त धारा होवेगी, और हितीय अत्यंताभावक 
भ्रम अलताभावका प्रतियोगिसवरूप मानें तब अनवरंथा दोष नहीं, काहेते 
.. ताभावका अत्यताभाव घग्ूूप माने डितीयात्यन्तामावका अत्यंताभावभी 

धयर्लताभावही है. कहेते १ ढितीय अत्यंतताभाव 

टताभाव धब्काही अलंताभाव हैं. ते कील यान 
से तृतीय अत्यंताभावका- चतुर्थ अत्य 


वन +ब ०33... 
पु 


श् >>. -नराणाणणणणणणण-छछछ०णणणआआआ 


ताभाव फेरिं 
भावरूप है, का _स्वताभावका पंचस,अत्यंताभाव घटत्व॑ता 
ताभाव॑: पक अत्यतो सर 
हेवे है, अनवस्था दोष होगे नह भावके .अंत्भूत 


अपमालताम परेीलर अबेनन मा है 
कर प््त उगतयताभावों नारित ? इंस रीति वि | 
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क्षण प्रतीत होवे है, व्रिधिमुख प्रतीति और निषेधमुख ग्रतीतिका एक वि: 
षय संभव नहीं, यातें विधिसुख प्रतीतिका विषय घट है और निषेघमुख 
अतीतिका विषय घटात्यंताभावका अत्यंताभाव है .सो घटरूप नहीं. किंतु अ- 
भावरूप है यातें घटस पृथक्‌ है... 

ओर डितीय अत्यंताभावक पृथक्‌ मानें तो अनवरथा दोष कह्मया है. ताका 
यह समाधान हैः-छितीय अत्यंतामाव प्रथम अत्यंताभावके प्रतियोगीके 
समनियत है और तृतीयामाव प्रथमाभावके समानियत है और प्रतियोगीके 
समान देशमे जो छितीयाभाव ताके समानियत चतुर्थामाव है. प्रथमतृतीयके 
समनियत पंचम अभाव है; इस रीतिसें युग्मसंख्याके सोरे अभाव छिती 
याभावके समनियत हैं, और विषम संख्याके सोर अभाव प्रथमाभावके सम- 
नियत हैं, तहां छितीयाभाव यद्यपि प्रथमाभावके प्रतियोगीके समनियत हैं, 
तथापि भाव अभावकी एकता बनें नहीं. यातें घटके समनियंतमी घटात्य॑ता- 
भावाभाव घटसे प्रथक्‌ है. और.प्रथमाभावके समनियत तृतीयाभाव तो प्र- 
थमाभावखवरूप है पथक्‌ नहीं, काहेतें? 'घटो नार्ति” ऐसा निषेधमुख प्रती 


तिका विषय प्रथमाभाव है, ओर * घटात्यंताभावाभावों नास्ति ? ऐसी निषेध 


' भुखप्रतीतिकाही विषय तृतीयाभाव है, यातैं तृतीयाभाव प्रथमामावरूप है. तेसे 


4 


घटात्यंताभावो नारित ? ऐसी निषधमुख प्रतीतिका विषय छिंतीयाभाव है 
ओर ४ तुृतीयाभावों नास्ति ? इस रीतिसे चतुथामावभी निषेघमुख प्रतीतिका 
विषय है. यातें छितीयाभावके समनियत- चतुथोमाव छितीयाभावरूप है 
परंतु घटके समानियतभी छितीयाभावाभावरूप घटसे पृथक्‌ अभाबरूप हे 
इस रीतिस प्रथमाभाव- और छितीयाभावके अंतर्भूत सारी अभावमाला हो 
है अनवस्था दोष नहीं | 

यद्यपि आ्राचीन रीतिसें प्रतियोगी और अभावके अंतर्भूतः सोर अभाव 
होंबे हैं यातैं एकही अभाव मानना'होंबे है; न्रवीन रीतिस दो अभाव मान- 
ना: होवे हैं; यांते नवीनमतमे गैरव है: तथापि भावाभावकी :एकतां बने ने- 
हीं. याते प्राचीनमत प्रमाणविरुद्ध है, . और... नवीनमत्‌ अनुभवानुसारी, है, 
५८ 
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यातै प्रमाणसिंडं गौरव दोषकर नहीं; इस रीतिस घटात्यंतांभावका अत्य 
“वी अभावप्रतियोगिक अभाव है. इस रीतिस अभावप्रतियोगिक संस 
गाभावके उदाहरण: कहे ह 
: * ७९ अभावप्रतियोगिक अन्योन्योभावके उदाहरण: 5 
हे ओर उक्ताथंका अनुवाद 
... और अभावप्रतियोगिक अन्योत्याभावके उदाहरण अति स्पष्ट है 
जैसे प्रागंभावका अ्योन्याभाव प्रागभावमें नहीं और सकल पदार्थनर्म है 
कहते ! भेदके अन्योन्याभाव कहे हैं; स्वरूपम भेद रहे नहीं, खरूप 
'तिरिक्त संबेग सबका भेद रहे है; यातें प्रागभावमिन्न पदार्थनमें प्रागभावज्ञ 
अन्योन्याभाव है, भ्रध्वंसाभावत्तें मिन्नमें प्रध्वंस्तामावका अन्यान्याभाव है, 
'त्यंताभाव्स मिन्नत्त अत्यंताभावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभावत्त प्र 
, गे अन्योन्याभावका अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभाव्स भिन्न चारि 7 
. काका संसर्गाभाव और सारे भावपदार्थ हैं काहेतें ? संसर्गाभाव और भे 
वह नहीं, यातें अन्योन्याभाव्स भिन्न हैं- जो जाएँ 
गा बाग होवे है. यातेँ संसगीमावमें और ए 
भावका अन्येन्याभाव है क्‍ 


ई 0 0 सामयिकाभाव तो केवल द्रव्यकाही: होंगे | 
गा है, नहीं, च्यारि अंभावन्रके अभाव प्रतियोगिकतो। 
५4 8 औ भावध्रतियेगिक अभावक कितनी. जगहम॑ प्राचीन भावरू' 


भावहू घट भने है के जंताभावक्कू घटत्व माने हैं, घटात्यंताभवर 
“अभाव, है और भक्ति ५] खंडन कन्या, यातैं, अभावप्रतिय 
भविका. निरुपण भाव तो आतिप्रातिः है, इस रीतियँ में द 
“वा' नवीन मततें-दोप का रीति किया; और कहूँ प्राचीन/स्त 
0 भयोदा लेके दोष कहे हैं; 
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८० उक्त न्यायमतम वेदांतसें विरुद्आशंकाप्रदर्शन 
छः आर अनांदिप्रागभावका: खंडन | 
ओर उक्त प्रकारस अभावका निरूपण वेदांतशास्तरसैमी. विरुद् . नहीं 
और जितना अंश वेदांतविरुड्ध है सो. दिखावै हैं. कंप्रालमें. घटके प्रागभावकूं 


अनादि कहे हैं सो प्रमाणविरुद्ध है, यातें बेद्ांतके अनुसारी नहीं, काहेतें ? .. 


घटप्रागभावका अधिकरण कपाल सादि ओर प्रतियोगी घटभी सादि: प्राग 

भावकूं अनादिता किस रीतिसे होबे और मायामे सकल कार्यके प्रागभावकूं 
अनादिता कहै तो संभव है, काहेतें ? माया अनांदि है, परंतु मायांमे कार्यका 
प्रागभाव मानना व्यर्थ है, और सिद्धांतमे इष्टभी नहीं. काहेतें ) घटकी उत्पत्ति 
कपालमे होवै है अन्यमें नहीं; तेसे पटकी उत्पत्ति तंतुर्मे होवे है कपालमे 
नहीं: यातैं घटका प्रागभांव कपालम है तंतुम नहीं. पटका प्रागमाव 


: तंतुम है कपालमें नहीं. जाका जिसमें प्रागभाव' है ताकीः तिसमें उत्पत्ति 
होने. है, अन्यमें होव.नहीं सर्वसे सर्व.कार्यकी उत्मति मतः होगे: इसवासस 


प्रागभावकां अंगीकार हूं 
: और मुख्य प्रयोजन प्रांगभावका नेयायिक यह कहे हैँ:-कंपांछ तंतु आ- . 
दिकनके घटपटांदिक परिणाम तो हैं नहीं, कितु कपांलर्म घटका आरंभ 
होवै है तंतुर्मे पटका आरंभ होबे है और घटपटादिक होवै तबं पूर्वकी नाई 


कृपाल तंतुभी विद्यमान रहे है. जो परिणामवाद होवे तो घटाकारकू प्राप्त 


हुयां पाछे स्वरूपसे कपाल रहे नहीं. तैस पटाकारकूँ प्राप्त हुयां पाछे तंतु 
रहे नहीं, सो परिणामवाद तो है तहीं, आरंभवाद है; कपाल ज्यूं का त्यूँ 
रहें है और अपने घटकी उत्पत्ति करे है. जब घट उत्पन्न होय लेबे! तबभी 


- घंटकी सामग्री पृवेकी नाई बनी रहे है. परिणामवादम तो कार्यकी. उत्पत्ति 


हुयां उपादानकारण रहे नहीं. काहेतें ? परिणामवादर्म :उपांदानकारणही 


“कार्यरूपक्‌ प्राप्त: होंबे है; यातें घटरूपक -प्राप्त हुयों कपाछ घटकी सामग्री 
: नहीं और “ आरंभवादम उपादानकारण अपने स्वरूपकू :त्यागै नहीं; «उं-. 


पादानस भिन्न कार्येकी उत्पत्ति: होबे है. अपने. स्वरूपसः उपादानकारण बत्यां 
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१8० कथा वुत्तिप्रभांकर, 2 लक िप, 


है के : घटकी उत्पत्ति यांभी ज्यूंकी त्यूं सामग्री होनेते फेरि घटकी उ« 
पा, एक घटी उत्पत्ति हुयां अन्य घटकी उत्पत्तिमे तो प्रथम 


घट प्रतिबंधक है, घंटे निरुद कपालमे अन्यघटकी उतत्ति होे नहीं, त 8 


थापि प्रथम उत्तन्न घटकी फेरि उपत्ति हुयी चाहिये,. जो प्रथम उत्सचिक्ी 
फेरिंउसत्ति माने तो जैसे उत्तत्तिकालमे “घट उत्तयते” यह व्यवहार होवे है, . 
ैसे उत्पतत्तिकाल्स उत्तरकालमेंसी “घट उत्पयते” यह व्यवहार हुया चा-.. 
हिये, सिडः घटका जो आधारकाल सो घटकी उतत्तिकालूसें: उत्तरकाल है, 


सिद्ध घटके आधारकालमें “ उत्तन्नो घट: ? यह व्यवहार होवै है और “उत्थ- 
ते घट” ऐसा व्यवहार एक उत्रत्तिक्षणमें होवे हैः घटके आधार . हितीयादि 
क्षणम “उत्पयते' ऐसा व्यवहार, होवे नहीं: काहेंते ? वर्तमान उत्पत्तिवाला घट 


: है यह अर्थ “घट उंसचते” या कहनेसें प्रतीत होवे- है, 'उत्पन्नो घट! या. 
. कहनेतें अतीतउसत्तिवाह्ा घट है यह अर्थ प्रतीत होवै है. 'उ्पन्नकी उत्पत्ति । 


मानें तो घटकी सिड दशामेंभी कोई उत्पत्ति वंतेमान रहैगी, यातें उत्पन्न घटमें 


भी उतचते घट: ऐसा व्यवहार चाहिये; यातें उत्पन्न घटंकी फेरि उत्पत्ति 


नहीं देखनेत घटकी उतपत्तिकी सामग्री रहै है, ऐसा मानना चाहिये; तहां 
और सामग्री कपाढादिक तो है. तिस ,घटका. प्रागभाव नहीं रहै है. घटके 
उतत्तिम कारण है, ताके अमावतें उत्तन्न,घटकी फेरि उत्पत्ति होबे नहीं, 
यह गा चुप प्रयोजन है... 


आागमावका घट उलत्तिक्षणम ध्वंस होवै है, सो घटका प्रागभाव घटकी . 
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मायाम घटादिकनके प्रागभावका प्रथम प्रयोजन तो संभव नहीं। 


कहते १ प्रदादिकनका साक्षात्‌ः उपादान माया नहीं, किंतु कपालादिक है 


और मायाकूं सर्व॑ पदोर्थनकी साक्षात्‌ से 
तभी कायेकी उसतिमें दूसरे कारणकी ला पक्षम .मानी' है 


'यामे है, यादें करे ् 
बी पगमा नही मो की अर नहीं, यातें मांयामें कि 
सा किलर 3 हे पात्ते होते है हीं, थी" 
मे गाव हेतु क्या सोभी.बने नहीं, होवे.है पटकी नहीं 
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करे नहीं; -अद्भतशक्ति मा- 


कप्राकमे घंटकी कारणंता है- पठंकी 
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नहीं, काहेतें ? अन्वयव्यतिरेकर्स कांरंणंताका ज्ञान होवे है; और कपालूके 
अन्वय कहिये सत्ता होंबे तो -घटंका - अन्वय होबे है, कंपांलके 
व्यतिरिक कहिये अमांवतें घटका व्यतिरिक होंवे है; इसरैतिस कपालके 
अन्वयव्यतिरेक्त घटका अंन्वयव्यतिरेक देखिये है पटका नहीं, यांतें क* 
पालम घटकी कारणता है पटकी नहीं; इसवांसतैँ कपालस घटही होे है 


: पठादिक होबे नहीं. पटाद्किनकी व्यावृत्तिवासतेँ घटका प्रागभाव॑ कपालेमे 


संभव नहीं. और जो मुख्य प्रयोजन प्रागभांवका कह्या कपालमें घंटकी उ- 
तत्तिस अनंतर उत्त्ति हुई चाहिये. सोभी परिणामवादम दोषः नहीं. का- 


: हेतें ? स्वरूपस स्थित कपाछ घटकी उत्पत्ति करे है. कार्यरूपकूं प्राप्तहुएं 


कपालूस घटकी उत्पत्ति होवे नहीं: यांते परिणामवादस प्रागभाव निष्फल है 
और विचार करे तो आरंभवादमंभी प्रागभाव निष्फल हैं. काहेते? घ- 
टकी उत्पाति हुया फेरि उत्पात्ति हुई चाहिये. जो ऐसे कहें ताक यह पूछना 
चाहियेः-घटांतरकी उत्पत्ति हुईं चाहिये अथवा जो घट जिस कपालम उ- 
पज्या है तिसकी उत्पत्ति हुई चाहिये ? जो ऐसे कहेँ अन्य घटकी उत्पत्ति 
हुईं चाहिये सो तो संभव नहीं, काहेतेँ ? जिस कपालस जो घट *“होवें है 
तिसकपालम तिसी घटकी - कारणता है. घटांतरकी कारणतां कंपाल्ग॑तरम 
है: यातैं अन्य घटकी उत्पत्तिकी प्राप्ति नहीं और जो ऐसे कहे जो घट पुंबे 
उपज्या है तिसीकी उत्पत्ति होवैगी सोभी संभव नहीं. कांहेते ? जहाँ कपा- : 
रस घटकी उत्पत्ति होंवे तहां प्रथम -उत्पत्ति अन्य उत्रत्तिकी प्रतिबंधक 
है, यातें फिर उत्त्तिकी प्रतीति नहीं, प्रागभाव निष्फल है 
. और उत्पत्तिके सवरूपका सुह्ष॑मविंचार करे तो फेरि उत्पत्ति हुईं चाहिये 
यह कथनही विरुद्ध है. काहेतें ? आयक्षणसें संबंधकं उत्पत्ति कहे हैं, घटः 
का आधययक्षणसे संबंध घटकी उत्पाति कहिये है, घटाषिकरणक्षणंके ध्वंसकां 
अनधिकरण जो क्षण सो घटका आय्क्षण कहिये है. घटके अधिकरण अ- 
नंतक्षण हैं: तिनमे घटके अधिकरण जो दितीयांदि क्षणं तिनमे घंटाधिंकर- 
णं- प्रथम क्षणका घ्वंस रहे है:और प्रथम क्षणम घटाधिकरण॑क्षणका घ्वंस है 
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नहीं, यातें घटाधिकरणंक्षणके ध्वंसकला अनविकरण घटका .प्रथमंक्षण हैंता 
क्षणसें संबंधही घटकी उत्पत्ति कहिये है. डितीयादिक्षणमें अथमक्षणसैं-से- 
बंध होवे नहीं; याएँ प्रथमक्षणमेंही “ उत्पयते ” ऐसा व्यवहार होबे है हि- 


तीयादिक्षणमें नहीं. इस रीतिसैं प्रथमपक्षणसंबंधरूप उत्पत्ति फेरि हुई. चाहि- 


ये, ऐसा कहना “/ मम जननी व॑ध्या ” इसवाक्यतुल्य है. काहेतें ? घ- 


टंकी उ्सत्तिसे उत्तरक्षण घटाधिकरणके ध्वंसका अधिकरणही होवेगा, यादें 


._ घठाधिकरणक्षणके घ्वंसका अनधिकरणक्षण फेरि संभवे नहीं, यातैं. उत्पन्नकी 
उत्मत्ति हुईं चाहिये यह कहना विरुद् है. इसरीतिस प्रागभाव - निष्फल है, 
“कपाले समवायेन घटो नास्ति” या प्रतीतिका विषय सामयिका भावही संभव है 
और “ कपाले घटो भविष्यति ” या प्रंतीतिका विषयभी- घटका भविष्यत॒काल 
है प्रागंगाव असिद्ध है. .. -  .. ० 


_ और अपने शास्रके संरकारसैं नैयायिक प्रागभावक्‌ माने तोभी सादि मां. 


नना चाहिये, अनादि संभव नहीं. काहेतें ? अन्यमतम तो सारे. अभावन- 
का अधिकरणमेदस भेद होवे है. और नैयायिकमतमें अधिकरणमैद्स अभावका 
भेद नहीं; कितु प्रतियोगिमेदृत्त अभावका भेद होने है, यंतिं एक प्रतियो- 
गिक अभाव नाना अधिकरणमें एकही होवे है, परंतु प्रागभाव तो नैयायिक- 


रे ँ अधिक 


गतमे भी अधिकरण भेद्से मिन्नही होगे है, काहेतें? घटका प्रागभाव घटके 


बन कारण कपाठमेही रहे है. तिनमेंगी जो घट तिस कपालमें होगे 


ताधटका कपालम है, अन्यधट का प्र 
मी भागभाव तिस कपालम है, अन्यघटका प्रागभाव अन्यकपालमें है. इस 


रीति एक आरगभाव एकही अधिकरणमे रहे है, सो कपाछादिक प्रागभावके अ- 


है पहना न हे वर जैरसादिमेएकआागभाव रहता होवै तो अन 
भर सो नाना अधिकरणम प्रांगभावं संभव नहीं यातैं कंपो- 
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प्रागभाव रहे है, तिंसतें पद अवयवके अवयनम रहै है. इस रीतिस अनादि 
परमाणु घटका ग्रागभाव अनादि हे 
सो संभव नहीं:-काहेतेँ ? अपने प्रतियोगीके उपादानकारणमे -प्राग- 


. आब रहे है अन्यमें नहीं; यह नेयायिकेनका नियम है. कपालके अवयब 


कपालके .उपादानकारण हैं घटके नहीं, यातैं कपालावयवर्म कपालकाही 
प्रागभाव संभव है घटका प्रागभाव कपालमेही है, कपालावयवर्म संभव नहीं, 


“इस रीतिस परमाणु केवल व्यणुकका उपादानकारण है, यातैं धद्यणुकका 
-प्रागभावही परमाणुमें रहे हैं. व्यणुकुस आगे ज्यण॒ुकादिक घटपर्यत॒के 
: प्रोगभांबपरमाणुम संभवे नहीं ओर . परमाणुमें व्यणुक भिन्नः पदार्थनंकाभी 


प्रागभाव -साने तो परमाणुससी घटकी उत्पत्ति हुईं चाहिये 

और परिणामवादम तो कार्यकारणका अमेद हे; यातें ड्यणुकर्स लेके 
अंत्यावयुवी घटपर्यत कार्यकारणघाराका भेद नहीं, तिस मतमें तो परमा- 
ण॒र्में इयणकका प्राग॒भावही घटपर्यत कार्यघाराका प्रागभाव है; यातें परमा- 
णमे घटादिकनके प्रागभाव . कहना संभव, सो आरंभवादमें कायकारणका 


'अभेद तो. है नहीं. किंतु -कार्यकारणका पररपर अंत्यंतमेद है,.. यातें कपा- 


लावयवर्म घटका प्रागभाव नहीं, तेसे परमाणु हत्यणुकके कार्यका प्रागभाव 
संभव नहीं: इस रीतिस सादिकपालांदिकनम घटादिकनके प्रागसावकूं अना- 
दिताकथन असंगत है 


.... <१ अनंतप्रध्वंसाभावका खंडन 
तैस नेयायिकमतम प्रध्वंसाभावभी अपने प्रतियोगीके उपादानमही रहे हे 


'यातें घटका ध्व॑ंस कपालमात्रवृत्ति है:सो अन्त है यह कथन. असंगत है. 
घट ध्वंसका. अधिकरणं जो कपाल.ताके नाशंतें घटष्व॑सका .नाश होवे है 


और घटवध्वंसका नाश माननेम नेयायरिक यह दोष कहे . हैंः-घटघ्वंसका 


: ध्वंस होबे. तो घटका उज्जीवन हुया चाहिये, काहेतें ? प्रागभावप्रष्व॑ंसाभाव- 
:का अनाधांरकांल प्रतियोगीका आधार होवे है यह नियम है, जा कालमें घटध्व॑- 


'सका ध्वस्त होवे- सो काल घटबध्वंसका अनाधार होवैगा और  प्रागंभावका: अ- 
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नाधार होवैग; यातैँ बटका आधार होवैगा. इस रीतिल ध्व॑सका ध्नेस मानती 
घटादिकप्रतियोगीका उब्जीवन होवेगा, यह दोषभी नहीं. कहते? आगसभावब्‌ 
अनादिता और घ्व॑सकूं अनंतता माने तो उक्त नियमकी हा हेव और उक्त 
नियम माने तो प्रागभावक अनादिताकी और घ्वंसकूं तक, सिद्धि होवे, 
और सिद्धांतपक्षम प्रागमाव सांदि है, यातैंआ्रागभावकी उतत्ति्स पूवेकाल 
घटके प्रागभावका और घटके घ्वंसका अनाधार है, घटका आधार नहीं, 
अथवा मुख्यसिद्धांतमें सर्वधा प्रागमावका अंगीकार नहीं यातैं घटकी 
उतर पूर्वकार घटके प्रागभावका अनाधार है और घटके ध्वंसका अना- 
धार है, घटरूप प्रतियोगीका अनाधार है, घटरूप प्रतियोगीका आधार नहीं; 
यातैं प्रागभाव घ्वंसका अनाधारकाल प्रतियोगीका आधार होवै है यह नियम 
संभव, नहीं, यातें घटष्व॑सका्ी ध्वंस होवे है और उक्त नियमकी असिद्धिसें 
घटका उच्जीवन होवे नहीं, .... 7 
:<२अगन्योन्याभावकी सादि सातता ओर अनादिताका अंगीकारः . 
« पैसे अन्योन्‍्याभावभी सादि सांत अधिकरणम सादि सांत हैं; जैसे घटमे 
पटका अन्योन्‍्याभाव है, ताका अधिकरण घट हैं सो सादि है और सांत है; 
याते घटवृत्ति पटान्योन्याभावभी सादि सांत है, अनादि अधिकरणमें अन्यो- 
न्याभाव अनादि है, परंतु अनादिभी सांत है अनंत नहीं, जैसे अह्मम जीवकों 
भेंदे है सो जीवक़ा अन्योन्‍्यामाव है; ताका अधिकरण अह्य है सो अनादि 
है; योततें अहमें जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि' है; और अहमज्ञानस 
अज्ञाननिवृत्तिदवारा मेदकां अंत होवे है यातैं सांत है. द 
५ वीथवमी जानसे निवृत्ति अद्दैतवादर्मे इष्ट है इंसीवासते शुद् 
। व क श्धर जता ४ अविद्यांचेतनका संबंध ५ अनार 
> है व पट्पदाथ .सरूपमें अनाहि कहे है; और 
इन दा या जे रिगति मे अनादि कहे. * 
' पा यह रोका हेवे हैः” जीवशश्वंक अहैतवादमें मांयिक कहे 
५ कंहि भरे जीवईश ! 
हैक शी कह है। जसई मे का हैं और कर 
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'ता शंकाका यह समाधान हैः-जीव ईश मायाके कार्य हैं यह मायिकर 
पद॒का अर्थ नहीं है;: किंतु मायाकी स्थातिके अधीन जीवईहशकी स्थिति 
है, मायाकी स्थिति बिना जीवईशकी रिथति होबे नहीं याते मायिक्‌ हैः और 
मायाकी नाईं अनादि है. इस रीतिस अनादि अन्योन्यांभावभी सांत है अन्यो 
न्याभाव अनंत नहीं. तेस अत्यंताभावभी आकाशादिकनंकी नाह अविद्याका 
का है ओर विनाशी हे इस रीतिसे अद्वेतवादर्म सारे अभाव विनाशी हैं, 
को३ अभाव नित्य नहीं, और अछेतवादम अनात्म पदार्थ सारे मायाका 
कार्य हैं यातें आत्ममिन्नकूं नित्यता संभव नहीं, जैसे घटादिक भावपदा्थ 
मायाके कार्य हैं तेंसे अभावभी मायाके कार्य हैं 

यद्यपि अद्वेतवादर्म मायाक भावरूप कहे हैं; यातें अभांव पदार्थकी 
उपादानता मायाकूं संभव नहीं. कार्यके सजातीय उपादान होंवे है, अभावके 
सजातीय माया नहीं; कितु माया ओर अभाव भावंत्व अभावत्व ते विजातीय 
है मायामें भावत्न है और अमावरम अभावल्र है, तथापि सकछ अभावनका 
उपादान मायाही है. काहेतें ? अनिबचरनीयत्व मिथ्यात्व ज्ञाननिवरत्यर्त अ- 
नात्मत्वादिक धर्मनत माया ओर अभाव सजातीय हैं. ओर सकल घर्मन॑स 
उंपादान और कार्यकी सजातीयता कहे तो घटकपालमेंमी घटत्वं कपोलल 
विजातीय धर्म होनेते घटका उपादान कपाल नहीं होवेगा जैसे म्न्मयत्वा- 
दिक घ्मनसे घट कपाल सजातीय हैं तैसे अनिर्वचनीयत्वादिक धर्मनसे अमात्र 
मायाभी सजातीय हैं. याते सकल अभाव मायाके कार्य , हैं यातैं मिथ्या. हैं 

और कोई ग्रंथकार अद्वेतवादी एक अत्यंतामावक्क माने हैं और अमभाव- 


_नकूं अलीक कहै हैं;-जैसें घटका प्रागभाव कपालमे- कहे हैं सो अलौक है 


कहते ? घटकी उत्पत्तिस पृवकालसंबंधी कर्पांछही “घटो भाषिष्यति” या 
प्रतीतिका विषय है. घटका प्रागभाव अप्रसिद्द है तैसे मुहरादिकनस चर्णी- 
कृत कंपाछ अथवा -विभक्त कपालसें पृथक घटध्वंसभी अप्रसिद् हैः तैसे 
घटासंबंधी भूतछही घटका,सामयिकाभाव है. घट होंवे तब घटका संबंधी 


, भूतल है; यातें घटासंबंधी भूतलू नहीं. इसरीतिस सामयिकाभाव अधिकर 


३५ 
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णर्तें एथक नहीं तैसे घटमें पटके भेदकूं घटव्त् पटान्योन्याभाव कहे हैं सो 
दोनौके अमेदका अत्यंताभावरूप है. दो पदार्थ नके अमेदा्य॑ताभावसे पृ- 
थक्‌ अन्‍्योन्याभाव अप्रसिड है. इस रीतिस एक अत्य॑ताभावही है; और कोई 


अमाव नहीं; इस रीतिसँ अभावके निरूपणमें बहुत विचार है. अंथवृद्धिकि भ.. 


यतें रीतिमात्र जनाई है. कर 
; «३ अभावकी प्रमाके हेतप्रभाणका निरूपण ओर अभावज्ञानके 
: > पेदपूवक न्‍्यायमतम अमग्रत्यक्षम विषयानपेक्षा. 

* अभावका स्वरूपनिरूपण किया तामे प्रमाणनिरूपंण करिये हैः-अ- 
भावका ज्ञान दोप्रकारका है. एक अमरूप है दूसरा प्रमारूप है, भ्रमज्ञा- 
नभी प्रभाकी नांई प्रत्यक्षपंरोक्षभेद्से दो प्रकारका है. घटवाले भूतलमे 
ईद्रियका संयोग हुयभी किस प्रकारतें घटकी उपलब्धि न होवे, तहां घटा- 
भावका प्रत्यक्षश्रम होवे है. परंतु विषय विना प्रत्यक्षज्षान होवे नहीं, अन्य 
थास्यातिवादीके मतमे तो अमग्रत्यक्षत विषयकी अपेक्षा नहीं; कितु अन्य: 
पदार्थका.अन्यरूपते ज्ञानकूं अन्यता[स्याति कह हैं, यातेँ जा पदार्थका 
अन्यरूपत ज्ञान होवे तिसकी तो अपेक्षा है, जैसे रज्जुका सपेत्वरूपतैं ज्ञान 
होगे है तामे र्जुकी अपेक्षाहै, तथापि जिस विषयका ज्ञानमं आकार प्रतीत 


« एबे तिसकी अपेक्षा अन्यथास्यातिवादीके मतमे नहीं, जैसे सर्पका आकार 


अममे भासे है ताकी अपेक्षा नहीं, 
: ५9 तिद्धांतम परोक्षमपमें विषयकी अनपेक्षा और 
७... अपरोक्षमम जोत्वा, 
तथापि सिद्धांतमें अनिवचनीय ख्याति है. जहां प्रत्यक्षत्रम हे 


तहाँ अभज्ञानकी नां३ अनिवेचनीय विषयकीमी उलमत्त होबे है, ये. 
३ 6 के न उपजे 
भूतलम. आ्रातिभासिक घट|भाव अनिवेचनीय उ हैः 


व्यावहारिक घटवाल्े 
व्यावह।रिक घटका व्यावहारिक घटाभावरी विरोध है, प्रातिभासिक धर्थ 
हे रोध नहीं, यातें व्यावहारिक घटवाले भूतलर 
अनिषचनीय घटाभाव और ताक: ३ दा 
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अनिवचनीय ज्ञांन दोनों . उपज कै 
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तहां घटामावका प्रत्यक्षत्रम कहिये है. जहां अंधर्क॑ विप्रलंभक वचन 
घटवाले भतलूम घटाभावका ज्ञान होबे सो अभावका परोक्षभ्रम है, परो 


क्षज्ञानम विषयकी अपेक्षा नहीं: काहेतें ? अतीतका और अनागतकाभी 


परोक्षज्ञान होवे है, यातैं अमावका जहां परोक्षभ्रम होंगे तहां प्रातिभासिक 


अभावकी उत्पत्ति होबे नहीं, केवल अभावाकारबातिरूप :ज्ञानकीही 
उत्पत्ति होवे है. कर 
८५ सिद्धांतमें अभावश्रमआदि स्थानमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार, 

अथवा परोक्षअ्रमकी नांई जहां अमावका प्रत्यक्ष अ्रम होबे तहांगी प्राति- 
भासिक अभावकी उत्पत्ति होबे नहीं; किंतु अंभावका अम . अन्यथाख्या- 
तिरूप है. काहेतैं? रज्जु आदिकनमे सपादिभ्रमकूं अन्यथाख्यातिरूप. माने 
तो यह दोष हैः-रू्जुर्में सपत्वधर्मकी प्रतीतिक अन्यथाख्याति कहे . हैं. सो 
सैभवे नहीं, काहेतें ? इंद्रियका संबंध रजूजुस ओर. रज्जुलसे है, सपंतस 
इंद्रियका संबंध नहीं, और विषयतें संबंधविना इंद्रियजन्यज्ञान होवै. नहीं. 


थांतेँ रज्जका सर्पत्वधमेस प्रतीतिरूप अन्यथाख्याति. संभव नहीं, .इस रीतिसे 


प्रत्यक्षत्रमस्थलूम अन्यथाख्यातिका निषेध करके अनिरवेचनीयख्याति. मानी 
है, ताकी रीति पूव कही है 

परंतु जहां अधिष्ठान और आरोप्य दोनों इंद्रियसंबंधी होवे तहां उक्त 
दोष संभव नहीं; यातें सिद्धांतग्रंथनमें भी तहां अन्यथाख्यातिही 


: लिखी है. जेसे पुष्पके उपरि घरे . स्फाटिकर्म .रक्तताका प्रत्यक्षश्रम होवे है 


तहां पुष्पकी रक्ततासें भी नेत्रका संयुक्तसमवाय अथवा संयुक्ततादात्म्यसंबंध 
है. और स्फटिकस नेन्रका संयोगसंबंध है तहां रक्तता आरोप्य है, और रफ- 
टिक अधिष्ठान है, तहां पुष्पकी व्यावहारिक रक्ततां रफटिकम प्रतीत होवे है 

रंफटिकर्म अनिवचत्तीय रक्तताकी उत्पत्ति होवे नहीं,काहेतें ? जो रक्ततासे 
सपत्वकी नाई नेत्रका संबंध नहीं होता तो विषय संबंधविना इंह्रियजन्य ज्ञान 
होवे नहीं. यह दोष होता. नेत्रसैं रक्तताका संबंध होनेंत उक्त दोष संभव नहीं, 


ऑयर्तें आरेष्यके सन्निधानस्थलमे अन्यथास्यातिही संभव है 
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... तैसैं :घंटवालेः भूतलमें घटाभावश्रम होवै--तहां आरोध्यअधिष्ठानका 
सन्निधान होनेतें आरोप्य्स भी अधिष्ठानकी नाई इंह्रियका संबंध है, काहेतैं) 
अधिष्ठान भूतलू-है और आरोप्य घटाभाव भूतरुमे तो नहीं है, परंतु भूतलवृत्ति 
ूतलतलवमे घटामावः है, और भूतलद्त्ति जो रूपरपशोदि गुण हैं तिनमें घटा: 
भाव है. भूतलल्वम और. भूतलके रूपादिक गुणनंस घटका :संयोग कमी 
होवे नहीं। काहेतें ? दो द्ृव्यनका संयोग होवे है, घट तो द्रव्य है भुतल- 
त॒ द्रव्य नहीं कितु.जाति है, तासे घटका संयोग संभव नहीं. भूतलके रूप: 
रपशोदिकमी - द्रव्य नहीं किंतु गुण हैं, तिनमेंभी घटका.संयोग संभव नहीं 
और जाम जाका संयोगसंबंध नहीं होवे तो तिसमें तिसपदार्थका संयोगसदई- 
धावच्छिन्न अत्यंताभाव होवेहै; इस रीतसे भूतरूमे संयोगसंबंधर्ते घट होतेंभी 
भूतलखमे और भूतलके गुणनमे संयोगसंबंधर्ते घट नहीं होनेते संयोगसंबंधावः 


2 7०.3 | ४ ! हक 
व्छिन्न घटात्येताभाव .है; तहां - अधिष्ठान भूतल है और आरोप्य घटाल॑: 
ताभावःहै; ताका मूतलुसे स्वाधिकरण समवाग्रसंबंध है खवकहिये घटात्य॑ताभाव - 


ताका अधिकरण भूतलत्व: और भूतलके रूपादिं गुण तिनका समवाय भतलमें 
है और भूतलका,घटात्यंताभावस, स्वसमवेतवृत्तित्वसंबन्ध है, खकहिये भत- 
ले तामे समवेत कहिये समवायसंबन्धस रहनेवालें भतरुत्व और. गुण तिन- 
में वृत्तितर कहिये आधेयता अत्यन्ताभावकी हे, ड्स रीतिस आरोप्य अधि- 


धानके फससंबंध होनेतें सन्निधान है, यतैं. भतरत्वत 
्ति » यार भतलत्वंत्रत्ति और रूपसप- 
शोदिववत्ति जो व्यावहारिक घटात्य॑ताभाव तांकी भूतलमें प्रतीति होनेतें अ-' 


_भावक्ा अमर अन्यथास्यातिरूप है. प्रातिभासिक अभावंकी : भ- 
, चोज़न है. इस रीतिसे अलक्षपोक्षभेद्स अभावभ्् जा रेप ३ 

«5 प्रलक्षपरोक्षयथार्थअमरुपअभावप्रमाकी ईदिय 
2 7 कथन: 5 : 2 
ते लोक अमाभी प्र्यक्षपरोकषेदर्स दोप्रकारकी हैः-नेयायि' 
को मी नं दोधकारकी हैः-नेयापि 
७ अशानकू अपरोध्षत्ान कहै हैं तासे मिन्न ज्ञानकू 
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परोशषत्ञान कहे हैं, और अमावसैमी इंद्रियका विशेषणता अथवा स्वसंबंद- ' 
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विशेषणतासंबंध जहां होवे तहां अभावकी प्रत्यक्षप्रमा. और परोक्षप्रम्मा क* 
हिये ह, जेसे श्रोन्नस॑शब्दाभावका विशेषणतासंबंध है तहां शब्दरभावकी 
श्रोन्नजन्य प्रत्यक्षप्रमा है, पैसे भूतलम घटामाव होबै तहां नेत्रसंबद्ध नृतलू- 
में विशेषणतासंबंध अमावका होनेतेँ नेत्रजन्यप्रत्यक्षप्रमा घटाभावकी हेवे है, 
परंतु पुरुषशुन्य मृतलूम जहां स्थाणुम पुरुषभ्रम होवे है तहां पुरुषाभाव है 
और पुरुषाभावत्ते नेत्रका स्वसंबंद्धविशेषणतासंबंधभी है तथापि. पुरुषाभाव* 
का प्रत्यक्ष होबे नहीं; यातैं अभावके प्रत्यक्षम इंद्रिय करण है प्रतियोगीका 
अनुपलंभ सहकारी है. जहां स्थाणुम पुरुषञ्रम होंवे तहां प्रतियोगीकों - अनु- 
पलंभ नहीं है; कितु पुरुषरूप प्रतियोगीका उपल्भ कहिये ज्ञान है, जैसे घ- 


- ठादिक द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्षम नेत्र करण है और अंधकारमे घटका चाह्षुषप्र* 


त्यक्ष होवे नहीं,.. यातें नेत्रजन्य चाक्षुपप्रत्यक्षम आलोकंसंयोग सहकारी: है; 
यातें अंधकारस्थ घट होबे तहां नेत्र इंद्रिय है और नेन्नइंद्रियकाः घंटंसें 

संयोगभी है, तथापि घटका आलोकर्स संयोगरूप सहकारी नहीं, -यातें अंधे- 

कारस्थ घटका चाक्षुपप्रत्यक्ष होबे नहीं. चाक्षुषप्रत्यक्षम आल्ोकसंयोगः सह- 
कारी है, .तहां इंद्रियसे आलोकका संयोग हेतु नहीं; किंतु विषयर्से आलोक- . 
संयोग हेतु है, यातें प्रकाश स्थित पुरुषकूं अंधकारस्थ घटका प्रत्यक्ष होवै: 
नहीं; तहां इंद्रियसँ तो आलोकसंयोग है विषय जो घट तासेँ आलोकसंयोग 
नहीं. और अंधकारस्थ पुरुषकू प्रकाशरथ घटका प्रत्यक्ष होवै है; तहां इंद्विय- 
से तो आलोकका. संयोग नहीं है; विषय आलोकका/संयोग है, यातैं : वि- 
षय ओर आलोकसयोग नेत्रजन्यज्ञानमें सहंकारी है तथापि घटके पूर्वेदे- 
शर्म आछोकका संयोग होंवे, पश्चिमदेशम नेत्रका संयोग होंवे, तहां घटका 
चाह्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं, और हुया चाहिये, काहेतें ? विषय आलोकका संयो- 


: गरूप सहकारी है और संयोगरूप व्यापारवाला नेत्र इंद्रिय करणभी है यातें 


जिस घटके देशम नेत्रका संयोग होवै तिसी देशमें आलोकसंयोग सहकारी है 
यह. सानना चाहिये. दीपसूर्यादिकनकी प्रभाकूं आलोक कहे हैं: जैसे द्रव्य - 
के चाक्षुपप्रत्यक्षम -आलोकसंयोग-सहंकारी है; ते अभावके प्रत्यक्षम : ईं-! 
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* द्विय करण है और प्रतियोगीका अनुपरुंभ सहकारी है, यातेँ स्थाणुमें 
पञ्मम होने है तहां पुरुषाभावका प्रतक्ष होवे नहीं; तैसे जहां भूत घर 
नहीं होवे और घटके सहश अन्यपदार्थ धच्या होवे तामे घटभम. हो जा. 
वै ता मतलमे घटामाव है और" घटाभावस इंद्रियका स्वसंबडड विशेषणता 
संबंधी है, काहेगेँ ? घटका तो अम हुया है और घट है नहीं कितु घटा: 
भाव है, ताका भूतलमे विशेषणतासंबंध है, तिस भूतरूसें इंद्रियका संयोग 


है यातें इं्ियसंबद्ध कहिये इंद्रिय् संबदवाले भूतलम असावका विशेष 
णतासंबंध है; यातें संबंधरूपव्यापारवाला इंद्रिंय करंण-तो है, प्रतियोगीका . 


अनुपलभ सहकारी नहीं, काहेते ? ज्ञानक उपलंभ कहे हैं, सो ज्ञान अ्रम 


होवे: अथवा अमा होवै; यामे विशेष नहीं, जहां घटका अ्रम होबे तहां घटा- 


भावका: प्रतियोगी जो घट ताका अनुपलंभ नहीं, कितु अमरूग्र उपलंभ 


कहिये ज्ञान हैः इस रीतिस अमावके प्रत्यक्षम इंद्रिय करण है और प्रतियो- 
गीका अनुपलंभ. सहकारी है. केवल प्रतियोगीके अनुपलंभकूं सहकारी कहें - 


तोभी निर्वाह होे नहीं, काहेतें ? स्तंभमे फिशाचका भेद तो प्रत्यक्ष है और 
सम पिशाचका अत्यंतामाव प्रलक्ष नहीं, यह स्तंभ पिशाच नहीं ऐसा अनुभव 
संव लोकनकू होते है,भौर स्तंभमें पिशाच नहीं ऐसा निश्य होने नहीं. तहां प्रथम 
अनुभवका विषय स्तंभवृत्ति पिशाचान्योन्याभाव है, और डितीय अनमव॒का 
विषय पिशाचात्यंताभावहै. दोनों अभावनका प्रतियोगी पिशाच है ताका अनु- 


पहंभ/है; और इंद्रियसंबद्द स्तंभ है, तामें पिशाचान्योन्याभाव और पिशा- . 


। .. दोनों विशेषणतासंबंधर्त रहे है, याते पिशाचान्योन्याभावकी 
"९ शाचात्य॑ताभावका अलक्ष हुया चाहिये, तैसें आत्मा सुखाभावदु* 


| ५ 
४ 


खाभावका पत्यक्ष होवे है और धमोमाव अधरमीभावका प्रत्यक्ष होवे नहीं. यह € 


हम अति है ” दान भयि सुख॑ नारित इदानी मयि दुःख 
२ पका अनुभव सर्वकं होंबे है सो अनुभव न्यायमतमम मानस- 


अलक्षरुप है. मनका सुखाभावतें और द 
. संबंध है, कहते. ' १ ३|खाभावतें. र्वसंयुक्त विशेषणता* 
2 व | 'हिये मन से संयुक्त कहिये संयोगवाला: आता. 
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में विशेषणतासंबंधर्स सुखाभाव दुःखाभाव रहै हैं, तैसें धमोमावअपमीभावसे 
भी सनका रवसंयक्त विशेषणतासंब॑ध है, तथापि प्रत्यक्ष होबे नहीं: “ मयि 
धर्मों नास्ति मयि अधर्मो नारित” ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 'किसौक्‌ होबे। नहीं 
और सुखाभावदुःखाभावके प्रतियोगी सुख दुःख हैं तिनका जैसे अंनुपलंभ 
अभावकालम होवै है, तैसे घमीभावअघमोमावके प्रतियोगी जो परमंअधर्म मनसे 
तिनकाभी अनुपलम हो है; यातें प्रतियोगीका अनुपलंभरूप सहकारीसाहित 


सुखाभावद॒भ्खाभावका प्रत्यक्ष होवे है,तैंसे धमोधमरूप प्रतियोगीद्य अनुपलंस- 


रूप मनसे घमोधमके अमावकामी प्रत्यक्ष हुया चाहिये, तैंस वायुगे रूपामाव प्र- 
त्यक्ष है और गुरुताभाव प्रत्यक्ष नहीं है, रूपाभावका प्रतियोगी रूप है, गु 


'रुत्वाभावका प्रतियोगी गरुत्त है, तिन दोनोंका वायु अनुपलूम है. और ने 


त्रका वायुस संयोगसंबंध होवे है, नेत्रसंयुक्त वायुम रूपाभाव गुरुवाभाव वि- 
शेषणतासंबंधस रहेहै, यात स्वसंबदविशेष॑णतासंबंधसे जेसे वायुम रूपाभावंका 
चाक्षुपप्रत्यक्ष होवे है, तैस स्वसंबद्ः विशेषणलसंबंध गुरुत्वाभावत्ते भी नेत्र- 
का हैं, यातें “ वायो रूप नास्ति” इस चाक्षुषप्रतीतिकी नांई “ वाये गुरुले 
नास्ति” ऐसी चाक्षुषप्रतीति भी हुई चाहिये, यातैं इंद्रेयजन्य अमषके ग्रत्य- 
क्षम केवछ अनुपलूंम सहकारी नहीं है; किंतु योग्यानुपरंभ सहंकारी है, 
वायुमें अनुपरूंभ जैसे रूपका है तेसे गुरुत्वकाभी अनुपल्ंभ है;परंतु योग्या- 
नुपलूम रूपका है गुरुत्वका योग्यानुपलूंभ नहीं. काहेतें ? प्रत्यक्षयोग्यकी अ- 


'प्रतीतिक योग्यानुपंलंभ कहेह, रूप तो प्रत्यक्षयोग्य हे ओर, गुरुत्व. प्रत्यक्ष- 


योग्य नहीं. काहेतें ? तराजके उद्धीदिभावसे गुरुतकी अनुभिति होवे हे, 
किसी इद्वियर्स गुरुतका ज्ञान होबे नहीं. यांत : प्रत्यक्षयोग्यं गुरुत नहीं 


'होनेतेँ ताका अनुपलंभ- योग्यानुपलंभ - नहीं, तैस आत्मामे सुंखाभाव दुःखा- 


भावका मानसमप्रत्यक्ष होंवे है. तहांभी प्रत्यक्षयोग्य सुखका अनुपलंभ और 


प्रत्यक्षयोग्य दुःखका अनुपलम - होनेतैं योग्यानुपलूंम सहकारीका संभव 
“है; और घमोभाव अघमोंभावका - आत्मामें मानसप्रत्यक्ष होवे नहीं तहांभी 
* धर्मौधमरूप प्रतियोगीकां अनुपलम तो है, परंतु धमोधम केवल - शाखस्रवे् 
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4४२ की ताक 
'है अत्यक्षबग्य नहीं: 'या्तैं धर्मधमका. योग्यालुपल॑स नहीं, ताके अभाव 


'घर्माभाव अधघर्ममावका मानसप्रत्यक्ष होवे-नहीं, ध 
८७ छ॑भमें पिशाचके. दृश्ट॑तसे शंकासमाधानपूवेक 
|: ४ अनुपलंभका निर्णय 
... है रत॑भों पिशाचात्यंताभावका अत्यक्ष होवे नहीं, तहांभी. पिशाचरूप 
अतियोगीका बनुपतम तो है परंतु अत्यक्षयोग्य पिशाच नहीं, यातं योग्यानुप- 
रैम नहीं, अतक्षयोग्य प्रतियोर्गाके अनुपलंभक योग्यानुपलंभ कहे हैं, पिशा- 
“चात्यंताभावका प्रतियोगी जो 'पिशाच सो प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातेँ पिशाचका 
अनुपलंम येग्यानुपलंभ नहीं, . «..#.#॥ सो 
« * थाम यह शंका रहे हैः-रतंभम पिशाचका भेदभी प्रत्यक्ष नहीं चाहिये, 
'काहेतें ? शिशाचान्योन्याभावकूँ.पिशांच भेद कहे है, ताका प्रतियोगीमी पि- . 
'शाच है; यो प्रत्यक्षयोग्य नहीं, यातैं योग्यानुंपलंभके अभावतें पिशाचात्यंता- 
“भावकी नई पिशाचान्योन्याभावभी अप्रत्यक्ष हुया चाहिये, जो सिदांती 
- ऐसे कहै।-उक्तरूप योग्यानुपल्भ-नहीं है किंतु प्रत्यक्षयोग्य अधिकरणमें 
'पतियो्गके अनुपलंभक योग्यानुपलंभ कहे हैं प्रतियोगी चाहे प्रत्यक्षयोग्य 
हेवे अग्रवा अप्रत्यक्ष होवे, अभावका अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य चाहिये, ता 
प्रतियोगीका अनुपलंभ चाहिये, स्तंभमे . जो पिशाचान्योन्यामाव : ताका 
क्‍ कि मा 4 अत्यक्षयोग् नहीं है और तामें अत्यक्षयोग्यताकी 
का रे पे “2 अधिकरण सम है सो प्र ' 
न अत मकषा, सक है; .यतैं पिशाचका अन्योन्‍्यामाव 
रत्न अत्यक्ष संभवे है, सिडांतीका यह समाधान संभव नहीं, काहेतैं ! 
उक्त रीतिस यह सिद्ध होवै है;-अभावक्ा प्रतियोगी अत्यत्नयोग्य होवे अ- « 
'थवा अलक्षके अयोग्य होवे, जहां अमावका - अधिकरण अप हो 
तामे प्रतियोगीका: अनुपलंभ होने और से ये का अत्यकयो 
के सहकारी है ऐसा अर्थ मात सो सोग्यानुपर॑भ अमावके अल' 
कर सहकारी है ऐसा अर्थ मानें तो सम हिल  रभम क्‍ 
६ 6 / मे पिशाचात्यंतामावसी अत्यक्ष <है 


दे *या चाहिये, तेसःआर 495 6 > $ 
«है तर जता धमाभाव अपनोगा जे का 
७८५-0. 7 मक ॥िध्या।॥ (५0॥8००7. 00260 0५ 859760 हल 


अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणप्रंकरण ६. कणुरे 


हेतें ? स्त॑भवत्ति पिशाचात्यंताभावका अधिकरण स्तंभ है; सो प्रत्यक्षयोग्य 
है. आत्मवृत्ति धर्मामावअधर्माभावका.अधिकरण आत्मा प्रत्यक्षयोग्य .है; 
परंतु इतना भेद है सत॑म तो बाह्मइंद्रियजन्य प्रत्यक्षयोग्य है, याते स्तंभमे पि- 
शाचात्यंताभावका बाह्य इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष हुया चाहिये, और आह्मा मा- 
नसप्रत्यक्ष योग्य है, यातें आत्मामं घमोभाव अधर्मामावका सानसप्रयक्ष हु- 
या चाहिये. जो वायुको प्रत्यक्षयोग्यंता माने तो वायुद्रंत्ति गुरुत॒भावंका प्र- 
त्यक्ष हुया चाहिये, जो वायुको पत्यक्षयोग्यता नहीं माने लो ,बायुद्वत्तिरूपा- 
भावका प्रत्यक्ष नहीं हुया चाहिये और वायुम रूपांभाव प्रत्यक्ष -है यह 
सिद्धांत है, और अनुमवसिद्ध है, यह अर्थ आगे र॒ष्ट होवैंगा.ओऔर ऐसि- 
डांती इसरीतिस समाधान करे हैः-योग्यानुपर्ल॑भ दो प्रकारका है: एक तो 
प्रत्यक्षयोग्य प्रतियोगीका अनुपलंम योग्यानुपरलूँंच है और दूसरा अत्यक्ष- 


योग्य अधिकरणमें प्रतियोगीका अनुपलंभ योग्यानुपलंभ है.! अत्यंतामा- - 


ब॒के प्रत्यक्षमं प्रथम योग्यानुपलंभ सहकारी है, यातें अधिकरण: तो प्रत्यक्ष" 
योग्य होवे अथवा अयोग्य होबे. जिस अत्यंताभावका प्रतियोगी प्रत्यक्ष- 
योग्य होवै ताका अनुपलूंस अत्यंतामावके प्रत्यक्ष सहंकारी है. “और अ- 
न्योन्यामांवके प्रत्यक्षम द्वितीय योग्यानुपठंभ सहकारी है; यांतें अन्यो- 
न्‍्याभावका प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य होबे अथवा अयोग्य होवे..: प्रत्यक्षयोग्य 
अधिकरंणमें प्रतियोगीका अनुपलूभ अन्योन्यामात्रके प्रत्यक्षम सहकारी “है; 
यातैं कहँमी दोष नहीं, स्तंभ पिशाचात्यंताभावका प्रतियोगी पिशाचपंत्यक्ष 


योग्य नहीं, यातें स्तंभवृत्ति पिशाचार्त्यताभावं अप्रत्यक्ष है; और स्तंमवृत्ति 
-पिशाचान्योन्याभावका अधिकरण स्तंभ है सो प्रत्यक्ष है. यातें स्तंभ पिशा- 
:  च्चान्योन्याभाव प्रत्यक्ष हैं, आत्मवृत्ति सुखात्यंताभाव दुःखांत्यंतामावके प्र- 
'तियोगी सुखदुश्ख मानसप्रत्यक्षयोग्य हैं, तिनके अत्यंताभावनका मानसम्र- 


त्यक्ष होवे है, घममे अधर्म प्रत्यक्षयोग्य नहीं; यातिं तिनके अत्यंताभावनका 
प्रत्यक्ष होवे नहीं, रूपगुण तो प्रत्यक्षयोग्य है यातें वायुमें रूपात्यंताभावका 


: प्रत्यक्ष होवे है. गुरुत गुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, याति वायु गुरुलात्व॑त्तामो- 


३० 
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93५४ कर वुत्तिप्रभाकर, 


व-प्रत्यक्ष नहीं; इस रीतिसें यह अर्थ सिंड हुयाः-अधिकरणर्मे प्रत्यक्षयोग्यत 
और प्रतियोगीका अनुपलूंभ अन्योन्याभावके प्रत्यक्षम सहकारी है.और प्रति: 
योगीमें प्रेत्यक्षयोग्यता और प्रतियोगीका अनुपम अत्यंताभावके गत्यक्षमे सहः 
काशी है; ऐसा नियम सिद्धांती कहै सोभी संभवे नहीं. काहेतें ? अन्योन्याभावद्षे 
'प्रत्यक्षम अधिकरणकी योग्यता हैतु होवे तो वायुमे रूपवद्मेदका प्रत्यक्ष हेवैहे, 
से नहीं हुया चाहिये. “वायू रूपवा्न” ऐसा अत्यक्ष सर्वको होबे है और वश्ष्यमाण 
रीतिस ऐसा प्रत्यक्ष संभव हैः तहां अन्योन्याभावका अधिकरण बायुं .है 
से प्रंत्यक्षयोग्य नहीं और वायुको आग्रह ग्रत्यक्षयोग्यता साने तो वायुर्े 
गुंरुत्ववद्भेदकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये और “ वायुगुरुत्ववाज्न ” ऐसा 
अत्यक्ष किसीको होंवे नहीं, वक्ष्यमाण रीतिस संभव नहीं, और स्तंभ पि- 
शाचवर्लेद अप्रत्यक्ष है, अन्योन्याभावक्े प्रत्यक्ष अधिकरणकी योग्यता हेतु 
होवे तो पिशाचवह्लेंद्का अधिकरण स्तंभ है, ताको अत्यक्षयोग्य होने 
रिहाचवदन्योन्याभावरूप पिशाचवदूभेद, अत्यक्ष हुया. चाहिये. औए 
': पिशाचवान्न ” ऐसा प्रत्यक्ष हेवे नहीं; यतें प्रत्यक्षयोगय 
० 20 अनुपलंभरूप ः योग्यानुपलंभ अन्योन्याभावके 
'रम सहकारी हैं, यह नियम संभव नहीं, तैसे अत्यंताभावके 
मत्यक्षत्र अतियोगीकी योग्यताकों सहकारी माने तो जलूपरमाणु9ँ 
या क अलक्ष हुया चाहिये, काहेतें ? जलूपरमाणत्रत्ति ए- 
ला जनक मतियोंगी पूथिवील हैं, तांका घटादिकममे चाहु-_ 
उपहंभ कहिये ये अत्यक्षयोग्य प्रतियोगी है और ताक जलूपरमाणु 
मेक संयोग कहे बे हज अनुपलंभ है, और जलूपरमाणुत 
शव संयोग संभर नहीं, काहेे ? पद देश ो होवे है 
. अंवयवकों देश कहे हैं परमाणक अर 2 शम डे ग रा 
सींग कहे ते अव्याप्यबृत्ति संयोगका खा, संभव का परमाणु । 
/ ति संयोगका खज्नाव नहीं होबैगा. एकदेशर्म हो* ह 


ञ. 
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एक देशर्म नहीं होवै सो अव्याप्यवृत्ति कहिये है... यातें परमाणुपैं. नेत्रकाः 
संयोग हो नहीं से संभव नहीं:-काहेतैं? परमाणुका संयोग नहीं होवै.तोः 
व्यणुक नहीं होवे और परमाणुमे महत्वात्यंताभावका ्वाक्षुपप्रत्यक्ष होबे -है 
सो नहीं होबैगा. परमाणुम महत्वाभावका अत्यक्ष.होंवे है यह आगे . स्पष्ट 
होगा यातें नेत्रसेयुक्त विशेषणतासंबंधर्स जैसे परमाणुम सहत्वाभावका प्र- 
त्यक्ष होे है, तैस नेत्रसयुक्तविशेषणतासंबंधर्स पृथ्वीलाभावकाभी: प्रत्यक्ष 
हुया चाहिये. नेत्रसंयुक्त परमाणुर्मे महत्वाभावकी नांई पृथिवीत्वभावका वि- 
दोषणतासंबंध हैं, परमाणुका संयोग व्याप्यवृत्ति होवे है, यह मेजुषांकी टीका 
लिखा हैः-यातें -जलपरमाणुम पृथिवीत्वात्यंताभाव॑के प्रत्यक्षकी सामग्री 
होनेतें ताकाभी प्रत्यक्ष हुया चाहिये; और वक्ष्यमाण रीतिस जलूपरमाः 
णुर्मे पथिवीत्वात्यंतामावका अत्यक्ष होबे नहीं. इस रीतिस सकल अभावनके 
प्रत्यक्षम॑एकरूप योग्यानुपलंभ संभव नहीं, और अन्योन्‍्याभाव अत्ये- 
ताभावके प्रत्यक्षम भिन्न भिन्न रूपबाला योग्यानुपछंभ सहकारी कहनाभ्ी 
संभव नहीं, - - 405, 2 कम दा आक 5 

या शंकाका यह समाधान हैः- योग्ये अनुपर्लंभ३ योग्यानुपलंभः” 
ऐसा सप्तमीसमास करें तो अधिकरणम प्रत्यक्षयेग्यता होवे तहां योग्यानु- 
पलंभ सिद्ध होंवे है, और “ योग्यस्य अनुपलूमः योग्यानुपरलूंम:” ऐसा पष्ठी- 
समास करें तो प्रतियोगीम प्रत्यक्षयोग्यता होंबे तहां योग्यानुपलंभ सिद्ध होवे ' 
है. तहां एक एक प्रकारके योग्यानुपलंभ माननेमें दोष कह्या; तैसे अस्यो- 
न्‍्यामावके प्रत्यक्षम अधिकरणथोग्यताका साधक सप्तमीसमासवालो . योग्या- 
नुपलूम माने और अत्यंताभावके श्रत्यक्षमं प्रतियोगीकी : योग्यतासाधक ष्ठी 


*.. समासवाल्थ योग्यानुपलंभ सहकारी माने तो अभावमेदस दोनोंका अंगीकार 


होवै तामेंभी दोष क्या; यातैं. अन्य प्रकारका योग्यानुपरूभ सहकारी. हे । 
और योग्यानुपरूंम शब्दर्म सप्तमीसमास और, पष्ठीसमास नहीं कितु *& नीले: 
घट;” या शब्दुकी नांई प्रथमासमास है से इस रीतिस हैः-जैसे “वीलआसी 
घटो नीलघटः/ या. शब्द प्रथमासमास है; तांकूं व्याकरणमें कर्मधारय कहे... 
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. हैं, जहां कर्मघारयसमास होवे तहां पूर्व पदार्थका उत्तरपदार्थस अभेद प्रतीत 
होगे है, जैसे “नीलूघटः” या शब्द कर्मधारयसमास करें तब नीलपदाय॑का 
घटपदार्थस अमेद प्रतीत होवे है, तैंसे “योग्यश्रासी अनुपलंभः योग्यानुपलंस)१ | 
इस रीतिस कर्मधारय समास कहें.तो योग्यानुपलंभशब्दसे योग्यपदाथका आ- । 
नुपलंभ पदार्थ अभेद प्रतीत होबे है,यातं अभावके प्रतियोगी और अधिकरण क्‍ 
चाहै जैसे होवे तिनकी योग्यतास प्रयोजन नहीं, अनुपलंभम योग्यता चाहिये, | 
जहां प्रतियोगीका अनुपलंभ योग्य होवे तहां अभावका प्रत्यक्ष होवैहै, जहां ५ 
प्रतियोगीका अनुपलंभ अयोग्य होवै तहां अभावका प्रत्यक्ष होवे नहीं, अनु. | 
पलंभम योग्यता अयोग्यता इस प्रकारकी हैः-उपलूंभाभावकों आनुप- | 
लंभ कहैहै. प्रतीतिज्ञान उपलूभ ये पर्याय शब्द हैं. प्रतियोगीकी प्रतीतिका | 
अभाव अनुपलंभशब्दका अर्थ है.यातें इंद्रिय्स घठामावके प्त्यक्षमं घटकी 
प्रतीतिका अभाव सहकारी है, तहां घटाभावका ज्ञान प्रमारूप फल है और घ- ५ 
ट््यानका अभाव घटाभावप्रमाका सहकारी कारण है. से घटज्ञानका अभाव- 
योग्य चाहिये; घटज्ञानाभावकोही घटानुपलंस कहै हैं, तिस अभावरूप अनुप क्‍ 
लममे अत्तयप्रकारकी तो योग्यता संभव नहीं किंतु जा अनुपलंभका उपलंभरूप | 
पी + प अासियी योग्य कहिये है,जा अनुपलूंभका प्रतियो- क्‍ 
हुआ:-योग्य बम अयोग्य कहिये है; यातें यह है! 
साकार कै रत री 
कर  कहनका उपलेसकी योग्यतामें पर्यवसान होवै कै; “ 
0 व ' चाहिये, योग्य 
प्रथमही योग्य. अपलेस मर हार होते है । 
उपलभरूप प्रतियोगीद्वारा ४ अनुपलंसक॑ 

व्याकरणकी मयौदाएं योग्यानुपलंभ शब्दका अर्थ 
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भका अभाव होबे तहां अमावका प्रत्यक्ष होवै है, जहां प्रतियोगीकी सत्तासे 
नियम करिके प्रतियोगीके उपलंभकी सत्ता होवें सो उपलंभयोग्य है, ताका 


: अभाव अनुपलंभभी योग्य कहिये है, जहां प्रतियोगी हुए भीं नियम करिके 


प्रतियोगीका उपलंभ न होवे सो उपलूंभ अंयोग्य है. ताका अभाव अनु 
पलंभ भी अयोग्य कहिये है, जेसँ आलोकम घटकी सत्ता होबे तंब निय 
संकरिके. घटका उपलूंभ होवे है, तहां घटका उपल्ंभ योग्य है; ताका 


'अनुपलंममी योग्य कहिये है, तैस संयोग संबंधर्स जहां पिशाच होबै तहां 


पिशाचसत्तास नियमकरिंके पिशाचका उपल्ूंभ होबे नहीं, यातैं पिशाचका 
उपलूभ अयोग्य है; ताका अभाव पिशाचानुपंलूममी अंयोग्य' कहिये 
है. इस रीतिस घटानुपरूंभ यो य है सो घटामावके प्रंत्यक्षम हेतु है और 
पिशाचानुपरूंभ योग्य नहीं, यातें पिशाचानुपरूमते ' पिशाचात्यंताभावका 
प्रत्यक्ष होवे नहीं, यर्यपि घटाभांवाधिकरणमें घटकी सत्ता और घटोंपलं- 
भकी सत्ता संभव नहीं तथापि घटका और घटोपलेभमका ऐसा आरोप होवे है. 
“यदि भूतले घट; स्थात्‌। तदा- घटोपलंभ: स्यात्‌” यातें घटाभावाधिकर- 
णर्मंभी आरोपित घटकी सत्ता और घटानुपलुूम होतेभी आरोपित - घटो- 
पलंसकी सत्ता संभव है. यातें यह निष्कृष्ट अर्थ हैं:- जिस अभावके 
अधिकरणमे प्रतियोगीका आरोप करे ग्रतियोगीके उपंरूंभका नियमर्तें आरोप 
होबे सो उपलम्भ योग्य है, तिसका अनुपलंभभी योग्य कहिये और तिस 
अधिकरणमें सो अमावप्रत्यक्ष है. जिस अभावके अधिकरणम जिस अभा- 
बके प्रतियोगीका आरोप करे तिस प्रतियोगीके उपलरूंभका आरोप होवे नहीं, 
सो अभाव अप्रत्यक्ष है, जैसे अंधकारमें घटाभाव प्रत्यक्ष नहीं. काहेतैं ९ 
अंधकारमे “ यदि अन्न घट: स्यात्‌ तदा तस्योपलंभः स्थात्‌” इस रीतिसे 
घटके आरोपते घटके उपलूंमका नियमते आरोप संभव नहीं. यातें अंधका- 
रमे घटका प्रत्यक्ष होबे नहीं: स्तंभ पिशाचका भेद प्रत्यक्ष है. काहेतें ? 
“यदि तादात्येन पिशाचः स्तंभ .स्यात्तदा उपलभ्येत” इस रीतिसैं स्तंभव॒- 
त्ति तादातयसंबन्धर्स पिशाचके आरोपतें पिंशाचके उपलंसका आरोप निय- 
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मे होवे हैः काहेतें ? रतंभम तादात्यसंबंधर्स स्तंभ है, ताका नियम 
उपलंभ होवें है; वैसे पिशाचभी , तादात्यसंबंधर् स्तंभम होवे तो स्तंभ 
नाई ताकाभी नियमर्तें उपलंभ होवे. ता उपलभके अभावतं रंतंभम तादा- 
स्यसंबंध् पिशाच नहीं; याते पिशाचका स्तंभमे तादात्यसंबंधावच्छिन्नाभात 
है. तादात्यसंबंधावाब्छिज्ञाभावकी ही अंन्योन्याभाव कहे हैं. ओ सतमंमें 
संयोगसंबंधाव्छिन्न पिशाचात्यंताभाव तथा समवायसंबंधावच्छिन्न पिशाचार्त- 
तामाव प्रत्यक्ष नहीं, काहेतें ? “स्त॑भे यदि संयोगेन पिशाचः स्यात्‌ समवा- 
येन वा पिशाचः स्थात्‌ तदा तस्योपलंभः स्यात्‌”इस रीतिस संयोगसंबंध॑त अथ- 
वा समवायसंबंध्तें पिशाचका स्तंभम आरोप करें, पिशाचका उपलंभका 
आरोप होव नहीं काहेतें ? जहां इ्मशानके वुक्षादिकनम संयोगसंबन्धसे पिशाच 
रहे है और अपने अवयवनम समवायसंबंधस पिशाच रहे है, तहांभी पिशाच- 
का उपलभ होवै नहीं, और जो स्तंभम संयोगसंबंध्स अथवा समवायसंबंधरे 


होबे .तिन सबका उपलंभ होवे तो स्तंभ संयोगसंबंधतैं वा समवायसंबंधर्त | 


पिशाचके .आरोपतें पिशाचक्रे उपलभका आरोप होंबे और स्तंभ ही श्यणु- 
कादिकनका संयोग है. और वायुका संयोग है, यातैं द्यणुक - वायु संयोगसंबंध्स 
स्तंभवृत्ति है. तिनका उपलंभ होवे नहीं, और समवाय संबंध गुरुतादिक 
अप्रत्यक्ष गुण रहे है, तिनका स्तंभ उपलंभ होवे नहीं, यातैं स्त॑भमें संये- 
गसंबंधत वा समवायसंबंधतें- पिशाचके आरोपी ताके उपलंभका आरोप 
होवै नहीं; ये स्तंभम संयोगसंबंधावन्छिन्न पिशाचात्यताभाव और सम- 
वायसंबधावच्छिन्न पिशाचात्यंताभाव अप्रत्यक्ष है, यय्यवि जहां तादात्म्यसतब- 
पर्स पिशाच होवे तहां पिशाचका नियमतें उपरूम होवै नहीं, काहेतैं? तादा” 
त्यसंबंधर्स पिशाचमें पिशाच है और उपलूंग होबै नहीं, यातेँ तादात्यसंब- 


मरे आरोपतैंभी नियमर्ते पिशाचोपरु॑सका आरोप संभव नहीं क्‍ 
: £पामावकी, रीतिही अन्योन्यासावमे है; तथापि अन्य प्रकारतें- भेद 


5 सम जो तादाल्यस॑बंे होते ताका नियम उपहंभ होवे- है; खरे 
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*म संबंधर्स- स्तंभ है अन्य नहीं,. और स्तंभका नियमतें उपलूम होने हैं | । 
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जो और कोई पदार्थ स्तंभ तादात्म्यसंबंधर्स रहे तो स्तंभकी नाई ताकामी 
उपलंभ चाहिये, यातें तादात्म्यसंबंधर्स स्तंभ पिशाचके आरोपते ताके उप- 
लेभका नियम आरोप होवे है. “यदि तादात्म्येन पिशाचः स्तंभः स्यात्तदा 


: तरंय स्तंमस्पेव उपलभः स्यात्‌” इस रीतिस स्तंमम तादात्म्यसँ पिशाचके आरो- 


पतें पिशाचोपलूंमका आरोप होवे है, यतें स्तंभ पिशाचभेद प्रलक्ष होवे है- 
तिसी स्तंभर्म पिशाचवतका भेद अप्रत्यक्ष है. काहेतें ? “* यदि तादात्येन 
स्तंभ; पिशाचवत्‌ स्यात्तदा पिशाचवत्तवेन स्तंभस्योपलूम स्थात्‌” इस रीतिसें 
स्तंभ तादात्यसें पिशाचवत्‌के आरोपते पिशाचबत॒के उपलंभका आंरोप सं- 
भव नहीं. काहेतें ? पिशाचवत्‌ वृक्षादिकनर्मं पिशाचवत्ताका उपरूंभ होवे 
नहीं, यतं स्तंभर्म पिशाचवत्ताका भेद अप्रत्यक्ष है, पिशाचके भेद॒की नाँई प्र- 
त्यक्ष नहीं, इस प्रकार ब॒डिमान्‌ अनुभव देखिलेवे, प्रतियोगीके उपलू- 
भका आरोप जहां संभव सो अभावसप्रत्यंक्ष होवे है 
<८ उपलंभके आरोप ओर अनांरोप करिके अंभावकी प्रत्यक्षता 
आर अमत्यक्षाम उदाहरण 
तेसैं“आत्मनि यदि सुख दुःखं वा स्यात्तदा सुखस्य च दुःखस्य च उपलंभः . 
स्थात्‌ ” इस रीतिस आत्माम सुखदुःखके आरोपते तिनके उपलभकां नियम-' 
तें आरोप होवे है. काहेतें ? कदीमी अज्ञात सुखदुःख होवै नहीं ज्ञातही होवै है; 
यातें सुखदुःखका आरोप हुए तिनका उपलछंभका नियमंत आरोप होबै हैं, यातें 
आत्मवृत्ति सुखाभाव दुःखाभाव प्रत्यक्ष है. और “आत्मनों धर्मे यदि स्थात्‌ अध- 
मां वा स्थात्तदा तस्य उपलूभ; स्यात्‌”इस रीतिसे धरमाधमके आरोपते तिनके उप- 


लूभका आंरोप होवे नहीं, काहेते? प्रत्यक्ष ज्ञानको उपलंभ कहे हैं. यर्यपि ज्ञान 
.प्रतीति उपलभ ये शब्द पयोय हैं, यातें ज्ञानमात्रका नाम उपलूम है; तथापि 
'इस प्रसंगर्म जा इंद्रियते अभावका प्रयक्ष होबे ता इंद्वियजन्य ज्ञानका 
. उपलेभशब्दर्स ग्रहण जानना. जैसे सुखाभावका मनसे प्रत्यक्ष होंबे तहां 


सुखके आरोपते सुखके जपलंभमका आरोप कहिये मानसप्रत्यक्षका आरोप 


* होवे है; तेस वायु रूपाभावका चाक्षुपप्रत्यक्ष होबे हैः तहां रूपके 
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है; . वृत्तिप्रभाकर.. क्‍ 
आरोपतें ताके उपलंभका आरोप कहिये चाशुप्लाइडा आरोप होवे है. | 
: इस रीतिसें अन्य इंद्रियतिँ जहां अभावका अलक्ष होवे तहां अन्यईद्रियजन्य 
प्रत्यक्षही उपलेंभ शंब्दका अथ जानना, और धर्म अधम केवल शाखवेद् | 
हैं, तिनका उपलूभ इंद्रियजन्य ज्ञान कदीमी होवै नहीं, यातें धरम अधमनेके | 
» तिनका उपलूभ इंद्रियजन्य ज्ञान क कम 
आरोपते तिनके उपरंभका आरोप हेवे नहीं, यातैं धमोभाव अधमोभाव प्र- 
त्यक्ष नहीं, तैस वायुमें गुरुलात्यंताभाव प्रत्यक्ष नहीं, और वायुमें रूपात्य.. 
तामाव प्रत्यक्ष हैः काहेतें ? वायुमें जो गुरुव होता तो ताका उपलूभ होता, 
इसरीतिस गुरुवके आरोपतें गुरुवके उपलंभका आरोप होवे नहीं. काहेतें, जहाँ | 
पृंथिवी जमे गुरु है तहांभी गुरुवका प्रत्यक्षरूप उपलंभ होवे नहीं; किंतु 
: अनुमितिज्ञान गुरुतवका होवे है, यातैं गुरुतवके आरोपतें उपलंभका आरोप हीवै | 
नहीं, इस कारणतें वायुम गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं और जो वायुमे रूप होता 


5 


तो घटरूपकी नांई वायुरूपका उपलूभ होता; केवल रूपकाही उपलंभ नहीं | 
होता वायुकाभी उपलूंभ होता, काहेतैं ? जा द्वव्यमें महत्व गुण होवे और उ- ! 
बूतरूप होवे सो द्रव्य प्रत्यक्ष होवे है, और जा द्वव्यम महत्व होवे ताका रूप क्‍ 


प्रत्यक्ष होवे है. परमाणु व्यणुकर्म महत्व नहीं तिनका रूप अत्यक्ष नहीं, यात 
अणुकादिरूप वायुमें महत्व है तामे रूप होता तो ज्यणुकादिरूप वायुका 
अत्यक्ष होता और ताके रूपकासी प्रत्यक्ष होता, इस रीतिस परमाण व्यण- | 
करूप वायुकूं त्यागिके ज्यणुकादि वायुमे रूपके आरोपते रूपके उपंलूमका 
आरोप होवै है, यातें ज्यणुकादिरूप वायुमें रूपामाव प्रत्यक्ष है, परमाणु व्य । ! 
णुकरूप वायुम॑ रूपका आरोप हुएसी महत्वंके नहीं हेनितें रूपके उपलभके । 
आरीपके नहीं होनेतें परमाणुव्यणुक वायु रूपामाव प्रत्यक्ष नहीं, तैंसे ज 
लपरमाणुम प्रथिवीत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं काहेते ? जलपरमाणमें प्रथिवील | 
होवे तो ताका उपलंभ होवै, इस रीतिसें पूथिवीत्वके आरोपते पुथिवीत्वके उप 
: उसका आरोप होवें नहीं. काहेतें ? आश्रय प्रत्यक्ष होवे तो जातिका प्रत्यक्ष 
हे; यहं रपशिवीलस , जल है. लैस जरुलका प्रत्यक्ष नहीं तैस आऑ” 
उपलेभक्ा आरोप संभे नहीं; यातैं जलपरमाणंमे पविंवी: " 
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त्वका अभाव प्रत्यक्ष नहीं, और परमाणु महत्वका अभाव प्रत्यक्ष हेः काहेतैं? 
परमाणु चाक्षुपप्रत्यक्षकी सामग्री उद्भतरूप हे ओर व्वाचप्रत्यक्षकी 
सामग्री उद्भूत स्पशेभी है, परंतु महत्व नहीं हे. यातें परमाणुका प्रत्यक्ष होवे 
नहीं और परमाणके प्रत्यक्षयोग्य रूपादिक गणनकाभी महत्वाभावते प्रत्यक्ष 
होंवे नहीं, महत्ववाले द्रव्यके रूपादिक गण प्रदक्ष होने हैं जो परमाणमें 
महत्व होता तो परमाणुका प्रत्यक्ष होता और परमाणुके भ्रत्यक्षयोग्य गुणन- 
काभी प्रत्यक्ष होता: घटादिकनका महत्व प्रत्यक्ष है, यातें रूपादिकनकी नांई 
महत्वगुणभी प्रत्यक्षयोग्य है, आकाशादिकनर्म महत्व तो है परंतु उदभतरूप 
समानाधिकरण महत्वका प्रत्यक्ष होने हे, आकाशादिकनमें उद्भतरूप है 
नहीं; या तिनके महत्वका प्रत्यक्ष होवे नहीं, तथापि महत्वगुण प्रत्यक्षयो- 
ग्य है, इस रीतिस परमाणमे महत्व विना अन्यसामग्नी प्रत्यक्षकी हे. जो मह- 
त्व होता तो परमाणु ओर ताके गुणनका प्रत्यक्ष होता, यातें परमाणमं मह- 
लके आरोपते ताके उपलंभका आरोप संभव है, महत्वंके आरोपतें केवल. 


'महत्वके उपलभका आरोप नहीं होवे है, किंतु परमाणुके उपलंभका और. 


परमाणु समवेत प्रत्यक्षयोग्य गुणादिकनके उपल्ूंमका आरोप होंबे है: जो' 
परमाणुम महत्व होबे तो परमाणका उपल्ुंभ होवे और परमाणमे समवेत. 
प्रत्यक्षयोग्य गुणनकाभी .उपलंभ होबे ओर प्रत्यक्षयोग्य जातिका तथा 
क्रियाकाभी, उपल्ूंम होंगे सो परमाण आदिकनका उपरूम नहीं, याते 
परमाणमें महत्व नहीं, इस रीतिसें परमाणम महत्वाभाव प्रत्यक्ष है, इस 
रीतिस जिस अधिकरणमें जा अभावके प्रतियोगीके आरोपतें उपलंभका 


आरोप होवे तिस अधिकरणम सो अभाव प्रत्यक्ष है, 


<९ जिस इंद्वियतें उपलंभका आरोप तिस इंद्वियतं उपलंभके 
._ आरोपतें अभावका प्रत्यक्ष 
परंतु जिस इंद्रियजन्य उपर्ूमका आरोप होवै तिस इंद्वियर्त अभावका 
प्रत्यक्ष होवे है. जेसें भूतलूम घट होने तो नेत्र घटका उप्ंभ हुया चा- 
हिये उपलभ होवै नही, याते घट नहीं, इस रीतिस जहां नेत्रजन्य उपलं- 
२१ 
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भका आरोप होवें तहां घटामावका चाहकुष्प्रतक्ष होवे है, और भृतरुे घट 
होवे तो लंक्‌ इंद्रियतें घटका/उपलंभ हुया चाहिये, इस रीतिसें अंधक अब. | 
वा अंधकारमे त्वक्‌ इंद्रिकजन्य उपलंभका आरोप होबे तहां घटाभाद 
त्वाचप्रत्यक्ष होवै है. इस रीतिसेँ जिस इंद्रियके उपलंभका आरोप हेई। 
तिसी इंद्वियतैं अभावका लक्ष होवे है. वायुमें रूपाभावका चाुपप्रत्यक्ष 
होवे है, त्वाच प्रत्यक्ष होवे नहीं, काहेतें ? वायुमें रूप होता तो रूपका 
नेत्र इंद्रिय जन्य उपलंभ होता और उपलूंभ होवै नहीं, यातें वायुम रूप । 
.. नहीं, इस रीति नेत्र इंद्रिय जन्‍्य रूपोपल॑भका आरोप होवै है और वायु 
रूप होता तो त्वकूत ताका उपलंभ होता. इस रीतिस त्वकूइंद्रियजन्य रू- 
पोपलंभका आरोप होवे नहीं. काहेतें ? रूपसाक्षात्तारका हेतु केवल नेत्र | 
है ल्क्‌ नहीं, तैस रसनादि ईंद्वियजन्य रूपोपलंभका आरोपभी होवे | 
नहीं; यातें रूपाभावका - चाश्लुप प्रत्यक्षही होवे है, तैसें मधुरद्धज्यमें तिक्त 
रसाभावका रासनगप्रत्यक्षही होबे है. काहेतें ? सितामें तिक्त रस होता तो? 
ताका रसन ईंद्रिये उपर होता और उपलंभ होवै नहीं, या | 
हि ला कर्ण 
न जय उपर 
: शंभावका मत्य ल्क्‌ जन्यहीं हब अल कक हर के 
तो ताका ल्वक्‌ इंद्रियतें उपलंभ होत के तर हा 
पहंभ हब नह, इस रीति अमर शीवसकि हे ये 
भका आप होगे है, यह संभव पं तकूजन्य उप 
ता होने है, यातें सं्ाभावका पत्यक्ष केवल त्वकजन्य होते है " 
तैसे परमाणुमें महत्वाभावका चाक्षष * रा कम 
भेद महत्व है और पर मत्यक्षही होबे है. काहेतें ? परमाणुका ( 
यह अनुभवापिद्ध है, के और और लचा दोनों हो. 
है; यात दोनों इंद्र । छोटापना बड़ापना नेत्रसं और त्वचा जानिये 
20308. दनों 'यक्रा विषय महल है कृष्टत व 
चर झान होगे तो ज्यणुकके महक लचात _ महल 
- * ? 'हलका लचोसे ज्ञान- हुयां चाहिये. ये 
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- अपकृष्टतममहत्वका केवल नेत्रस ज्ञान होगे है और परमाणुमेंभी अपकृष्ट- 


तममहत्वका ही आरोप हेविगा. ता अपकृष्टतममहत्वका त्वाचप्रत्यक्ष तो 
होवै नहीं चाक्षपप्रत्यक्ष होवै हे; यांते परमाणु महत्वके आरोपण्ते नेत्रजन्य 
उपलंभकाही आरोप होनेत परमाणुमें महत्वाभावका चाक्षुष अत्यक्ष होवे है. 
लवाचप्रत्यक्ष होंगे नहीं: जो परमाणुमें महत्व होता तो उ्यणुकके महत्वकी नाई 
नेत्रतें ताका उपलंम होता, इस रीति चाक्षप उपलंभका आरोप होवे है, त्वाच 
उपलभका नहीं: आत्मा सुखाभावादिकनका मानस प्रत्यक्षही होथे है. का- 
हेतैं? आत्मा सुख होता तो मनसें सुखका उपलंभ होता. इसकालमें सु- 
खका उपलूंभ होबै नहीं यातें इसकालमें मेरे विष सुख नहीं, इस रीतिसे 
आत्मा्म सुखके आरोपतें ताके मानस उपल्ूंमका आरोप होथेहे यातें सुखा 
भावका मानसम्रत्यक्ष होवे है; तैसें दुःखामाव इच्छाभाव डेषाभावकासी मान 
सप्रत्यक्ष होंगे है, परंतु अपने सुखादिकनके अभाव प्रत्यक्ष हैं परसुखादिक- 
नके अभाव प्रत्यक्ष नहीं; किंतु शब्दादिकनस तिनका परोक्षज्ञान होवे है. 
काहेंतें ? अन्यकूं सुखादिक हुएभी तिनका उपलूम दूसरेकू होवे नहीं यातें 
अन्यमें सुख होता तो मेरेकूं उपलंभ होता इस रीतिंस अन्यब्वत्ति सुखादिक- 
नका आपके उपलूमका आरोप होवै नहीं, यातें अन्यज्ञत्ति सुखादिकनका अ- 
भाव अत्यक्ष नहीं, इस रीतिसे प्रतियोगीके आरोपतें जहां उपलंभका आरोप 
होवै सो अभाव प्रत्यक्ष है. ऐसे उपलंभका अभावरूप अनुपलंभक योग्या- 
नुपलंभ कहै हैं, यांप प्रतियोगीके आरोपतें जिस उपलंभका आरोप होवे 
से उपलूंभ जाका प्रतियोगी होवै, ताकूं योग्यानुपलंभ कहे. हैं. या अरथमे 


-कोई दोष नहीं, इस रीतिसं जाअधिकरणमे जिस पदार्थका ईंद्रियजन्य आ 
_शेपित उपल्ूंम संभव तिस अधिकरणमें ताका अभाव प्रत्यक्ष है; एकही ,परि- 


शाचका भेद स्त॑भमे प्रत्यक्ष है और परमाणु अप्रत्यक्ष है. याते जिस अ- . 
घिकरणभ कह्या जिस पदा्थका इंद्रियजन्य आरोपित उपरलभ संभव तिसके 
अमावक्‌ अत्यक्ष कहते तो पिशाचका इंद्रियजन्य आरोपित उपलभभी स्तें- 


मम होवे है; परमाणु भी पिशाचका भेद प्रत्यक्ष होबेगा; यात अधिक्रण 
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. डपरंम. संभवै तिस अधिकरणम अभावग्त्यक्ष है इतनाही कहें तो वायुआः | 


१६४ / हे है वृत्तिप्रभाकर 


का नाम -ढेके कह्या है. स्तंभाधिकरणम उपलभका आरोप तो होवै है रह. 
भ्मेही पिशाचमेद प्रत्यक्ष है और परमाणमे तादात्मयसंबंधर्स पिशाच हुयाभी 
परमाणुकी नाई ताका उपलंभ संभव नहीं, या परमाएंमें पिशाचमेद प्रयक्ष 
नहीं और जिस पदार्थका ऐसा कहनेतैं वायुमें रूपात्यंताभावकी नांई गुरुतरा- । 


त्यंताभाव अत्यक्ष होवे नहीं. जो जिस अधिकरणमे इंद्रियजन्य आरोपित | 


घिकरणमें रूपका इंद्रियजन्य आरोपित उपलूंम संभव है, गुरुत्वाभावभी प्र. | 
त्यक्ष होबैगा, यातें जिस पदार्थका उपलंभ संभवै ताका अभाव अत्यक्ष क- | 
हा. यातें रूपके आरोक्ति उपलंभर्स वायुमें गुरुवका अभाव प्रत्यक्ष होवे नहीं, | 


. इस रीतिसैं जहां प्रतियोगीका जा इंद्रिय जन्य आरोपित उपलूंभ होवै, तिस | 


इंद्रियतें अभावका प्रत्यक्ष होषे है, और जहां उक्त रीतिस उपलंभ नहीं सं- | 


भवै तहां अभावका परोक्षज्ञान होवे है यह नेयायिकमत है. * 3 


: उत्तरीतिस न्यायमतर्म अभावके प्रत्यक्षम इंद्रिय करण है, इंद्रियम । 
विशेषणता और इंद्वियसंबडमें विशेषणता अभावमें इंद्रियका संबंध है सो 
व्यापार है, अभावकी प्रलक्षप्रमा फल है, और योग्यानुपलूंभ ईद्वियका स- 


| 
| 
. »० न्यायमतर्मं सामग्रीसहित अभावप्रमाका कथन... क्‍ 


नेत्र इंद्रिय करण हेतैसैं अभावके प्रत्यक्षमे भी योग्यानुपलंस सहकारी है और ' 


अभावके चाक्षुष प्रत्यक्षम कभी आहोकर्म हा 
अंधकारमे है प्र कसंयोग ह्ृ छा यद्यपि 
ग सहकारी नहीं, 


पिताकी नांई अभावके चाहुपप्रत्यक्षमे आलोकसंयो 
कारण कुछालकी सिद्धि करिके कुछालका 


बाह्य रहे हद घटठका कारण. नहीं कहिये है, कितु कल पिता - कारण 


के कारणका कारण है; 
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तेसें अभावके प्रत्यक्षका सहकारी कारण योग्यानुपलंम है, ताकी सिद्धि करिके 
अभाव प्रत्यक्षकी कारणसामग्रीतैं आलोक्संयोग बाह्य रहे है- काहेतें ? अनु- 
पलँसंका प्रतियोगी जो उपलूभ ताका जहां आरोप संभव सो अनुपर्लंभ- 
योग्य कहिये है, घटके चाक्षुप उपरूंमका आरोप आलोक होवे हैं अध- 
कारमें चाक्षुपएपलंमका आरोप होंबे नहीं, यातें घटांभावके चाक्षुष प्रत्यक्षका 
सहकारी कारण जो योग्यानुपरूम ताका साधक आलोक है, घटाभावके 
चाक्षुष प्रत्यक्षका साक्षात्कारण नहीं होनेंत॑ कारणसामग्रीत बाह्य है. यातें 
कुछालूपिताकी नांइ अन्यथासिडः है. जैसे कुछालपिता घटका कारण नहीं 
तैसें आलोकसंयोगमी अभावके चाक्षुपप्रत्यक्षका कारण नहीं; किंतु चाल्लुष 
प्रत्यक्षका कारण जो योग्यानुपलूंस ताका उक्त रीतिंस साधक है...“ 

और प्राचीनग्रंथनमे तो योग्यानुपर्रूभ इस रीतिसें कह्मा हैः-जहां प्रति- 
योगी विना प्रतियोगीके उपरूंमकी सकछ सामग्री होवे और उपलूंभ होवे 
नहीं तहां योग्यानुपलंभ है. जैसे आलोकमें घट नहीं तहां योग्यानुपलंभ 
है. काहेतैं ? घटाभावका प्रतियोगी घट नहीं है ता विना आलोकसंयोग 
द्रष्टके नेन्नरूप घटके चाक्षुप उपलंभकी सामी होनेतें योग्यनुपलंभ है. 
और अंधकारमें जहां घट नहीं तहां योग्यानुपलूंम नहीं, काहेंतें ९ प्रतियो- 
गीके चाक्षुप उपलंभकी सामग्रीमं आल्ोकसंयोग है ताका अभाव है; तैसे 
स्तंभमे तादात्म्य संबंधर्स जो रहै ताके उपलंभकी सामग्री स्तंभवत्ति उद्भू- 
तरूप महत्व है, यातें स्तंभ तादात्यसंबंधर्स पिशाचंका अनुपलंभ योग्य 
है, और संयोगसंबंधरस जो स्तंभवृत्ति होबे ताके उपलंभकी सामग्री संतंभके 
उद्भूतरूप और महत्व नहीं हैं; किंतु सेयोगसंबेधर्स रहनेवालेम उद्भूतरूप 
महत्व चाहिये सो पिशाचर्म हैं नहीं, यातेँ संयोगसंबंधावच्छिन्न पिशाचात्य॑- 
तामावका प्रतियोगी जो पिशाच ताके उपल्मकी सामग्री पिशाचबृत्ति 
उद्धतरूपके अभावते संयोगसंबंधस पिशाचंका अनुपलंभ योग्य नहीं, इस 
रीति प्रतियोगी बिना प्रतियोगीके उपलंभकी सकल सामग्री हुयां उप- 
लंस नहीं होवै सो योग्यालुपलभ अमावके प्रत्यक्षका सहकारी कारण हे, 
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इस रीतिसे जहां योग्यानुपरूभ होवे और इंद्वियका अभावर्ते संबंध होगे 
तहां: इंद्रियजन्य प्रत्यक्षप्रमा अभावकी हेवे है जहां योग्याजुप्ंभ नहीं 
होंवे तहां अमावका प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं, कितु अनुमानादिकन, 
परोक्षज्ञान होने है. नेयायिक रीतिसँ अभावप्रत्यक्षम - योग्यानुपलंभ सह. | 
कारी हे इंद्रिय करण है, :/ 72 'अक | 
: : ९१ भट्ट और वेदांतमतमेंन्यायमतत अभावप्रमाकी 
;:  सामग्रीविषे विलक्षणता:. | 
.. और भटमतम तथा अद्गैतमत्भ योग्यानुपलंभही करण है. अभावज्ञानमें | 
इंद्वियकं करणता नहीं; इसवासतें अनुपल्धि नाम भिन्न प्रमाण भट्टने 
मान्या है, तिसके अनुसारही अद्ैतग्रंथनमंमी अभावग्रत्यक्षका हेतु अनु- क्‍ 
: पलन्धि नाम भिन्न प्रमाणही लिख्या है. अनुपलभको ही अनुपलब्धि कहे हैं | 
जेसा योग्यानुपलंभ नेयायिकने सहकारी मान्या है तैसाही योग्यानुंपठभ भद्टमत जा 
अद्वेतसतमे प्रमाण हे, नैयायिकमतमे अभावप्रत्यक्षके कारण इंद्रिय: और , / 
योग्यानुपलंभ दोनों हें; तिनमें इंद्रिय. तो करण है, यातें अभाव प्रमार्म प्रमाण | 
है और अनुपलंभकूं. अभावप्रमाकी सहकारीकारणता मांनि है. करणता 
नहीं माने हैं, यातें अनुपलंभ प्रमाण नहीं. और भद्ठादिमतमें अनपल- | 
ब्पिही प्रमाण है, . .. कक 
ब्धिकूं प्रमाणता संभवै नहीं पाप रो अप्रण हे हम 
हा हो है पह पा तथा व्यापारवाले प्रमाके कारणकूंही प्रमाण- 
गा है नियमभी नयायिक मतम है. और भंद्यादेकनके मतमें तो 
पर णिकि भिन्न भिन्न क्षण हैं. किसीके लक्षणमें . प्रवेश 
किसी अ्माणके लक्षण सके लक्षणम व्यापारका 
" व्यापादाला अतावव _...रिका प्रवेश नहीं है, जैसे प्रत्यक्षप्रमाका 
_रवाला अतताधारण कारण प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है. ति प्रमाका 
व्यापाखवाता असाधारणकारण अनुग्रा गण कहिये है, अनुानिति पमाई 
वाह अप कारण अनुमान कहिये है, शाब्दी प्रमाका व्यापरः 
जाड़ा असाधारण कारण शुद् मा 
पब्दप्रमाण कहिये है, इस रीतिसें तीनि प्रगाः | 
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णोंके लक्षणमे तो व्यापारका प्रवेश है और तिन्‍्ह प्रमाणोंके निरूपणमें तीनों 
स्थानमें व्यापारका संभव कहि आये, और उपमान अथीपत्ति उपलब्धि इनके 
लक्षंणमें व्यापारका प्रवेश नहीं, उपमितिके असाधारणकारणको उपमानप्रमाण 
कहै हैं, उपपादुक कल्पनाका असाधारण हेतु उपपाद्यकी अंनुपपत्तिकां ज्ञान 
अथोपत्ति प्रमाण कहिये है, अमावकी प्रमाका असाधारण कारण .अनुप- 
लब्धिप्रमाण कहिये है. यद्यपि अभावका परोक्षज्ञानभी अनुमानादिकनते 
होवै है; यह पूर्व कही है, यातें अनुपलब्धिके रक्षणकी अभावज्ञानके जनक 
अनुमानादिकनमें अतिव्यात्ति होवे है, तथापि अनुमानादिक प्रमाण भावकी 
प्रमाके और अभावकी प्रमाके साधारण कारण हैं, अभावकी प्रमाके असा: 
धारण कारण नहीं, और अनुपलन्धिस केवल अभावकाही ज्ञान होवे है यार्तें अ- 
भावप्रमाका असाधारण अनुपलब्धि प्रमाण है अन्य नहीं, इस रीतिसे तीनि प्र- 
माणोंके लक्षणमे व्यापारका प्रवेश नहीं यातें व्यापारकी अपेक्षा तीनि प्रमाणोम 
नहीं, अनुपलब्धिप्रमाणसैं अमावका ज्ञान होवे सो तो प्रत्यक्ष होवे है, और अ- 
नुमानसे तथा शब्दस जो अभावका ज्ञान सो परोक्ष होवे है. जितने रंथानोमे 
नैयायिक इंद्रियजन्य अभावका ज्ञान कहे हैं उतने ज्ञानही अनुपलब्धिप्रमाण॑- 
जन्य है, काहेतें ? नेयायिकमतम भी अभावज्ञानका सहकारीकारण अनुप- 
लब्धि है, जैसी योग्यानुपलब्धिकूं नैयायिक इंद्रियुका सहकारी माने हैं सोई 
योग्यानुपलब्धि भद्टादिमतमे खतंत्रप्रमाणतँ विनाही भेद है, नेयापिकमतम्म 
तो अमावप्रमाका प्रमाण इंद्रिय है, वेदांतमतमें प्रमाण अनुपलब्धि है और 
वेदांतमतमे अनुपललब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञानमी नेयायिकमतकी नांई 
प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं. के 
९३ वेदांतरीतिसे इंद्रियअजन्यप्रत्यक्षके लक्षणका निर्णय... 

इहां ऐसी शंका होवे हैः-इंड्रियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे है अभावज्ञा- 
नक॑ इंद्रियजन्यताका निषेध करिके प्रत्यक्षता कहना बने नहीं ? ताका यह 
समाधान हैः-इंद्रियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होगे तो ईैश्वरका ज्ञान पत्यक्ष 
'नहीं चाहिये. काहेतें ? न्यायमतम तो ईश्वरका ज्ञान नित्य है यातें इंद्िं- 
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१६८ ः वृत्तिप्रेभाकरे. 
थजन्य नहीं और वेदांतमतें ईश्वरका ज्ञान मायाकी वृत्तिरूप है इंद्रियज्य 


| 

! 

| 

3 अने । 

नहीं. और ग्रैधनमे इद्रियजन्यज्ञानक प्रत्यक्षता कहते. अनेक दुषण लिखे हैं, । 
| 


हु 


पु [५ भ्े कि धर 
याते इंद्रियजन्यज्ञानही प्रत्यक्ष होवे यह नियम नहीं €; किंतु प्रमाणचेतनसे विष. 


यचेतनका अभेद होते सो ज्ञान प्रसयक्ष होते दे जहां विषय सन्मुख हेवे| 
तहां कहूँ तो इंद्रियविषयके संबंध इंद्रियडारा अंतःकरणकी दृत्ति घटदेशरम 
जावे हैं जायके घटके समानाकार होयके घटके वृत्ति मिलेह! तहां बृत्तन 
वच्छिन्नचेतन प्रमाणबेतन कहिये है, विषयंम आया चेतन विषयचेतन ) 
कहिये है, प्रमाणचेतन और विषयचेतन खरूपसे तो सदा एकह्ी है, उपाधि- | 
मेदस चेतनका भेद होगे है. उपाधिभी मिन्नंदेशमें होवे तो उपहितका भेद होवे. | 
है, एक देशम होय तो उपहितका भेद होंगे नहीं. जैसे घटका रूप और घट एक- 
देशमें होगे है तहां घटरूपोपहित आकाश और घटोपहित आकाश एकही | 
है; और मठके अंतर घट होबे तहां घटोपहित आकाश मठाकाइतें मिन्न ] 
नहीं, यद्यपि मठाकाश तो घटाकाशर्त मिन्नभी है. काहेतें ? घटशुन्य -देशमें | 
भी मठ है, तथापि मठशून्य देश घट नहीं, यातें मठाकाशरतें घटाकाश मिन्त_ 
नहीं, इस रीतिस वृत्ति और विषय भिन्न देशमे रहे इतने तो वृत्त्युपहित 
चेतन और विषयोपाहित चेतन भिन्न होवे हे, और वृत्ति विषय देशमे होने 
तब विषयचेतनभी वृत्तिचेतन होवै है, यातें विषयचेतनका वृततिचेतन 
0 नहीं; किंतु अभेद्‌ होवे है, यद्यपि विषयदेशर्म वृत्ति जाबै तब 
पर शरीरके अंतर अंतःकरणसैं लेके विषयपर्थत वृत्तिका आकार होगे. 
है; याते विधयदेशते बाह्ममी वृत्तिका खरू होनेतें विषयचेतनस मिन्नमी ., 
जे जि आर कहै हैं, और जो दोनोंका परस्पर आर 
उतना वृत्तिभागस उपहित न मा का हक द 
विष्यचेतनका वृत्तिचेतनसें अमेद होवै सो "3 बल: के गे 
शीन प्रत्यक्ष. कहिये हं- 
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: ३३ प्रत्यभित्ञा ओर अभिन्नाप्रत्यक्षज्षान ओर स्टतिंआ ४ 
दिपंशेक्षज्ञानोंका सांमग्रीसहित निंणेयं..._ 
जहा विष्यचेतनका वृत्तिचेतनसे अभेद नहीं होव सो ज्ञान परोक्ष क- 
हिये है, संस्कारजन्य स्मरणरूप अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतरही होवे है 
ताका विषय देशांतरम होवे है, अथवा नष्ट हो जावे है. यांत विषयचेतनका 
वृत्तिचेतनस॑_अमेद नहीं होनेतें स्मृतिज्ञान परोक्ष है और जिस पदार्थके 
पूव॑ अनुभवके संस्कार होबे और इंद्वियका संयोग होंवे तहां “सोधयंस्‌” ऐसा 
ज्ञान होवे है; ताकूं अभिज्ञाज्ञान कंहे हैं. तहांभी इंद्रिजयन्यं वात्ति विंष 
यदेशम जाबे है. यातें विषयचेतनका वत्तिचेतनस अभेद होनेत प्रत्यमिज्ञा 


. ज्ञानभी प्रत्यक्षही होवे है. केवल इंद्रियजन्यवृत्ति होवे तहां ८ अयम” ऐसा 


प्रत्यक्ष होवे है. ताक॑ अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहें हैं, और मुंख्य सिद्धांतमें तो पुवे 
अनमंतका “सोक््यम” यह ज्ञानमी “तत्ता” अंश स्मातिरूंप होनेत परोक्ष हे 
“अयम्‌” अंशर्म प्रत्यक्ष है, यातैं “सोयम” इस ज्ञानमे केवल प्रत्यक्षत्व नहीं 
कितु अंशभेदसे परोक्ष॑त्व और प्रत्येक्षत्व दो धर्म हैं 


केवल संस्कारजन्यवृत्ति होवे ताका “सः” ऐसा आकार होवे है,ताक॑ स्पति 
कहे हैं. जा पदार्थका पूवे इंद्रियते अथवा अनुमानादिकनतैं ज्ञान हुया होवे 
ताकी होवै है, यातें स्मातिज्ञानमें पृषं अनुभत्र करण है और अनुभवजन्य 
सरकार ब्यापार है, काहेतें ? जिस पदार्थका पूर्वे ज्ञान होबे ताकी वषेके 
अंतरायसैंमी स्मृति होवे है. तहां स्ट्वातिके अव्यवहित पूवेकालमे अनुभव 
तो है नहीं और अव्यवाहित पृव्रेकालम होवे सो हेतु होवे है यातें पूर्व अनु- 


-भव स्मृतिका साक्षात्‌ कारण संभवै नहीं, किसीहारा कारण क्या चाहिये, यातें ह 


ऐसा मानना योग्य है. जापदायका पूष अनुभव नहीं हुया ताकी तो स्मृति 

होवै नहीं; जो पृष अनुभव स्मृतिका कारण नहीं होवे तो जाका अनुभव 

नहीं हुया ताकी भी स्मृति हुई चाहिये और होवे हीं. इस रीतिस पूर्व अ- 

नुभवर्स स्मृतिका अन्वयव्यतिरेक है, पूवे अनुभव हुए स्मृति होवे है यह 
* ब्रु 
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अन्वय है; पूर्व अनुभव नहीं होवे तो स्मृति होबे नहीं यह व्यतिरिक क्‍ 
एकके होनेस अपरका होना अन्वय कहिये है; एकके नहीं होनेतें अपरक 
नहीं होना व्यतिरेक कहिये है. अन्वयव्य॒तिरेकस कारण कार्येभाव जाहि 
' है, पूरे अनुभव स्मृतिके अन्ययव्यतिरिक देखनेंत तिनका कारण कार्यभार 
तो अवश्य है; परंतु अव्यवहित पृवेकालमें पूषे अनुभवमिले नहीं, यातें स्मृति 
उतपत्तिस पृष अनुभवका कोई व्यापार मानना चाहिये. जहां प्रमाण; 
लतें कारणताका निश्चय होंगे और अव्यवहित पूरे कालमें कारणकी सत्र | 
संमवै नहीं तहां व्यापारकी कल्पना होवै हे, जैसे शास््ररूपी प्रमाणतैं रवर्गकीसः | 
 धनताका यागमें निश्रय होवेंहै और अंत्य आहुतिकूं याग कहैहं तिस यागके न. 
श हुए बहुत काले अंतरायतें खगग होवे है, सुखविशेषकं स्वर्ग कहै हैं. खा 
अव्यवहित पृवेकालम यागके अभावत्तें कारणता यागकूं संभव नहीं, यह! 
शास्रस निणीत कारणताके निर्वाहवासतें यागका व्यापार अपूर्व माने हैं, जा ! 
अपूर्व अंगीकार किया तब दोष नहीं, कहेतैं? कार्यके अव्यवह्वित पूर्वकाह 
भें कारण अथवा व्यापार एक चाहिये, कहूँ दोनोंभी होवे हैं. परन्तु एक 
अधश्य चाहिये, जिसकूं धरम कहे हैं से यागजन्य अपूर्व है. यागस अपूव 3 
सच्न होबे है और यागजन्य जो खर्गं ताका जनक है यातें व्यापार है, या. 
गहूँ खगसाधनताके निवाहवासते अपूर्व व्यापार मानिये है से अपूर सदा ५ 
र्ष है तैसे अन्ययव्यतिरेकबरुतैं सिद्ध जो प्‌वे अनुभवक्‌ स्मतिकी करणता ताके 
रे संस्कार मानिये है. सो संस्कार -सदा परोक्ष हैः जा अंतःकर 5 
जल 3 और सूति हवैगी ता अंतःकरणका घर्म संस्कार है... 
२ लक सरकार स्पृति आत्माके धर्म हैं, अनुभवजन्य सं 
१६ गयाथिक भावना कहे है. सो संस्कार पर नुभवजन्य है ओर व ( 
अमुभवजन्य जो स्मति ताक ५ पृष अनुभवजन्य है अ 
34 गन्य जो स्मृति ताका जनक है, या 'ाषा कहिये है, हि 
पार है,स्मतिकी उत्पत्ति ; 
"सा के शत अनुभवका तो नाश होनेते अमाव है.तथापि ताका व्या्ी 
है; .यातें पृ अनुसव॒के नाश हुयां भी स्मृति. उपज है. से सर! 
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प्रत्यक्ष तो है नहीं, अनुमान अथवा अधौपत्तिस संस्कारकी सिद्धि होंवे है, 
यातैं जितने पूर्व अनुभतकी स्मति होवे उतनेकाल संरकार रहे है, जा 
स्मतिसँ उत्तर स्मति न होबे सो चरमस्माति कहिये है. चरमस्मृतिस्स सं- 
स्कारका नाश होवे है, यातैं फेरि तिस पदार्थकी स्म्राति होवे नहीं, इस रीतिसे 
पर्व अनभवजन्य संस्कारस अनेक स्मृति होवै हैं. जितने चरमस्मति होवे 
इतने एक हीं संस्कार रहै है. स्मृतिम चरमता कार्यस जानी जाबै है; जा ' 
स्मृतिके हुयां फेरि. सजातीय स्मृति न होवे ता स्मृतिमं चरमताका अनुमानस 
ज्ञान होवैहै, अंत्यकूं चरम कहे हैं और कोई ऐसे कहे हैंः-पृवअनुभवजन्य 

सैरकारसे प्रथम स्मृति होवे है और प्रथम स्मृतिकी उत्पत्तिस पहले संस्कारका 


| नांश होवै है, स्मृतिसँ और संस्कार उपजै है- तासैँ फेरि सजातीय स्मृति उ- 


पजै है, ता स्मृतिस ख्॒ज नक संस्कारका नाश होवै है, अन्य संस्कार उपजै है, 
'सैं ततीय स्मृति होंवे है, इस रीतिस स्मति्स भी संस्कारकी उत्पत्ति होबे है 

जा स्मृतिस उत्तर सजातीय स्मृति न होंबे सो स्मृति सस्कारकी हेतु नहीं 

या मतमें संस्कारहयारा स्मृतिज्ञानमी उत्तरस्मतिका करण है. और प्रथम 
सखतिका करण अनुभव है, दोनों स्थानोम संस्कार व्यापार है, और पहले 
मतम स्मृतिज्ञानका करण स्मृति नहीं किंतु पृवोनुभवर्स संस्कार होवे है सो 
एकही संस्कार चरमस्प्ातिपयंत रहे है.यातें पूर्वानुभवही स्मृतिका करण है; और 
पुवीनुभवजन्य संस्कारही सकल सजातीय स्मृतिमे व्यापार है. दोनों पंक्षनमें 
स्मतिज्ञान प्रमा नहीं. काहेतें ? प्रथम पक्षम तो स्मृतिज्ञानका करण पृवानु 

भव है सो षट्प्रमाणसें न्‍्यारा है. प्रमाणजन्य ज्ञानक्‌ प्रमा कहे हैं. पूर्वानु भव 
प्रमाण नहीं, डितीयपक्षम प्रथमस्मृतिका करण तो पूर्वानुभव है और दिती- 
यादि रमृतिका करण स्मृति है सो स्मतिभी पट्प्रमाणमें नहीं यातें स्मातिकू 
प्रंमा नहीं कहे हैं, तथापि यथार्थ अयधार्थ भेदसे के दो प्रकारकी 


अमरूप अनुभवके संस्कारनंस उपजै सो अयथाथे हैः प्रमारूप .अनुभवंके 
सेस्कारनसैं उपजै सो यथांथे है. इस रीतिसे दोपक्ष अंथनम लिखे हैं. तिनमे 
दुषण भूषण अनेक हैं. प्रंथावेस्तारभयतैं उपराम होयके पसंग लिखे हैं. जैसे 
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पर्व अनुभव जन्य स्मृतिज्ञान परोक्ष है, ऐसे अनुमानादि अमागजन्य जानी 
परोक्ष है. काहेतें ? जैसे स्मृतिका विषय वृत्तिस व्यवहिंत होवें है तैस अनु. । 
मानादिजन्य ज्ञानका विषयभी बतिदेशम होवे नहीं; कितु व्यवहित पव॑तादि क्‍ 
देशमे होवे है और अतीत अनागत पदार्थकामी अनुमानादिकनतेँ अनुमिति | 
आदि ठेके वर्तमान ज्ञान होवे है, यांति अनुमानादिजन्य ज्ञानके देशमें और 
कालमें विषय होने नहीं कितु अनुमितिआदि ज्ञानके देश और ्् मित्त 


देश और मिन्न कालमे तिनंके- विषय होने है, 5 " 


“९४ इंद्रियजन्यताके नियमरतें रहित प्रत्यक्षानका अलुसंधान. 
ः इंद्वियज़न्य ज्ञानकें विषय ज्ञानके देशकालतैं मिन्न देश भिन्न कालमें हेते | 
नहीं, किंतु ज्ञानके देशकालमही होवे हैँ,याते इंद्रियजन्य ज्ञान सोरे प्रत्यक्षह 
होवे हैं. अद्दैतमंतम अंतःकरणका परिणाम जो वृत्ति ताक ज्ञान कहे हैं; या ५ 
ज्ञानविषय एक देशमे होवें अभ्रवा वृत्तिविषय एकदेशम होवे या कहनेम एकही । 
अर्थ है. इंद्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवे यह नियम नहीं. जहां अन्यप्रमाणः | 
जन्य वृत्तिदेशमंभी विषय होवे तहां प्रतयक्षज्ञानही होवे है, जैसे “दृशमसत- | 
मंसि” या शब्दसे उतन्न हुईं वृत्तिके देशम विषय है यातें शाब्दप्रमाणजन्य 
ज्ञानभी कहूं प्रत्यक्ष होवे है, महावाक्यजन्य अह्याकारवृत्ति और अल्माला | 
दोनों एकदेशाम होवे हैं; यातें महावाक्यजन्य अह्मात्मज्ञान प्रत्यक्ष हैः पे 
ईंश्वरज्ञानका उपादान कारण मायाके देहाम सर्व पदार्थ हैं, यातैं इंद्रियजलय । 
नहीं तोभी इश्वरका शान प्रदक्ष है, तैसें अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अमावर्क 
शानभी प्तक्ष है. काहेतें ? जहां भूतरुमं घटामावका ज्ञान होवें तह 
भूतलसे नत्रका संबंध होयके भृतलदशम अत; करणकी वृत्ति जावे ५ 
“ भूतले घटों नारित ” ऐसा वृत्तिका आकार है, तहां मतलअंदाम तो वि 
नेगजन्य है और घटाभाव अंश अनुपलब्धिजन्य है. जैसे “पवेतों वाहिमाए, 
५ कक नेत्रजन्य है वन्हि अंशर्मे अनुमानजन्य है; पे ए कद द 
. शमद्स इंद्रिय और अनुपलब्धि दो प्रमाणसे उपजै है; तहां मृत 
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चिछत्न चेतनका वृत्त्यवीच्छिन्न चेतनस अभेद होवे है ओर .भूतल्गवच्छिन्न 
चेतनही घटाभावावच्छिज्न चेतन है. यातें घटाभावावच्छिन्न चेतनकाी वृत्त्य- 
वच्छिन्न चेतनस अभेद होवै हे; यातें अनुपलूब्धिप्रमाणजन्यभी घटठाभावका 
ज्ञान प्रत्यक्ष है, परंतु जहां अमावका अधिकरण प्रत्यक्षयोग्य है; अधिकरणके 
प्रत्यक्षम इंद्रियका व्यापार होवे है तहां उक्त रीतिका संभव है. . | 
: और जहां अधिकरणके प्रत्यक्षम इंद्रियका व्यापार नहीं होवै तहां अनु> 
पलब्धिप्रमाणजन्य अमावका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं; किंतु परोक्ष है. जैसे वायुमे 
रूपाभावका योग्यानुपलब्धिस निमीलित नयनकूंभी ज्ञान होवेहै और परमा-. 
णुम योग्यानुपलब्धिस नेत्रका उन्‍्मीलनव्यापार विनाही महत्वाभावका ज्ञान 
होवै है, तहां विषयदेशम वात्ति जाबै नहीं; यातैँ अनुपलब्धिप्रमांणजन्य 
वायुमें रूपाभावंका ज्ञान तैस परमाणुमे महत्वाभावका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष 
है, इस रीतिंसं अनुपललब्धिप्रमाणजन्य अमावका ज्ञान कहूं प्रत्यक्ष है, कह परोक्ष 
है; और वेदांतपरिभाषादिक ग्रन्थेनमें अनुपलून्धि प्रमाणजन्य अभावका पत्यक्ष 
लिख्या है, अनुपलब्धिजन्य परोक्षज्ञानका उदाहरण नहीं लिख्या, सो तिनमें 
न्यूनता है; लिख्या चाहिये. जो परोक्षका उदाहरण लिखे विना अनुपल- 
ब्धिजन्य ज्ञान परोक्ष होवे नहीं ऐसा अम होबे है.. ' 
९५ अभावके ज्ञानकी सर्वत्र परोक्षताका निणय- 
और सुक्ष्मदष्टिस विचार करे तो अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावका ज्ञान 
सर्वत्र परोक्ष है, कहूंमी प्रत्यक्ष नहीं, काहेतें ? प्रमाणचेतनर्स विषयचेतनका 
अभेद्‌ हुय भी जो प्रत्यक्षयोग्य विषय नहीं; ताका. परोक्षही ज्ञान होबे है. 


जैस शब्दादिक प्रमाणतैं धर्माघमंका ज्ञान होवे तब प्रमाणचेतनस विषय- 
/ चैतनका भेद नहीं, काहेतें ? अंतःकरणदेशम धमीषम रहें है यातें अंतः- 


करण और घमीधमरूप ,उपावि मभिन्नदेशमे नहीं. होनेतें ध्मोधमोवच्छिन्न 
चेतन प्रमाण चेतनस मिन्न नहीं, तथापि धर्माधमे प्रत्यक्षयोग्य नहीं यातें 
शब्दादिजन्य धमीधमका ज्ञान. कदीमी प्रत्यक्ष, नहीं, अनुभवके अनुसार 
विषयम योग्यता अयोग्यता जाननी, जैसे घर्माधम प्रत्यक्षयोग्य नहीं तैसें 
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अमावपदार्थभी प्रत्यक्षयोग्य नहीं. जो. अमावपदार्थ अत्यक्ष होवे तो वादि: 
योका विवाद नहीं हुआ चाहिये, मीमांसक अभावकूं अधिकरणरूप माने हैं, 
भैयायिकादिक अधिकरणस.- भिन्न माने हैं, तेते नास्तिक अभावक तुच्छ 
और अलीक माने हैं, आरितक अभावक्‌ं पदार्थ माने हैं; इस रीतिसे अभाषके 
स्वरूमम विवाद है. और प्रत्यक्षयोग्य जो घटादिक तिनके स्वरूपमे अधि: 
करणतें भिन्न वा नहीं इत्यादिक विवाद होवै नहीं; यातेँ अभाव पदार्थ 
प्रत्यक्षयोग्य नहीं इस कारणतैं जहां भूतलूमें घटाभावका ज्लान होवै तहां: 
प्रमाणचेतनस घटामावावच्छिन्न चेतनका अभेद है तो. भी अभावांशर्म 
यह ज्ञान परोक्ष है, भूतरांशम अपरोक्ष है, जैसेँ “पर्वतों वह्िमान ” यह 
ज्ञान पर्वतअंशर्म अपरोक्ष है और वहिअंशर्म परोक्ष है; इस रीतिस अनु... 
पंलन्धिप्रमाणजन्य अभावके ज्ञानकूं सत्र परोक्ष माने तो भइसैंभी विरोध 
नहीं, भट्टमतम अनुपलब्धिजन्य अभावका ज्ञान परोक्षही है. 


डे 


। 
। 
। 
| 


। 
| 
|] 
ः और अभावके ज्ञानको जो नेयायिक इंद्रियजन्य मानिके प्रत्यक्ष कहे हैं । 
से सवंधा असंगत हैः-काहेतैं! बायुमे रूपाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष होने है 
और 'परमाणुमें महत्वाभावका चाक्षुष प्रत्यक्ष होगे है यह नेयायिकनका सि- 
दांत है सो बने नहीं, काहेतें १ वायुमें रूपाभावके ज्ञानवारते कोईमी ने- | 
का उन्मीलनव्यापार करे नहीं; किंतु निमीलितनेत्रकंभी वायुमें रूपामावका 
योग्यानुपलब्धिसे ज्ञान हेवे है, तैसे परमाणुमें महत्वाभावका ज्ञानभी उन्मी- 
लित नेत्रकी नांई निमीहितनेत्रकृंभी होगे है और निमीलितनेत्रकों घटादिक” 
जाम कदीभी होपे नहीं; यातें वायुमें रूपभावका और परमाणगें.. 
* और जो नैयायिक कहे हैँ अमावज्ञानमें दिन असर 
न बदिय त दे इंद्रियके अन्वयव्यतिरेक देख-' 
अभावज्ञानमे े हेतु है और याका:जो मेदधिकारादिक  ग्रयनर्म 
ता 'ल्या है;-ईंदियका अन्वय्यंतिरेक. अधिकरणके ज्ञानमें चरि- 
ताथे है, जैसे भूतलम घटाभावका ज्ञान होवै  तहां नेत्रइंद्रियसे: अभाव ' 
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अधिकरण भृतलका ज्ञान होवे है, ता नेत्रस ज्ञात मुतलूमें घटाभावका योग्या- 
मुपलब्धिस ज्ञान होंवे है; इस रीतिस घटाभावका अधिकरण जो भूतलू ताके 
ज्ञानमे इंद्रिय चरितार्थ कहिये सफल है, सो शंका ओर समाधान दोनों 
असंगत हैंः-काहेतैं? वायुम रूपाभावका और परमाणुम महत्वाभावका नेत्र- 
व्यापारस विनाभी ज्ञान होवे है; यातं किसी अभावज्ञानम इंद्वियके अन्वय 
व्यतिरेक हुए इंद्रियकूं कारणता सिद्ध होवे नहीं; सकल अभावके ज्ञानमें 
इंद्रियका अन्यवय व्यातिरिक असिद्ध है. इस रीतिस शिथिलूमूल शंकाका 
समाधानकथनभी असंगत है 

और जो नेयायिक इसरीतिस शंका करे;-“घटानुपलब्ध्या इंद्वियेणा- 
भाव॑ निश्चिनोमि” ऐसी प्रतीति होवे है, यातेँ अनुपछब्धि और इद्विय दोनों 
घटादिकनके अभावज्ञानके हेतु है, या शंकाका उक्त समाधान करे “घटाभा- 
वके अधिकरणका ज्ञान इंद्रियंत होगे है और घटाभावका ज्ञान अनुपरूब्धिस 
होवे है” सोभी समाधान संभबे नहींः-काहेतैं? जहां इंद्रिययोग्य अधिकरण 


है तहां तो उक्त समाधान संभव है, और जहां अधिकरण इंद्रिययोग्य नहीं 


तहां उक्त समाधान संभव नहीं, जेसे “वायौ रूपानुपलब्ध्या नेत्रेण रूपाभाव॑ 
निश्चिनोमि” इस रीतिसे वायुमें रूपाभावकी अनुपलूब्धिजन्य और नेत्रजन्य 
प्रतीति मास है तहां बायुकी प्रतीति नेत्रजन्य है और रूपाभावकी प्रतीति 
अनुपलब्धिजन्य है यह कहना संभव नहीं, काहेतें ? वायुमें रूपके अभावते 
नेत्रकी योग्यता नहीं 

यतें अमावज्ञानकूं केवल अनुपलब्धिजन्य माने उमयजन्यताकी प्रती- 


-तिस विरोधका अद्वेतवादीका यह सामाधान हैः-“ भृतले अनुपलब्ध्या 


नेत्रण घटाभाव निश्चिनोमि ” या कहनेका अनुपलब्धिसहित नेत्रतें भूतलमे 
घटाभावके निश्रयवाल्ला मैं हूं यह अभिप्राय नहीं है, किंतु भूतलमे इंद्रियजन्य 
घटकी उपलब्धिके अमावतें घटाभावके निश्चयवाल्त मैं हूं यहं तात्पर्य है, अ- 


: भावके मिश्रयका हेतु अनुपलब्धि है -और अनुपलब्धिका प्रतियोगी जो उप- 


लब्धि तामे इंद्रियजन्यता भासे -है, यातें निषेघनीय उपलब्धिम इंद्रिय्जन्यता 
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प्रतीत होनेतैं इंद्रियजन्य उपलाब्धिके अमावतें घटाभावका निश्रय उपज है क्‍ 
यह सिड हुआ. तैस वायो रूपारूपानुपलब्ध्या नेत्रेग झगाताव निश्चेनोमि” | 
था कहनेकामी रूपकी अनुपलब्धिसहित नैत्रतैं रूपाभावके निश्चयवात्ा मैं ह | 
यह ताल नहीं है. काहेते नेत्रके व्यापार विना भी रूपाभावका निश्रयहोत | 
है कितु नेत्रजन्य रूपकी उपलब्धिके अभावते वायुमें रूपाभावके निश्चयवात्र| 
मैं है चह तात्यये है; यातिं जिस उपलब्धिका अभाव रूपाभावके निश्चयका हेतुता | 
उपलब्धिम नेत्रजन्यता प्रतीत हेवे है, इस रीतिस सारे अभावनिश्चयका हेतु ; 
जो अनुपलब्धि ताके प्रतियोगी उपलब्धिमे इंद्रियजन्यता कहिये है और विवेक | 
बिना अभावनिश्रयमें  इंद्रियजन्यता प्रतीत होंवे है; नेयायिककी शंकाका 
अथह संमाधान सर्वत्र व्यापक है, और अधिकरणज्ञानकी इंद्रियजन्यता | 
अभाबज्ञानम भासे है, यह मेदधिकार बेदांतपारिभाषादिकनका समाधान सर्वत्र 
व्यापक नहीं; कितु जहां प्त्यक्षयोग्य भुतछादिक अभावके अधिकरण है. | 
तहां तो यह समाधान संभव है; और जहां अत्यक्षयोग्य वायु आंदिक ; 
अभावके अधिकरण हैं; तहां उक्त समाधान संभवै नहीं, और “अनुपह- 
ब्य्या रसनेद्रियेणाम्ट रसामावमाम्रे जानामि” या स्थानमें भी अधिकरणका 
ज्ञान रसनद्रियजन्य संभवे नहीं, काहेतैं) अम्छरसके अभावका अधिकरण 
पल है ताके ज्ञानका सामथ्य रसनेद्रियमे नहीं, रसनंद्रियर्म॑ केवल 
० सामथ्य है, अव्यज्ञानका सामरथ्य॑ नहीं, यातें रसनेद्वियजन्यास्लर क्‍ 
गब्धेक अभावततें आम्रफलमे रसके अभावका निश्रयवाला मैं है यहताताः 
वे उ्त व्यवहार होने है, यद्यपि उक्त वाक्‍्यके अक्षर्मयोदात उक्त अर्थ हि 
है, तथापिअन्यगतिके असंभव उक्त अर्थ ही मानना चाहिये, या नैयाः 
विककी शंकाका अस्मदुक्त ही समाधान है, इस रीतिसेँ अनपंलब्धिप्रमाणत 
हज हैयहपक्षतिदोष हू, . . . .: 
₹ जो नेयायिक शंका करें:-अभावप्रमाका ४ मानने गौरव | 
दे और पटाविकतकी भ्ष से इं्ियी अमाणता निरणत कै; वा हि 
“ति अमाण्े अभ्वावप्रमाकी उत्पत्ति 'मांचे तों राघव है. 8 $ 
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९६ अनुपलब्धिप्रमाणके अंगीकारमें नेयायिककी शंका 
ओर सिद्धांतीका समाधान. 

|. ता शैकाका यह समाधान है।-इंद्रियक॑ प्रमाणता कहनेवाला नेया- 
| यिकभी अनुपलब्धिकूं करणता तो माने है अनुपलन्धिकूं करणता. नहीं कह 
है. अद्दैतवादी ईद्वियकूं अभावकी कारणता नहीं माने है, यातैं इंद्रियका अ- 
भावतैं स्वसंबड्ः विशेषणता और शुद्ध विशेषणतासंबंध नहीं मानना हों है: 
नैयायिककूं अप्रसिडः संबंधकी कल्पना गौरव है और अनुपल्ब्धिम सहकारी 
कारणता तो नैयायिक भी माने है, तिसकूं अछ्देतवादी कारणतानाम घरिके 
प्रमाणता कहै हैं, यातें नैयायिकमतम ही गौरव है अद्वैतमत्म नहीं. 

और वेदांतपरिमाषाका टीकाकार मूलकारका पुत्र हुआ.है तिसकूं अद्ैत- 
शाख्रके संस्कार न्यून हुए हैं और न्यायशास्त्रके संस्कार अधिक रहे हैं. यातें 
. सूलका व्याख्यान करिके नेयायिकमतका तिसनें इस रीतिसेँ उज्जीवन छि- 
ख्या हैः-अनुपलब्धि प्रथक्‌ प्रमाण नहीं, अभाबका ज्ञान इंद्विय्त ही होवे 
है और जो कहेँ अमावके साथ इंद्रियका संबंध नहीं है, विषयतें संबंध विना 
इंद्रियजन्य ज्ञान होगे नहीं; विशेषणता और स्वसंबद्ध विशेषणता जो. नेया- 
यिक संबंध माने हैं सो अप्रसिद्द हैं, यातैं अप्रसिडकी कल्पना गौरव है सो 
असंगत हैः-काहेलैं? “घटामाववत्‌ भृतलम” यह प्रतीति सबेकूं संमत है. या 
प्रतीतिस घटाभावम आधेयता भासे है और भूत॒लम अधिकरणता भासे है- 
पररपर संबंध विना आधाराधेयभाव होवे नहीं, याते भुतर्ादिक अधिकरणमे 
अभावका संबंध सवेकूं इष्ट है. जो अमावकूँ प्रत्यक्ष नहीं मार्न तो तिनकूं भी 
अभावका अंगीकार है, यातें अधिकरणसें अमावका संबंध सबेकूं इष्ट हे- 
४ ता संबंधका व्यवहारवासतें कोई नाम क्या चाहिये यातें अश्लिकरणमे अभा- 
बके संबंधको विशेषणता कहे हैं, इस रीतिस विशेषणतासंबंध अप्रसिद्ध नहीं; 
यातैं अप्रसिडः कल्पनारूप गौरव नेयायिक मतमे नहीं, अभावका अधिकर- 
णर्स संबंध सर्वमतसिर होनेतें स्वसंबंध विशेषणता दोनो संबंध अप्रसिद् नहीं 


और “निर्धटं भूतल॑ पश्यामि” ऐसा अनुव्यवसाय हेवि है; यात॑सूतरादि- 


दे 
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कनमें अभावका ज्ञान नेत्रादिजन्य है, जहां नेत्रजन्य ज्ञान हेवे तहां है । 
शश्यामिः ऐसा अनुब्यवसाय होवै है; याते मूतलादकन अमावका ज्ञान 
नेत्रादिजन्य है, जहां नेत्रजन्य ज्ञान होवे तहां ही “पश्यामि' ऐसा अनुच्यव... 
साय होगे है और अंदैतमतम भूतलका ज्ञान नेत्रजन्य तु, घटाभावका ज्ञान 
अनपलब्धिजन्य है, नेत्रजन्य नहीं यातें अनुव्यवस्ताय ज्ञानम॑ अपने विषय 
व्यवसायकी विलक्षणता भांसी चाहिये. जैंस “पर्वतो वहिंमान?”यह ज्ञान प. 
बैत अंशर्मे प्रत्यक्ष है, वहि अंशर्म अनुमिति है, . ताका “पवेत॑ पह्याम, | 
वहिमनुमिनोमि” ऐसा अनुव्यवसांय होबे है, तामे व्यवसायकी विलक्षणता | 
भास है सो बिलक्षणता इहां नेत्रजन्यल और अनुमानजन्यल है, तैसें अभा- 
वज्ञानमे नेत्रजन्यत्व और अनुपल्न्धिजन्यत्वरूप विलक्षणता होबे तो अनु. 
व्यवसायम भासी चाहिये, और केवल नेत्रजन्यल्रही अनुव्यवसायम भास्े है, । 
यातें अभावका ज्ञानभी इंद्रियजन्य है प्रथक्‌ प्रमाणजन्य नहीं, और अमा- | 
वज्ञानक ईंद्रियजन्य नहीं माने तोभी अद्देततादी अनुपलूब्धिजन्य मानिके । 
प्रत्यक्षरूप कहे हैं, सोभी असंग्रत हैः-काहेतैं? जो प्त्यक्षज्ञान होंगे सो इंहि- 
यजन्य होवे है या नियमका बाघ होवेगा, यातें अमावका ज्ञान इंदियज़नय 
के 5 रीति वेदांतपरिभाषाकी टीकार्म नेयाथेकमतका उज्जीवन. सकर क्‍ 
अददैतप्रंथनसैं विरुद्द लिख्या हैः-सो युक्तिसें विरुद है,काहेतें? 
अधम जो क्या अभावका अधिकरणसे संबंध स्वकूं इष्ट है, यातें अगर क्‍ 
सर कल्पना नहीं सो असंगत है. कहते? अभाव और अधिकरणका सब 
0000 १९०० 
धरे इंदियजन्य मानना होवे है; अन्यमतर्म -विशेषणतारस 
हट शानकी कारणता माननी होवै नहीं. यातैं अप्रसिडः कल्पनांकी 
परिहार नेयायिकमतमे होवै नहीं. और जो अनाज 
होवे नहीं: और जो, नकूं प्रमाणज 
न्यता माननेमें वोष क्या “निर्घट भूत पश्यानि” ऐसे, 2 यबर तह 
हुआ चाहिये सोमी संभव नहीं;- भपर् परयामि” सा अनुव्यवसाथ हे 
सन +-कहेतें ! घटाभावविशिष्ट मूतलके चर | 
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'ज्ञानवाला मैं हूं ऐसा अनुव्यवसाय होवै, उक्त वाक्यकासी यही अर्थ है. या 
'अनुव्यवसायमें घटाभाव विशेषण है भृतलू विशेष्य है; ता विशेष्य भूत- 
'ल्मे चाक्षपक्षानकी विषयता है घटाभाव विशेषणम नहीं है तोभी घटाभाव- 
विशिष्ट मतलमें प्रतीत होवै है. कहूं विशेषणमात्रका धर्म, कहूँ विशेष्यमात्रका 


धर्म कहं विशेषणविशेष्य दोनोका धर्म, विशिष्ट प्रतीत होबे है, जैसे दंडी 
परुष या ज्ञानम दंड विशेषण है और परुष विशेष्य है, जहां दंड नहीं. हे पुरुष है 
तहां “ दण्डी पुरुषो नास्ति ” ऐसी प्रतीति होवे है; यातें दंडरूप विशेषणका 
अभाव है, पुरुष रूप विशेष्यका अभाव नहीं. तथापि विशेषणमान्रवुत्ति अभाव 
दंडविशिष्ट पुरुषमे प्रतीत होंवै हैं. जहां दंड है पुरुष नहीं है तहां विशे 
प्यमान्रका अभाव है; और “द॒ण्डी पुरुषो नास्ति ” इस रीतिसे दंडविशिष्ट पु- 


रूषमे प्रतीत होवै है. जहां दंड नहीं और पुरुषभी नहीं है. तहां विशेषण 


विशेष्य दोनोंका अभाव विशिष्टम प्रतीत होवे है. तैसे विशेष्य मतलमे चाह 
षज्ञानकी विषयता है और विशेषण जो घटामाव तामे नहीं है तो भी घटा- 
भावविशिंष्ट भुतलमे प्रतीत होवै है. जैसे “ वहिमन्त॑ पेत पर्यामि ” 
इस रीतिस पवेतके प्रत्यक्षका अनुव्यवसाय होवै है, तहां चाक्षुषज्ञानकी 
विषयता विशेष्य पर्वेतमें है और विशेषण जो वाहि ताम नहीं है, तथापि 
वह्लिविशिष्ट पर्वत चाक्षुपज्ञानकी विषयता प्रतीत होवे है और जो दोष 
क्या घटाभाव और भूतल विजातीयज्ञानके विषय होवे तो “ प्रवेत पश्यामि 
वह्निमनुमिनोमिः” इस रीतिस विलक्षण व्यवसायज्ञानकूं विषय करनेवालला 
अनुव्यवसाय हुआ चाहिये, यह कथनंभी अद्देत ग्रंथनके शिथिलसंस्कारवा- 
लेका हैः-काहेतैं? अभावका ज्ञान अनुपलूब्धिप्रमाणजन्य है इस अथकू जो माने 
ताकूं “घटानुपलब्ध्या घटाभाव॑ निश्चिनोमि। नेत्रेण भूतल पश्याभे ऐसा अनु 
व्यवसाय-अबाघित होव है. तासे व्यवसा|यज्ञानकी विषयता घटाभावमें और भू- , 


. तलमे विलक्षण माने हैं. और जो दोष कह्या हैः-अनुपलान्धिजन्यता मानिके 
_अद्दैतवादी अभावज्ञानकूं प्रत्यक्ष माने है और जो प्रत्यक्षज्ञान होवे सो इंद्र 


यजन्य होंवे है. यातैं-उक्त नियमका अनुपलब्बिवादीके मतमे बाध होबैगा 
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सोभी सिडांतके अज्ञानरँ है; यातें असंगत हैः कहेतें ? अनुपलब्धिप्रमाए 
जन्य अभावज्ञान सौर प्रत्यक्ष नहीं है; किंतु कोई ज्ञान अत्यक्ष है और वायु | 
रूपाभावका ज्ञान परमाणुमें महत्वाभावका ज्ञान इत्यादि अनुपलब्धिजण 
हैं तथापि परोक्ष हैं; अथवा अनुपलब्धिप्रमाणजन्यभी अभावका ज्ञान सौ 
परोक्ष है; यह पृ प्रतिपादन करि आये हैं, यातें अनुपलब्धिवादी अभावज्ञ. 
नकूँ प्रत्यक्ष मानें यह धर्मराजके पुन्रका कथन सिदांतके अज्ञानसे है, और 
वेदांतपरिमाषादिक ग्रंथनमें जो कहूं अभावज्ञानकू अत्यक्षता कही है से दवा. । 
दस कही है. जो अनुपलब्धि प्रमाणजन्य अमावज्ञानक प्रत्यक्षता मानि हेबै | 
तोसी वक्ष्यमाण रीतिस अभावज्ञानमे इंड्रियजन्यता सिद्ध होबे नहीं, यह अंथक 
रनका प्रैढिवाद है, प्रतिवादीकी उक्ति मानिके भी स्वमतमे दोषका परिहार को । 
ताक प्रोदिवाद कहे है, और अमावज्ञानकूं प्रत्यक्षता मानिके इंद्रियजन्यता नहीं | 
माने तो प्रत्यक्षज्ञान इंद्रियजन्य होवेहै, या नियमका बाघ होविगा, यह कप- । 
नभी असंगत हैं:-काहेतें ! ताकूं यह पूछे हैं-जो प्रत्यक्षज्ञान होवै सो इंदिः । 
यजन्य होवे है इंद्रियजन्यस भिन्न प्रत्यक्ष होवे नहीं; ऐसा नियम है, अथवा 
जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष होवे है. प्रत्यक्षस भिन्न इंद्वियजन्य हों 
नहीं यह नियम. है, तिनमें प्रथमपक्ष कहै तो असंगत है. ईश्वरका ज्ञान 
प्रतक्ष है इंद्रियजन्य नहीं है, न्यायमतमे नित्य है.और सिद्धांतमतमे माया. 
जन्य है. ईश्वरके इंद्रियनका अभाव है यातैं ताका ज्ञान इंद्वियजन्य नहीं | 
ओर “दशमर्त्वमातत” या वाक्‍्यतैं उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है इंद्रियजत्य : 
नहीं, जो ऐसे कहे दृशमपुरुषकं अपने शरीरमें दशमताका ज्ञान होवे है सो 
शरीर नेतरके योग्य है, यातें दृशमका ज्ञानमी नेत्रइंद्रियजन्य हैं, सो 
संभव नहीं:-काहेतें ? निर्मीलितनयनक्‌ भी वाक्य सानिके बंद ज्ञान. 
+ रवेहै. जो नेत्रजन्य होवे तो नेत्नव्यापार बिना नी हुआ चाहिये; 4 
. दृशमका ज्ञान नेत्रजन्य नहीं और जो ऐसे कहै से नोजन्य है याते 
इंद्रियजन्य हैं, सोभी संभव नहीं:-काहेपं देवद 7 मलनड त्माकि 
नह; कि न्याय शरीरविशिष्ट आलम को+ यह मम सुहमिदि/ 
विशिष्ट आत्माके और वेदांतमतमें सुक्ष्मविशि 


। 
| 
| 
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होवे है. ता स्थूलशरीरका ज्ञान मनसैँ संभव नहीं. बाह्मपदार्थके ज्ञानका मनमें 
सामथ्य नहीं. जो ऐसे कहैंः-मनका अवधान होबे तो वाक्यसे दशमका ज्ञान 
होवे, विक्षितमनवालेकूं होवे नहीं; यातें अंन्वयव्यतिरिकर्त दृशमज्ञानका हेतु 
मन होनेतें दशमका ज्ञान मानस है यातें इंद्रियजन्य है; सोभी संभव नहींः-- 
इस रीतिके अन्वयव्यतिरिकर्ते सकल ज्ञानोंका हेतु मन है. विक्षिप्मनवालेकूं 
*, किसी प्रामाणतैं ज्ञान होंगे नहीं, सावधानमनवालेकूं सकल ज्ञान .होवे हैं, 
। यातैं सारे ज्ञान मानस कहे चाहिये. यातेँ सबे ज्ञानका साधारणकारण मन 
'| है, ईंद्रिय अनुमानादिक सकल प्रमाणका सहकारी है: मनसहित नेज्नतें जो . 
| ज्ञान होंबे सो चाक्षुपज्ञान कहिये है; मनसहित अनुमानप्रमाणतैं. होवे सो 

क्‍ अनुमितिज्ञान कहिये है, मनसहित शब्दप्रमाणतं होवै सो शाब्दज्ञान 


द 
| 
द स्थूल शरीरके हैं, तैस त्वम्‌ अहम्‌ यह व्यवहारभी सूक्ष्मविशिष्ट स्थूल शरीरमे 
| 
। 


। कहिये है, अन्य प्रमाण विना केवल मनतें जो ज्ञान होबे सो मानसज्ञान 
,/. कहिये है, सो केवल मनतें आंतर पदार्थ सुखादिकनका ज्ञान होवै; यातें आंतर 
|| पदार्थका ज्ञानही मानस होंवे है, बाह्यपदा्थका इंद्वियानुमानादिक . विना 
|| केवल मनतें ज्ञान होवै नहीं यातें दशमका ज्ञान मानस है यह . कहना 
। संभव नहीं, आंतर पंदार्थका ज्ञान मानस होवे है यहभी नेयायिकरीतिस कह्मा 

है, सिद्धांतमें तो कोई ज्ञान मानस नहीं, काहेतैं ? शुद्ध आत्मा तो खय्यप्र- 

काश है, ताके प्रकाश किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं, यातें आत्माका ज्ञान 

मानस नहीं और सुखादिक साक्षीमास्य है, जिस कालमे इष्ट पदार्थके सेब- 
। न्थतैं सुखाकार अंतःकरणका परिणाम होवै अनिष्टपदार्थके संबंधर्त दुःखाकार 
। अंतःकरणका परिणाम होबै तिसी समय सुखदुःखकूं विषय करनेवाला अंतः- 

/ करणके सत्वगुणका परिणाम वृत्ति होवे है, ता वृत्तिम आरूढ साक्षी सुखदुःखकूं 
। : प्रकाशे है, सुखदुःखकी उसत्तिमें इष्टसेबंध और अनिष्टसंबंध निमित्त है, 
तिसी निमित्तस सुख और दुःखकूं विषय करनेवाल्ली अंतःकरणकी वृत्ति _ 
होवे है; ताकी उतत्तिम किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं; यातें सुख 
दुःख साक्षीमास्य हैं; यद्यपि घटादिकनका प्रकाशभी केवल इत्तिस होवे नही 
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..... “गा असाधारण विषय मिले नहीं, इस कारणीं सर्व. ज्ञानोंका उपादानरू। 


८ :. वृत्तिप्रभाकर, 


5 | 
; । 
कल वृत्तिमे आरूढ चेतनैही सर्वका प्रकाश हो है यातें सारे पंदाथ सा, 
भारय कहे चाहिये, तथापि घटादिकनंका ज्ञानरूप अंतःकरणकी  बृत्ति उप 
तारे इंद्रिय अनुमानोदिक प्रसाणकी ओपेक्षा है. ओर सुखादिकनके शानरू | 
. बृत्तिकी उतत्तिंम किसी प्रमाणकी अपेक्षा नहीं- इतना भेद्‌ है. जा वृक्ति 
आरूढ साक्षी विषयकूं प्रकाशै सो वृत्ति जहां इंद्रिय अनुमानादिकं प्रमाण 
ः होबै तहां विषयक साक्षीभास्य नहीं कहे हैं, किंतु प्रमाणजन्य ज्ञानका विश्व 
कहे हैं. जहां प्रमाणके व्यापार विना वृत्तिकी उत्पात्ति होबे ता वृत्तिमें. आरूढ । 
साक्षी जिसक प्रकाश सो साक्षीभास्य कहिये है, घटादिगोचर अंतं:करणक। | 
. चुत्ति ईंह्रिय अनुमानादिक ग्रमाणत होवै है; ता वृत्तिमं आरूढ साक्षी प्रकार 
है, तथापि घटादिक प्रमाणगोचर कहिये है, साक्षीभास्य नहीं, और सुख: | 
दिगोचरवृत्ति प्रमाणजन्य नहीं कितु. सुखादिजनक घमादिजन्य हे; याह| 
सुखादिक साक्षीभास्य हैं. इंस रीतिस सुखादिक और तिनके ज्ञान समोत | 
सामग्रीसे होवे हैं, यातें अज्ञात सुखादिक होवै नहीं किंतु ज्ञातही होगे है 
और सुखादिकनके पत्यक्षके सुखादिक हेतु नहीं जो पूर्व कालमें सुखादिक | 
होवें तो खज्ञानके हेतु होवें. सुखादिक और तिनका ज्ञान समानकाहम 
समान सामग्रीते होवे हैं, यातैं परस्पर कार्यकारणमाव तो नहीं और घटाद़ि | 
कनके अत्पक्षज्ञानसे घटादिंक हेतु हैं. काहेतें ? प्रत्यक्ष ज्ञानतैं प्रथम घढाः | 
कम जम व हद हैं; पदक 
शाब्दजञनमें जो विष्यगी रण पर बला है 
आदिक ज्ञान नहीं हुए चाहिये याहैँ कतार पाप अर 
कारण नहीं, ते सुखादिकमी खगोततज्ञ दी गत शामदजनाविकता 
हैः-सुखादिंकनका ज्ञान उरज्ञानके कारण नहीं, पूर्व प्रसंग न 
। न मानस नहीं किंतु सुखादिक साक्षीमास्य हैं; या 


या तो है और ज्ञानका 


: कहे हैं.सो असंगत है; याएँ जा >रणरुप इंद्रिय जो मनकूं नया 


शमका ज्ञान मानस नहीं: कितु वार्बर्ज/ 
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है ओर प्रत्यक्ष है, इस रीतिस जो प्रत्यक्षज्ञान होवै सो इंद्रियजन्यं होवे 
यह नियम संभवे नहीं, ओर जो ऐसें कहैः--जो इंद्रियजन्य ज्ञान होवे सो 
प्रत्यक्ष होवे; इंद्रियजन्य ज्ञान कोई अप्रत्यक्ष नहीं होबे है या नियमसे सिद्ठां- 
तकी हानि नहीं, काहेतैं ? इंद्रियजन्य ज्ञानकूं अप्रत्यक्षता हमभी नहीं कहै हैं, 
इंद्रियजन्यज्ञान तो सारे प्रत्यक्ष है, कहे शब्दादिंकनतैंभी प्रत्यक्ष होवे है यह 
सिद्धांत है: यातें उक्त नियमका विरोध नहीं: इस रीतिस नेयायेकानुसारी 
धमेराजके प॒त्रकी उक्ति ,असंगत हे 
यांति अभावज्ञान इंद्रियजन्य नहीं. कितु योग्यानुपलब्धि नाम प्रथंक्‌ प्रमा* 
णजन्य है, जहां “प्रतियोगी होता तो ताका उपलूभ होता” इस रीतिसेँ प्रति- 
गीके आरोपते उपर्ूंमका आरोप होवे तहां तो अभावका ज्ञान योग्यानु- 
पलब्धिप्रमाणजन्य है और अंबकारमें घटामावका ज्ञान अनुमानादिजन्य है. 
काहेते १ “अंधकारम घट होता तो ताका उपर होता” इस रीतिसें घटरूप 
प्रतियोगीके आरोपते घटके उपलंभका आरोप संभव नहीं. इस रीतिसेँ अन्य- 
मतमे जितने अभावनके ज्ञान इंद्रियजन्य हैं उतनेही ज्ञान वेदांतमतम केवल 
अनुपलब्धिजन्य हैं, नेंयायिकमतम इंद्रिय करण है; अनुपल्न्‍्धि सहकारी 
कारण है, यातें ईंद्वियर्म प्रमाणता हे अनुपलब्बिमें प्रमाणता नहीं है. वेदां- 
तमतम अनुपलब्धिमे प्रमाणता अधिक माननी होवे है. अनुपलब्धि स्ररूपसें 
दोनों मतमे सिद्ध है, तेस न्‍्यायमतरम विशेषणतासंबंधक ज्ञानकी कारणता 
अधिक माननी होवे है ओर विशेषणता संबंध स्ररूपस अधिकरण अभावकां 
दोनों मतम॑ सिद्ध है इस रीतिस बेदांतीक॑ अनुपलब्धिमें प्रमाणता अधिक माननी 
और नेयायिकक विशेषणतासंबंधम ज्ञानकी कारणता अधिक माननी, यातेँ 


४ छाघव गौरव किसीके नहीं, दोनोंकी समान कल्पना है, तथापि अभावज्ञानकी 


करणता इंद्वियरम नेयायिक अधिक कहै. हैं... यह तिनके मंतम गोरव है 
और वायमे रूपाभावका ज्ञान नैन्नव्यापारस विना होगे है, और ताक नेयायेक 
चाक्षपज्ञान कहे हैं. तैसे परमाणुमें महल्ाभावका ज्ञानभी नेत्रव्यापार्स विना 
होवे है, ताक॑ भी नेयायिक चाक्षुपज्ञान कहे हैं; इस रीतिसे अनेक स्थानमे जिस 
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इंद्रियके व्यापारविना जो अभावका ज्ञान होवै ताक तिस इंद्रियजन्य कहै है । 
सो अनभवविरुद्द है, जिस इंद्वियव्यापारतें जो ज्ञान होबे तिस इंद्रियजन 
ज्ञान होवे है. जिस ईद्वियके व्यापार विना जो ज्ञान होबे तिस इंद्रियज 
ल्यता ज्ञानकूं माने तो सकल ज्ञान सकल ईंद्रियजन्य हुए चाहिये. यातैंअ 
मावका ज्ञान ईंद्रियजन्य है यह नेयायेकमत समीचीन नहीं. इस रीतिसे अभ. | 
बका ज्ञान अनुपलब्धिप्रमाणजन्य है परंतु अमावज्ञानकी उतपत्तिमे व्यापारहीन | 
असाधारण कारण अनुपलब्धि है; यातेँ अभावज्ञानकी असाधारण कारणत ) 


अनुपलब्धि प्रमाणका लक्षण है 
९७ अनुपलब्धिप्रमाणके निरूपणका जिन्नासुक उपयोग, | 
अनुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुकुं यह उपयोग हैः-“नेह नानारितिकि- | 
चन” इत्यादिक श्रुति प्रपंचका त्रैकालिक अभाव कह हैं. अनुभवसिद्ध प्र. 
चका तैकालिक निषेध बने नहीं; यातें प्रपंचका स्वरूपसैं निषेध नहीं करे हैं | 
कित॒ प्रपंच पारमार्थिक नहीं. यातें पारमार्थिकत्वविशिष्ट प्रपंचका त्रैकालिक 
अभाव श्रुति कहे हैं. इस रीतिस पारमार्थिकत्वविशिष्ट प्रपंचका अभाव 
श्रुतिसिद्ड है और अनुपलब्धिप्रमाणसैंभी सिंड है, जो पारमाथिकतवबिरिट 
अपंच होता तो जैस प्रपंचकी स्रूपसैं उपलब्धि होंगे हैं तेसे परमार 
अ्पंचकीभी उपलब्धि होती और खरूपसें तो प्रपंचकी उपलब्धि होँ 
है परमार्थकरूपतें प्रपंचकी उपलब्धि होवै नहीं. यातिं पारमार्थिकलविरि! 
अ्पंचका अभाव है, इस रीतिसे प्रपंचाभावका ज्ञान अनपलब्धितैं होंगे 
हः और भी अनेक अभावनका ज्ञान जिज्ञासक दष्ट है ताका हेतु अनपल* 
न्धिप्रमाण है द 


शति श्रीमन्रिथलदासाहसाधुबिरिचिते वत्तिप्रभाकरे अं | 
भाकरे अलुपक्ब्धि ... .. 
भप्राणानिरूपण नाम पह प्रकाश: सम्प्ः ॥ ६ ॥ 
ग्ग्ग्ग्पपा 
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वत्तिमेद्ख्याति और र्वतःप्रमात्व निरूपण प्रकरण ७... १८५ 


वृत्तिभेंद्अनिवंचीयख्यातिमंट्टन रंयोतिखंडन 
ओर स्वृतःप्रमातवप्रमाणनिरूपर्ण नाम 
ः सप्तमप्रकाशग्रारंभः । 


९८ उपादान ( समवायि )) असमवायि, निमित्तकरण 
24! अंछु संयोगका लक्षण... 
अथके आरंभ वृत्ति किसकूं कहे हैं या वचनत वृत्तिके लक्षण और मे 

दका प्रश्न है. वृत्तिकां कारण कौन है यह वृत्तिकी: सामग्रीका प्रश्न है 

तीसरा प्रइन दृत्तिके प्रयोजनका है; तिनमें वत्तिके प्रयोजनका निरूपण 
अष्टम प्रकाशमें करेंगे, और कारणसमुदायक सामग्री कहे हैं. कारण दो प्रका-. 

होवे है. एक उपादान कारण होंबे है और द्वितीय निमित्तकारण होबे 
है, जाके स्वरूपमें. कार्यकी स्थिति होवे तिस कारणकूं उपादानकारण कहे 
हैं. उपादानकारणकंही समवायिकारण कहे हैं, जेसघटका उपादानकारण 
कपाल है, . और कार्य तटंस्थ- हुआ कार्यका, जनक होवै सो निमि- 
त्तकारण कहिये है. जेंस घटके निमित्तकारण कुछाल चक्र दंडादिक है 
और न्यायवैशेषिकमतमें समवायी असमवायी , निमित्तभेद्स कारण. 
तीन प्रकारका कहे हैं, कार्यके समवायिकारणसे संबंधी जो कार्यका जनक 


ताक॑ असमवायिकारण कहे हैं: जेसे घटका असमवायिकारण कपालूसंयोग 
है, पठका असमवायिकारण. तंतुसंयोग है, घटके समवायिकारण कपालसें 


संबंधी और. घटका जनक कपाल्संयोग है, तेस पटके संसवायिकारण 
तंतुर्स संबंधी और पटका .जनक तंतुसंयोग हैः जो समवायिका- 
रणके संयोगक कार्यका जनक नहीं माने तो वियुक्त कपालनतें घटकी 
और वियुक्त तंतुओंतं पटकी उत्पत्ति हुईं चाहिये. इस रीति द्वव्यकी 
उत्पत्तिम अवयवनका संयोग कारण है. सो अवयवंसयोगम कार्यकी रिथिति 


५ . नहीं किंतु अवयवनमे. कार्यद्रव्यकी स्थिति होवे है; यातें अवयवर्सयोगर्म 


देढ 
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१८६ : वृत्तिप्रभाकर, _ ५ क्‍ 
अपर | 


समवाग्रिकारणता संभवै:नहीं और कार्यसें तटरथ रहे नहीं; कितु अवंयवए, 
योग और कार्यद्रव्यं अवंयवर्मे समानाधिकरण होते है यातें निमित्तकाण,' 
तामी अवयवर्सयोगम सैभवै नहीं, याते समवायिकारण और निमित्तकारणो 
विलक्षण असमवायिकारण हेनेंते कारण तीनि प्रकारका होवै है, जैए 
द्रव्यकी उत्पत्तिमे अवयवरसंयोग अस्मवायिकारण है तैसैं गुणकी उत्पत्ति | 
कहूँ तो गुण असमवायिकरण है; कहूँ किया असमवायिकारण है, तथाहि, नी 
तंतुर्स नीलपटकी उत्पत्ति होवै है पीतकी नहीं, यातें पटके नीलरूपमे तंतुका नौह , 
रूप कारण हैं. तिस पटके नीलरूपका समवायिकारंण पट है तंतुका नीलरूपताक्न | 
समवायिकारंण नहीं, तैसें तंतुकां तीलरूप पटके नीलरूपसे तटस्थ नहीं किंतु | 
तंतुका नीलरूप तंतुम रहैहै,भौर पटका नीलरूपभी तंतुमे रहेहैं;यातैं दोनो सम. 
नाधिकरण हो नेते संबंधी है..और असंबंधीकू त॒टस्थं कहे हैं, यद्यपि पटकां नौह- | 
रूप समवायसंबंध्स पटमे रहेहै, तथापि सवसमवायि समवायसंबंधसे पटका नीह 
रूप तंतुमही रहे है. रव कहिये पटका नीलरूप ताका समवायी जो पट ताका सम | 
वाय तंतुमम है; इस रीतिस पटके नौलरुपसैं तंतुका नीलरूप सम्नानाधिकरं 
है. तंतुका नीलरूप साक्षात्सबंधर तंतुमे है तिनम ही पटद्धारा परंपरासंबंधत क्‍ 
पटका नीलरूप है; यातें पंटके नीलरूपतैं तंतुका नीलरूप तटरथ नहीं होने । 
निमित्तकारण संभव नहीं; कितु पटके नीलरूपका समवायिकारण जो पट तर 
संबंधी तंतुका नीलरूप है और पटके नीलरूपका जनक हेनेतें ताका असमव 
यिकारण तंतुका नीलरूप है; तंतुका नीलरूंप और पट दोनों: तंतुम समवा, 
| जप है समानाधिकरणसंबंधस तंतुका नीलरूप पटका सब क्‍ 
नी जा और सकल गश ठप, 
असमवािकाण ह से न्यायबेरीपिकगधसम सड _. अ पयोगी अर 
विस्तारभयतें लिखा नहीं... * 2280 कह है अनुपम 
 संयोगका प्रसंग अनेक स्थानमें आय है, थायैं गणकी उत्पत्तिमे कि' 
असमवायिकारणका उदाहरण कहनेकूं संयोगकी उत्पाति कहे है?-सैंयों' 
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वृत्तिभेदख्याति और स्वतःप्रमात्व निरूपण अ्रकरण ७... १८७ 


जाकी उत्पत्तिम क्रिया असमवायिकारण होवे सो कृर्मेजसंयोग कहिये - 


क्‍ 
, | दो अकारका होने है; एक कर्मज संयोग है डितीय संयोगज संयोग है. 
| 


| है, संयोगरूप असमवायिकारणतैं होवे सो संयोगज संयोग कहिये है. 
|| कर्मजसंयोगभी अन्यतरकर्मत और उमयक्रमजमेदतें दोपरकारका: 
)| है. संयोगके आश्रय दो होवै हैं. तिनमें एककी क्रियासे जो संयोग होवै सो 
। अन्यतरकर्मजसंयोग कहिये है. जैसे पक्षीकी क्रियातैं: वृक्षपक्षीकाः संयोग 
| होवे सो अन्यतरकृमजसंयोग कहिये है. तहां दक्ष और पक्षी समवायका- 
॥| रण है और संयोगके समवायिकारण पक्षी ताकी क्रियाका समवायसंबंध: 
गु| होनेतें पक्षीरूप समवायिकारणकी- संबंधिनी और पक्षी वृक्षके संयोगकी जनक 
| पक्षीकी किया हैः यातैं पक्षिवृक्षके संयोगकी असमवायिकारण पक्षीकी किया 
«| है, यह अन्यतरकर्मजसंयोगका उदाहरण है. मेषडयकी क्रियाते 
| | 'जो मेषहयका संयोग होवे सो उभयकर्मजसंयोग हैः मेषह॒यके संयोगम 
/ दोनों मेष समवायिकारण हैं और तिनकी किया असमवायिकारण है. जहां 
|| हस्तकी क्रियातें हस्ततरुका संयोग होवै, तहां हस्त तरू परस्पर संयुक्त हैं; 
| क्‍ इस व्यवहारकी नांइ काय तरू संयुक्त हैं; ऐसा व्यवहारभी होवै है. संयुक्त 
|| कंहिये संयोगवाले हैं, तिस स्थानमें हस्ततरुके संयोगमें तो हस्तकी क्रिया 
| असमवायिकारण है और काय वा तरुमें क्रिया होवे तो काय तरुका संयो- 
,। ग॒भी क्रियाजन्य संभवे, और तरुकी नाई का्यमेभी क्रिया है नहीं: काहेतैं 
;:'.. सकलछ अवयवनमे क्रिया होवे जहां अवयवीकी क्रिया होवै है. हरतसे इत- - 
|| सकल अवयव निश्चल होनेतें कायमें क्रियाकथन संभव नहीं; यातें काय- . 
तरुके संयोग क्रिया असमवायिकारण है यह कथन संभतरै नहीं; किंतु 
| ले हस्ततरुसंयोगही कायतरुसंगोगका असमवायिकारंण है. 
| काहेतें १ कार्यतरुसंयोगका समवायिकारण जो काय तामें स्वसमवायिसमवे- 
तत्वसंबंधर्स संबंधी हस्ततरुसंयोंग है और कायतरुसंयोगका जनक है. 
यातैँ असमवायिकारण है, स्व॒ कहिये हस्ततरुसंयोग ताका समवायी 
इस्त है तामें समवेत जो काय तिसके समवेतत्वधर्मही संबंध है, इस री 
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0 - वृत्तिप्रभाकर: कि ० द 
तिके परंपरासंबंधका समानाविकरण्य संबंधम पर्यवेसान होवे है. एक अधि: 
रणमें वर्तनेकूं सामानापिकरंण्य कहे हैं. जिनकी एक -अधिकरणमे | शशि 
होगे तिनकं समानापिकरण कहे हैं.. इहां हस्ततरुसंयोग समवायसंबंधर 
हस्तमें रहे है, और कायभी समवायसंबंध्ते हस्तमें रहे हैं यातें दोनों समानः 
घिकरण हैं, तिनंका सामानाविकरणसंबंध है;' ईहां काय और संयो| 
हर्तमे साक्षात: संबंध. रहे है; यातें' समानांषिकरण है. तेंसें एक साक्षर 
संबंध रहै और दूजा परंपरांसंबंध्स रहे सोभी समानाधिकरंण कहिये'है। 
और तिनका सांमानाधिकरण्य संबंध कहिये है, यह प्रत्यक्ष अमाणमें कह 
है, हंस्ततरु संयोगकी प्रंतीति होनेसेही कायतरुसंयोगकी प्रतीति होबै है औ | 
: हस्ततंस्के संयोगकूं नहीं:देखै तिसकूं कायतरुसंयोंगकी प्रतीति-होवे नहीं; 
यातें कायतरुसंयोगका हंस्ततरुसंयोग कारण है यह संयोगजसंयोगव्रा| 
उदाहरण है. इसी संयोगक कारणाकारणसंयोगजन्य कार्याकरा | 
संयोग कहे हैं. इहां दो संयोग हैं: एक हस्ततरुका संयोग है सो हेतुसंयोग! 
है और 'कायतरुका संयोग फलसंयोग है या स्थानमें कारणशब्द्स पर 
संयोगके 'आश्रयके समवायिकारणका ग्रहण है; यातिं. फलसंयोगके आश्रय 
काय तर दो हैं तिनम कांयकासमवायिकारण हंस्त है; यातें 
हस्तका अहंण है, अकारण झह्द्सै तंरुका अंहण है, काहेतें ? कायका-व 
हा समवायिकारण: तरु. नहीं होने अंकारण है, तैस हेतुसंयोगके आ# 
हि का कीयशच्दर्स रा है, हेतुंसयोगके आश्रयतें अजन्यका अर: 
शब्दर्स अहुण है, हेतुसंयोगके आश्रय हरत और तह हैं तिनमें हस्तज 
जा काय सो कारये है और हस्तंमं तथा तर्ैं हक जो गो अकाई ! 
है. इस रीतिस कारण जो हस्त और अका के ० संबीग 
जो काय और अकार्य तरु तिनका संयोग रे व रिमके | 
कारणाकारणसंयोग॑जर योग बग ब है; यातें इस-संध 
अारपगंबय क्रो कहे ६ संवोगलरण! 
पॉलडयकी संयोया (व हो. तयोगही है, जहां. कपालके * 


. पटडयका संयोग होवे और कपाल्संयोग कंपालाकाशका संयोग क् 
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वृत्तिमेदस्याति और स्व॒तःप्रमात्य निरूपण प्रकरण ७... 34९ 
तहाँमी कंमजदी संयोग है, संयोगजर्सयोंग नहीं: काहेतें ? जिस कपालके 
कंर्मतैं कपांडडयका संयोग होवे तिस - कपालकर्मत ही कपालआकाशका 
संयोग उपज है, कपालडयका संयोग और कपाल आकाशका संयोग दोनों एक 
क्षणमें होने है. तिनका पररपर कार्यकारणमाव संभवत नहीं; याते कपाल- 
इहंयके संयोगकी नांई कपालआकाहासंयोगभी कपालकी क्रियातंही उपजनेते 
कर्मजही संयोग हैं, उक्त प्रकारस कारणाकारणसंयोगजन्य कार्योंकाये- 
संयोग और अन्यतरकर्मजसंयोग तैसे उभयकर्मजसंयोग भेद तीनही 
प्रकारका संयोग है और कोई ग्रंथकार सहजसंयोग- भी माने .हैं. जैसे 
सुवर्णम पीतरूप और गुरुत्वके आश्रय्य पार्थिवभांगका और असिसंयोगस 
जाका नाश होगे नहीं ऐसे द्वव्यतवके आश्रयतैं.तैजसभागका सहजसंयोग 
है. संयोगीके जन्मके साथ उपज ताकूं सहजसंयोग कहे हैं. सुवर्णक 
केवल पाथिव कहें तो जंतु आदिक पार्थिवके: द्रव्यतवका अभिसंयोगते 
नाश होनेतें :सुबर्णके द्वव्यत्वका . अमिसंयोगतं नाश हुआ चाहिये. 


. और कैब तैजस मने तो पीतरूप और गुरुत्वका . अभाव: चाहिये, 


यातैं सुवंर्णमं तैजस पार्थिवमागं संयुक्त है और मीपमांसक .नित्यसयो* 
गभी माने हैं; ८८४ स्पाक फरछदाल ड़, » 5:78: लज न 

इस रीतिलें द्ृव्यकी उत्तत्तिम असमवायिकारण : अवयवसंयोग . है; 
और गुणकी .उत्त्तिमें कह्टें गुण कहूँ किया असमंवायिकारण हैं। समवा- 


4. यिकारण और निमित्तकारणके लक्षण तामें संभव नहीं; किंतु समवायिकारणमें 
.. संबंधी जो कार्यका जनक सो तीसरा, असमवायिकारणं होनेते समवायी 


असमवायी निमित्त मेदस कारण तीन प्रकारका है; यह नैयायिक वैशेषिकके 


. अनुसारी ग्रंथनमें लिख्या है. 


-.. ९९ उभयकाएणके अंगीकारपूर्वक तीस 3 | 
.......  असमवायिकारणका खंडन, . 


.. तथापि न्याय वैशेषिक भिन्न मतमें उपादानकारण और निमित्तकारणमे 


. .दर्से दो प्रकारकाही कारंण माने हैं, जाकूं नैयायिक असमंवायिकारण कहै हैं. 
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१९० 
ताकूं निमित्तकारणही कह हैं. और जो पूत्र कह्मा निमित्तकारणका लक्षण 
असमवायिकारणमें नहीं है ताका यह समाधान हैः-कार्यसं तटरथ हेदे द 
. और कार्यक्रा जनक होवे यह निमित्तकारणका लक्षण त्रिविधकार: | 
वादीकी रीति क्या है, द्विविध कारणवादीकी रीतिस तो उपादानका, | 
रण मिन्न जो कारण सो निमित्तकारण कहिये है, सो निमित्तकारण अने. | 
कविध है.कोई तो कार्यके उपादानम समवेत है, जैसे घटका निमित्तकारण | 
कपालसयोग है सो घटके . उपादानकारण कपालमें समवेत है; और कोई , 
निमित्तकारणही कार्यके उपादानके उपादानमें समवेत है; जैसे पटके रूपका | 
निमतित्कारण तंतुका रूप है सो पटरूपका उपादान जो पट ताके उपादान | 
तंतुम समवेत है; तैस कोई निमित्तकारण कर्तारूप चेतन है सो खतंत्र है, 
जैस घटका:निमित्तकारण कुछाल है और कोई निमित्तकारण जड है से | 
क॒ताके व्यापारके अधीन है; जेस घटके कारण दृंडादिक हैं, इस रीतिसे निमि- | 
त्तकारणके अनेक भेद हैं. ,किचित्‌ विलक्षणतास असमवायिकारणता प्रथक्‌ 
माने तो घटके कारण. कपालसंयोगम और घटरूपके कारण कपालरूपमेंभी 
कारणताका भेद मानना चाहिये, काहेतें ? घटका.कारण कपालसंयोग तो 
कार्यके उपादानम समवेत है और घटरूपका कारण कपाछरूप कार्यके उप- 
दानके उपादानमें समवेत है, इस रीति बिलक्षण कारण है, तो भी इन दोनो 
कमा हो नैयायेक कहै  हैं;: तिनमें पररपर : विलक्षण का: 
0 लक हा हरी निगल 
५ «३ ३५. “परस्पर विलक्षणकारणता तिनमेंमी माने . नहीं. औए 
भी निमित्तकारणमें . अनेक. विरुक्षणता हैं, कोई तो कार्यकालबति 
होवे है और कोई कार्यकालूस पर्वकालवत्ति हो 3. | जलपात्रके सभिं- 
हे प् वकालवृत्ति होवै है, जैतें जलपात्रके सन्नि 
धानसे मित्तिमें सुर्यकी प्रभाका प्रतिबिब होवे है; तामें. सानेहित जल्पात्र 
निमित्तकारण है; ताके अपसारणतं प्रतिबिबका “5 आह गेनेतें सन्निहित 
जहपात्न कार्यकरालवाति का अभाव होनेतें सन्निहिरत. 
ताक लवृत्ति निभित्तकारण है और प्रत्यक्षज्ञानमें विषय निर्मि 
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वृत्तिमेदख्याति और स्वतःप्रमाल निरूपण प्रकरण ७, ३९३ 


निमित्तकारण हैं सो कार्यकालूसँ पूर्वकालम वृत्ति निभित्तकारण हैं) हे इ्स 
शैतिपं निमित्तकारणमें और असमवाधिकारणमें अवांतर अनेक भेद होनेतें 
भी समवायिकारणसैं मिन्नमें छिविधकारणताही मानी है. कहूं असमवायि- 
कांरणता है, कहूं निमित्तकारणता है, तैस समवायिकारणसैं म्रिज्ञ .सकछ 
कारणमें एकविध कारणताही माननी चाहिये, ता समवायिकारणसें भिन्न कोरः 


: णकूं असमवायिकारण कहो अथवा निमित्तकारण कहो, समवांयरिकारण 


संबंधित्व असंबंधित्व अवांतरमेद्स पुथक्‌ संज्ञाकरण निष्थयोजन है; याते 
समवायिकारण निमित्तकारण भेदस कारण दो प्रकारका है. . 

और जो ऐसे कहैं:-जैस असमवायिकारण निमित्तकारणकी पुथक्‌ संज्ञा 
निष्प्रयोजन है तैसें समवायिकारण और निमित्तकारंणकी पररपर विलक्षणता 
ज्ञानसैंमी पुरुषार्थ आ्राति होबे नहीं और लछोकमेंमी कारणतामात्रही प्रसिद्ध 
है. समवायिकारणता निमित्तकारणता प्रसिदड. नहीं, यातैं छोकव्यवहारका 
ज्ञानसी डिविंध कारणता निरूपणका प्रयोजन नहीं, कितुं काये कारणभावका 
व्यवहार छोकमे होवे है; यातें जिसके होनेते कार्यकी उत्पत्ति होवे और जिसके 
नहीं होनेतें कार्यकी उत्पत्ति नहीं. होवें ऐसा जो कार्यके अव्यवहित पुर्वकां- 
लवृत्ति सो कारण कहिये है; इस. रीतिस कारंणका साधारण लक्षणही क्या 
चाहिये, ताके भेद्‌हयका' निरहूपणंभी निष्प्रयोजनं है. या शंकाका यह 
समाधान है+-यद्यप्रि कारणके भेदद॑यनिरूपणसे पुरुषा्थसिद्धि वा लोक- 
व्यवहारसिद्धि प्रयोज॑न नहीं है, तंथापि पुरुषार्था हेतु अद्दैतज्ञान है ताका 
उपयोगी दिविधंकांरण निरूपण. है, तथाहिः-सर्वजगतका कारण ब्रह्म 
है और कारणसें अभिन्न कार्य होंबे है; यातँँ सकल जगत बच्म है, तासें पृथक्‌ 
नहीं. इसक्‌ं सुनिके जिज्ञासुको ऐसी शंका होवे हैः-ऋरणसे पथक्‌ कार्य 
नहीं होवै तो दंडकुझाछादिकनतैंसी घट पृथक नहीं चाहिये ? ताका यह 
समाधान है*-उप्रादान और निमित्तमेदर्स कारण दो प्रकारका होते है, 


. तिनमें उपादानकारणसे अभिन्न कार्य होवे है जैसे म्तपिंडस अभिन्न घट 


है. और सुवर्णस अभिन्न कटकंकुंडलादिक है; लोहरीं अभिन्न 'नखनिकृंतन 
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हदिक है; औौर निमितकारणस अ्िल का होवे नहीं; कितु मित्र 
है. तैसें अह्ममी जगतका उपादानकारण है यातैं सकल जगत बहाही $ 
तांसें भिन्न नहीं; इस रीतिस कारणके भेदढयका निरूपण अड्ैतज्ञानक्ष । 
उपयोगी! है; अन्यविध कारणकी परस्पर विलक्षणता निरुंपण अफल- है । 
य॒तैं ततवज्ञानोपयोगी पदांथ निरूपणके अंथनमें कारणका . तृतीयभेद्‌निर,. 
.प्रण असंगत है. | > "जब 
._ <न्यायवैशेषिक.. अनुसारी अंथनमें तत्वज्ञानोपयोगी पदार्थ निरूपणंकी , 
प्रतिज्ञा करिके तत्वज्ञानमें अत्यंत अनुपयोगी पदार्थनका बिस्तारसें निरूपण | 
प्रतिशामंग होवे है.जो इस रीतिस ताकिक कहैः-तत्त्वज्ञानका हेतु मनन है, 
“आत्मा इतरपदार्थमिन्न: । आत्मतवात्‌ | यो न . इतरमिन्नः., किंतु इक 
सनात्मा यथ्रा, घटः”इस व्यतिरेकी अनुमानतें आत्मामे इतर भेदका अनुमिति 
ज्ञान होवै सो मनन _कहिंये है, और इतर पदार्थनके ज्ञान बिना आत्मा 
इतर भद॒का ज्ञान संभंवे नहीं. काहेतें ? प्रतियोगीज्ञान विना भेदज्ञानः हो / 
नहीं, यातें आत्मामे इतर भेंदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी इतर पार | 
 सवसं तत्तज्ञानका उपयोगी है; सो संभवै नहीं. काहेतें १ ५6. 
और सर हो कलाम पता जप 
हक वहा वह, “देतीयर मद तह 
कि ९, “हितीयदि भय॑ भवति | मृत्योंः स सत्युमाप्नोतिय 
खेदशा हू... सलावि वाक्यनत भेदजञानंकी निदा करी है, आँ 
3 जगत वा तत्त्वज्ञानहारा पुरुषायजनकता संभवै. और मनन 
प्रदर्सेभी आत्मा इतर भेदकी प्रतीति होने नहीं सिंतनमात्रं 
अर्थ है, वारबेयांतरके-अमुरोधत अभेद्ि 3. ली 
हो है; किसी बारें आता इतर भेद गान, हो महू 


तो सकल हि जो 
परापि नही होक पजञानकी आति हुईं चाहिये, अथवा किसीकूं त खज्ञानरी 
: “ दोकेगी, तथाहि+ूजों ३ तरपदार्थनका सामान्यज्ञान.- अपे्िंत 
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होवे तो सामान्यज्ञान सर्व पुरुषनकूं है, यातें इतर ज्ञानपुवक इतरमेदज्ञानतें 
सर्वेक॑ तत्त्वज्ञान हया. चाहिये. और सब पदाथनका -असाधारण . घमेस्वरूप 


- विशेषरूपतेँ इतर.ज्ञानं. अपेक्षित होवै-तो सवेज्ञ इ्वर विना असाधारण 


धर्मतें सकल इतरका किसीकूं ज्ञान संभव नहीं; यातें इतरज्ञानके. असंभवर्ते 
इतरमेदज्ञानके अभावतें तत्त्वज्ञान किसीकूं नही होवैगा, यातें प्रमाणादिक 
निरूपण विना बहुत पदार्थनका निरूपण निष्म्योजन होनेंते कारणमे तुती 
यमेद निरूपण अनपेक्षित है 

और जो तार्किक कहैहैं;-भावकायकी उत्पत्ति त्रिविध. कारणस .होवे हे 
पंचविष अभाव है, तिनमे प्रागभाव तो अनादि सांत है; यातें ताका नांश 
तो होवे है उत्पत्ति होवे नहीं, अन्योन्याभाव अत्यंताभाव अनादि अनंत 
हैं, यातेँ तिनकी भी उ्सत्ति होवे नहीं. सामयिकाभाव सादि सांत-है 
ताके उत्पाति नाश दोनों होवे हैं, प्रध्वृंसाभाव अनन्त -सादि हे, यांति 
ताका नाश तो होवे नहीं उत्पत्ति होवे है, इस रीतिसेँ दो अमावकी उत्पत्ति 


: होबै.है, यातें दोनों कांये हैं; तिनके समवायिकारण असमव्रायिकारण तो 


संभव नहीं, काहेतें ? जाम समवायसंबंघर्स काये उपज सो समवायिकार- 
णु कहिये है. किसीमें समवायसंबंधर्स अभाव रहे नहीं, यातें ताका समंवा- 
यिकारण संभव नहीं. और असमवायिकारणमे संबंधी जो कार्यका जनक 
सो असमवायिकारण कहिये. है, समवायिकारणके अभावते तामें.. संबंधी 
जनकके असंभवर्तें असमवायिकारणभी अमावका संभव. नहीं; यातैं केवल 


| | निमित्तकारणसैं सामयिकाभावं. और . प्रध्वंसाभाव उपज. हैं, भूतलादि- देशमें 


घटके सामयिकाभावका भतलादिदेशतें घटका अपसारण. निमित्त कारण 


“ है. घटके प्रध्ंसाभावका निमित्तकारण घट है. तेतेँ घटसे. मुद्दरादिकनकां 
: संयोगमी घटघ्वंसका निमित्तकारण है, इस रीतितैं अभावकार्य तो .निमित्त 


(रणमात्रजन्य है; तथापि यावत्‌ सावकार्य त्रिविधकारणजन्य है यह निय- 
मे है. इस तार्किकवचनका सके आदिकालमें . जो ईश्वरकी चिकीषीसे 
प्रर्माण॑म क्रिया होंबे तामे व्यभिचार है. काहेतें ? तिस परमाणुकी क्रियाका पर- 


कप 
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माण समवायिकारण है और ईश्वेरच्छाविक निर्मित्तकाएण हैं. परमाणु है 
धी कोई क्रियाका जनक होवै, तो असमवायिकारण होवे, सो परमाणुमे ६ 
थी तिस क्रियाका जनक कोई है नहीं; याते सगरिभमे परमाणुकी किया 
कारणयजन्य है कारणंत्रयंजन्य नहीं; यातेँ ताकिकका उक्त नियम संफ्े| 
नहीं; और सिद्धांतमतमें तो यावत्‌ आह उपादान निमित्तकारणज् 
: है, यह नियम है. ताका कहूँसी व्यभिचार नहीं, जहां कारणत्रयजन्य कई 
कहे हैं तहांभी ता्किक अभिमत - असमवायिकारणसी निमित्तकारणही है 
यहीं संकल भावकार्यकूं डिविधकारणजन्यता है; इस रीतिसे उपादान औ 
. निर्मित्तमद्ते कारण दोप्रकारका होगे है. साधारण असाधारण भेद मं 
कांरणके दो भेद कहें हैं. इंधरादिक नव साधारणकारण हैं, तिल 
: भिन्न घटादिकनके कपारादिक असाधारणकारण हैं; तिनमें भी कोई | 
निमित्तकारण है कोई उपादानकारण है. उपादानकांरण निमित्तकारणं 
भिन्न कारण अलीक है, खा 
.... १०० वृत्तिज्ञांनका उपादान निमित्तकारण और सामान्यलक्षण 
- अंतःकरणकी ज्ञानरूप वत्तिका उंपादानकारण अंतशकरण है और प्रलः 
-क्षादिक प्रमाण तथा इंद्रियसंयोगादिक व्यापार निमित्तकारण हैं; औररई* 
रके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादानकारण माया है, अद्शदिक निमित्तकाएण| 
अमवृत्तिका उपादानकारण अविद्या है, निमित्तकारण दोष है; यह वार्ताल! 
_तिनिरुपणमे संष्ट होवैगी; इस. रीति वृत्तिके कारण जानने, [ 
सा कर अथके आरंममे .कह्या है, विषयप्रकाशका हेतु के 
750 
ज्ञानी असल्ापादक अज्ञानांशका नाश हे हे का _विषयचेतनल' 
न नाश तो अपोक्ष ज्ञान बिना होवै नहीं, प्रमातचेतनस्थ अश 
नाश परोक्ष ज्ञानतैं भी होवै है, यातैं परो ० ममाद वेतन नी 
तथा .  होे है यातें परोक्षवृत्तिमे उक्त छक्षणकी व्याति 
... उअुजदु/खक ज्ञानरूप बृत्तिमें और माया वृत्तिरूप इश्वरके शान 7 
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शुक्तिरजतादिगोचर अमरूप अविद्यावृत्तिम उक्त लक्षणकी व्यातति है, काहेते ? 
प्रथम अज्ञात सुखादिक .उपजैं पाछै तिनका ज्ञान होवै तो सुखादि ज्ञानतें 
तिनके अज्ञानका नाश संभव, से अज्ञात सुखादिक है. नहीं; किंतु सुखा- 
! दिक और तिनका ज्ञान एक काल्‍ूम उपजै हैं, . यातैं. अज्ञात: सुखादिकनके 
अभाव सुखादिगोचरवृत्तिस अज्ञानका नाश संभव नहीं; लैस ईंश्वरकूं असा- 
| धारण रूप सकल पदार्थ सदा प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं; यातें अज्ञानके अमावते 
/ सायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतैंभी अज्ञानका नाश संभव नहीं. शुक्ति रजतादिक मिथ्या: 
| पदार्थनकी और तिनके ज्ञानकीमी एक कालमें उत्त्ति होवे है, यातैं भम- 
। तत्तिसैंसी अज्ञानका नाश होवे नहीं. तेसे धारावाहिक वृत्ति होबै. तहांभी- 
| शक्त लक्षणकी दितीयादिवृत्तिम अव्यातति है, काहेतें ? ज्ञानघारा होवे तहां 
| प्रथम ज्ञानसें अज्ञानका-नाश हुए डितीयादिक ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशकताः 
संभवै नहीं, यातें प्रकाशक परिणामक्‌ वृत्ति कहे है, याक्ा भाव यह हैः- 


बक -ता> >य ् उचया शाला अर ये अल अत मे 


अस्ति व्यवहारका हेतु जो अविद्या और अंतःकरणका परिणाम सो वृत्ति 

: कहिये है. .प्रकाशक परिणामकूं वृत्ति कहे भी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिम ही 

[.।. प्रकाशकता है और अनावृत्तगोचर वृत्तिम प्रकाशकता है नहीं, काहेतें १ 
;:. अनाबृत्तचेतनके संबंध ही विषयप्रकाशके संभवत बृत्तिमं प्रकाशकताक- 
सपना अयोग्य है, यातैं वृत्तिमं अज्ञाननाशकतास बिना अन्यविध प्रकाशक- 

| ताके असंभवर्तें छितीय लक्षणकी भी प्रथम लक्षणकी नांई सुखादिगोचर वृत्तिमे 

. अव्यातति.होवैगी, यातें अस्तिव्यवहारका हेतु अविद्या अँतश्करणका परिणाम 

[/ । वृत्ति कहिये. हैं, परोक्षवृत्तिमंभी अस्तिव्यवहारकी हेतुता स्पष्ट है. घटा- 
। दिगोचर अतःकरणकी वृत्तिकूं घटादिज्ञान. कहे हैं, यद्यपि अद्दैत सिडांतमे 

« वृत्त्यवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहे हैं, अबाधितवृत्तयवस्छिन्नचेतनकूँ प्रमाज्ञान 
# क्‍ कहे हैं, बाधित जो रज्ज़ु सपोदिक तहोचरव॒त्त्यवन्छिन्नचेतनकूं अप्रमाज्ञान 
कहे हैं; तथापि चेतनमें ज्ञानहाब्दका प्रयोग तथा अमाशब्दका और अप्रमां 

शब्दका प्रयोग वृत्तिसंबंध्त होवे है; यातैं वृत्तिकूंभी बहुत स्थानमे ज्ञान कहे. 
हैं, इस शीतिस प्रमा अप्रमा मेदसे दोप्रकारकी बत्ति कही. ९72 
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| 
१९६ क्‍ क्‍ 
१०१ प्रसक्षके रक्षणसहित प्रमाअप्रमारुप बत्तिज्ञानका भेद... 
अप्रमाभी यथार्थ अयथार्थ भेदसें दो प्रकारकी कही, इश्रष द 
ज्ञान सुखादिगोचर ज्ञान यंथार्थअप्रमा है, शुक्तिस्‍जतादेक अम अयधा॥ 
अप्रमा है; जो प्रमाणजन्यः यंयार्थज्ञान होवे सो भ्रमा हेवे हैं, रैक 
ज्ञानादिक प्रसाणजन्य नहीं, यातैं प्रमा नहीं;/दोषजन्य नहीं, यातें अम्मी | 
नहीं: और :बहुत प्रथम तो प्रमाकां अन्यही लक्षण कह्या है, ताके-झहु. | 
सार तो. ईश्वर ज्ञानादिकंभी यधार्थज्ञान अमा है, पंरंतु यथार्थ अयधा॥ 
मेदस स्मृति दो प्रकारकी है; सो दोनों प्रंकारकी प्रमा नहीं है; तिनड | 
: मतमे प्रमाका यह लक्षण है.अवांघित- अर्थकूं विषय करनेवाल्म जो रूमृति 
मिन्न ज्ञान सो प्रमा क़हिये है, शुक्तिजतादिज्ञान स्मृतिस भिन्न हैं, 
घित अथेकूं विषय करे नहीं; कितु बाधित अर्थकूं विषय करे हैं, यातैं गम | 
नहीं, अबाधित- अर्थ: विषय 'करनेवाल्य स्मृत्तिज्ञानमी है, और रू | 
तिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है: नहीं; यातैं स्मतिमिन्न जो अबाघित अथगेचरज्ात 
सो प्रमा.कहिये है, यद्यपि अन्य यथार्थ ज्ञांनकी नांई यथार्थ रुंतिं मे | 
संवादिप्रवत्तिकी जनक होनेतें स्मति साधारणही प्रमाका लक्षण चाहिये 
तथापि संवादि प्रवृत्तिका उपयोगी अ्रमात्व स्मृतिर्मे भी है, सो प्रवत्तिका उप 
योगी प्रमात्र तो अबाबित अंथे गोचरत्रूप हे प्रमांव्यवहार की उपयोगी 
प्रमात्व स्म॒तिम नहीं है. काहेतें 0 लौकिक शास््रीय भेद व्यवहार गो 
हे हि जो लोक हंब्द प्रयोग करे सो छोकिक व्यवहा 
है. शाल्रं बा ९ जो शब्दप्रयोग सो शाख्रीयवयवहार 
तो कोई. प्रमाव्यवहार करे नहीं, और कोई: पंडित, तथा 
शब्दप्रयोग करे हैं तो शाखकी परिभाषाके संर्कांरतें करे हैं, थातैं केंवठ श 
अमव्यवहर है; और आचीनरंथकरोंने स्मृतिसे मित्न यथा ज्ञानमही मर 
व्यवहार किया है, यह रोने स्ृतिसे भिन्न यथाथे ज्ञानमंही 
थानुभव्‌ याते र्म्॒तिसे व्यावृत्तही प्रमाका लक्षण कह्या' चाहिये “* 
बे >॥ यह प्रमाका लक्षण प्राचीन आचार्योनि लिख्या है, 
अनुभव कहे है स्वृतिम अमाव्यवहार इष्ट नहीं और प्रलक्षारि 
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ज्ञानोस विलक्षण स्मृति ज्ञान है. अत्यक्षादे सकल ज्ञानोंम अनुभवल्त है स्मृतिम 
नहीं है; यातैं अनुभवत्वके सत्वासलते प्रत्यक्षादिक और स्मृति परस्पर विजातीय 
हैं: जैसे प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्दादि ज्ञानोंमे प्रत्यक्षत्र अनुमितित्व शाब्द्खादिक 
विलक्षण धर्म होनेते प्रत्यक्षादिज्ञान पररपर विजातीय हैं, विजातीय प्रमाके 
करणरूप प्रमाणभी प्रत्यक्ष अनुमान शब्दादिक मिन्न हैं, तेते संकल अनुभवर्स 
विजातीय स्मृति है, ताका कारण अनुभव है, सो किसी प्रमांका करण नहीं, यातें 
प्रमाण नहीं. यद्रेषि व्याप्तिका प्रत्यक्ष अनुमितिका करण होनेतें अनुमान 
प्रमाणहै तैस पदका प्रत्यक्ष शब्द्प्रमाण, गवयम गोसाहर्यका. प्रत्यक्ष उपमान 
| ममराण है, और प्रत्यक्ष ज्ञानमीं अनुभवकाहीः विशेष है, यातेँ अनुभव 
| प्रमाण नहीं यह कथन असंगत है, तथापि व्यातिज्ञानलरूपतें व्यातिज्ञान 
|. अनुमितिका हेतु है, अनुभवत्वरूपतैं व्यांतिज्ञानः अनुमितिका हेतु नहीं; 
| : लैस पद्‌ प्रत्यक्ष और साहंश्य ज्ञानमी अनुभवंत्वरूपतें शॉब्दी प्रमा और 
/ उपमिति श्रमाके हेतु नहीं स्मृतिज्ञानमं अनुभवत्वरूपतें पृवानुभंव स्मृतिका 
| हेतु है; यातैं प्रमाण नहीं: जो स्मृतिज्ञानकूंभी प्रमा कहै तो विजातीयप्रमाका 

करण पृथकू प्रमाण होवे है, या न्‍्यायंशास्रमं तो अनुभव नाम पंच प्रमाण 

क्या चाहिये. भट्ट और वेदांतमतमं सप्तम प्रमाण कह्या चाहिये; यातें सक- 

रूम्न॑ंथकारनकूं स्मृति्मे प्रमाव्यवहार इष्ट नहीं और जो कोई यधार्थज्ञानमा- 

त्में प्रमाव्यवहार माने तो तिसके अनुसार प्रमाके लक्षणमें स्मृतिमिन्न: ऐसा 

निवेश नहीं करना. अबाधित अथेकूं विषय कंरनेवाला ज्ञान प्रमा कहिये; है. 
' भ्रम अनुमवजन्य अयधार्थस्मृति तो:बाधित अर्थकूं विषय करे है, यातें 
। तामे अतिव्यातति नहीं; और यथार्थ अनुभवजन्य स्मृतिर्म लक्षण जाबै तहां 
क्‍ / प्रमाव्यवहार इष्ट है, यातें अतिव्यात्ति नहीं, अलक्ष्यमें: छक्षणका .गमन होवे 
तो अतिव्यापि होवै, यथाथस्मातिसी लक्ष्य है, यातैं अतिव्याति नहीं; या मतके 
अनुसार यथाथ अयथार्य भेदस वृत्ति दो प्रकारकी है. यथाथक्‌ प्रमा कहे 
हैं; अयधार्थकूं अप्रमा कहै हैं।:या मंतम प्रमाके सप्भेद्‌ हैंः-मरत्यक्ष ३ 
अंनुमिति २ शाब्दी ३.उपमिति ४ अथोपत्ति. ५ अनुपलून्धि ६ ये षटू सेद्‌ 
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१९८ ८4355 8 परंतु सकल मं का 
.. अ॥ बधार्थस्मतिभी प्रमाका: सप्तम भेद , परंतु सकल अंथ के | 
पा हे > स्मतिर्म प्रमाव्यंवहार नहीं; ७ यांते. प्रत्यक्षादि क्‍ भेद 
पे वृत्ति पट प्रकारकी है, बाह्य आँतरमेदस प्रत्यक्षप्रमा. दो प्रक: 
कह अबाधित बाह्मपदार्थगोचरत्ञाति बाह्ममटयक्षप्रमा कहिये है 
और श्रोनावि पंचढियते पंचविध बाहाम्रत्य्षप्मा हेवे है. कहे शब्द 
भी बाह्गोचर अपरोक्ष -वृत्ति होंगे है; जैस “ दशमस्त्वमासि या झक्दोँ 
- बरीरका अपरोक्ष ज्ञान है; इसे-रीतिस कारणमेद्ते बाह्य प्रताप | 
पट भेद हैं. और कितने अंधकार अनुपरून्चि म्रभाणजन्य अमाव- | 
गेचर वृत्तिकूमी अपरोक्षवातति कहे है; तिनके मतमे श्रोत्रादि पंच इंड्िय औ क्‍ 
शब्द तथां अनुपलब्धि ये सप्त बाह्य प्रत्यक्षप्रमाक करण है; यातिं बाह अतः नि 
क्षप्रमा सप्तविध हैं, परंतु यह अर्थ: पूवे लिख्या- है. घर्माघमेकी नाई प्रक 
नेम्यता अभाव नहीं, यह वृत्तवान्छिज्न चेतन अंमावावाच्छिज्न चेतना 
अमेद हुएमी अभावगोचरवृत्ति अपरोक्ष नहीं है, किंतु अनुमित्यादिकनकरी | 
नाई अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभावगोचरवृत्ति प्रत्यक्ष वृत्तिसविलक्षण है, प 
या बाह्य प्रक्ष पके पद भेद हैं सप्त नहीं. आंतरप्त्यक्षप्रमामी दो 
प्रकारी. है एक आत्गोचर है-दुसरी अनात्मगोचर हैं, आत्मगोचरी 
दो प्रकाकी है एक शुद्धालगोचर है दूसरी विशिष्टात्मगोचर है. 
शुद्धामगोचरभी दो. प्रकारकी है, एक तो अह्मागोचर है दूसरी अह्मगोप! | 
है, लंपदायबोधक वेदांतवाक्यस “शुद्ध$: प्रकाशो5१हम्‌” ऐसी अन्तः/करणी क्‍ 
वृत्ति होते हैं, ता वृत्तिदेशनं ही अन्तःकरण उपहित शुडचेतन है; «. , 
.. वृत्त्यवच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्नचेतनकां अभेद होने वह बृतति 
अपरोक्ष है. और तां वृत्तिके विषय शुद्धचेतनमं ब्रह्मतामी है परंतु ब्रा 
वृत्ति हुईं नहीं, काहेते ? अवांतरवाक्यसें वृत्ति ड़ है. मर वाक्य होती | 
शदाकरी हैती, कहें ! शब्दजन्य जनक यह खमाव हैर सर्मह 
पदाधकूं जिसरूपते शब्दबोध न करे तिसरूपकंही विषय करे है 2. न 


रूपी शब्द कहे नहीं तिसरूपतें शब्दजन्यज्ञान विषय करें न 
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वृत्तिमेद्ख्याति और खंतःप्रमावनिरूपणप्रकरणं ७... ३९९ 


द 
| द दद्ममपुरुषकूं “ दशमो$स्ति ” इस रीतिसें कहै तब “ दशमो5हस्‌ ” इस 
| रीतिसैं श्रोताकूं ज्ञान होवे नहीं: जैसे दशाममं आत्मता है तथापि . आत्म- 
ताबोधक शब्दाभावतें आत्मताका ज्ञान होवे नहीं, तैसे आत्माम बह्मता 
| सदा है तोमी जह्मताबोधक दाब्दाभावतें ज्ञान होवे नहीं, यातें उक्त वृत्ति 
। ब्रह्मागोचरशुद्धालगोचर आंतरपत्यक्षप्रमा है. क्‍ 
। प्रत्यक्षके संगतैं यह शंका होवे हैः-सिद्धांतमें इंद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
| होवे है इसका तो अंगीकार नहीं; किंतु वृत्त्यवच्छिन्न चेतन विषयावच्छिन्न 
| चेतनका अमेदही ज्ञानकी प्रत्यक्षताका हेतु है. जहां इंद्रियसंबंध घटठादिक 
क्‍ होवे तहां इंद्रियद्धारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयंके- आकारके 
| समानाकार होयके विषय संबंधवती होबे है; यातें वुत्तिचितनकी और 
| विषयचेतनकी उपाधि एक देशमे होनेतेँ उपहित चेतनकाभी अमेद होवे 
है तैस सुखादिकनका ज्ञान यद्यपि इंद्रेयजन्य नहीं और शुद्धामज्ञा- 
नभी शब्दजन्य है इंद्रियजन्य नहीं, तथापि. विषयचेतन और . वृत्तिचेत- 
नका भेद नहीं, काहेतें ? सुखाकार वृत्ति अंतःकरणदेशम है और सुख- 
* भी अंतःकरणमे है, यातें इत्युपहित चेतन विषयोपहित चेतनका अमेद है, 
तैस आत्माकार बृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है और अंतःकरण उपहित 
चेतनके अभिमुख हुई है यातें आत्माकार वृत्तिमी अंतःकरण देशम होवे है, सो 
अंतःकरणदी शुद्ध आत्माकी उपाधि है; इस रीतिस दोनों उपाधि एक देश 
होनेतें वुत्तिचेतन विषयचेतनका-अभेद्‌ होवे है, यातें सुखादिज्ञान शुद्धात्म- 
हा प्रत्यक्षरूप है. इहां यह निष्कष हैः-जहां विषयका अमातासे वृत्तिद्वारा 
,अथवा साक्षात्संबंध होवे तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष हे; सो विषयभी प्रत्यक्ष 
/कहिये है, जैसे घटका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे तब “घट प्रत्यक्ष है” ऐसा व्यवहार 
होवे है, बाह्मपदार्थनका वृत्तिारा प्रमातासैं संबंध होवे है, सुखादिकनका प्रमाः 
तामेँ साक्षात्संबंध है, अतीत सुखादिकनका प्रमातासे वर्तमानंसंबंध नहीं, यातें 
अतीत सुखादिकनका ज्ञान स्मृतिरूप है प्रत्यक्षरूप नहीं. अतीत सुखादिकन- 
कामी प्रमातासे संबंध तो हुआ है, तथापि प्रत्यक्षलक्षणमें वर्तमान॒का निवेश है, 
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२१०० रु वृत्तिप्रभाकरं, क्‍ 
प्रमातास वर्तमानसंबंधी योग्य विषय, प्रत्यक्ष कहिये है, अमातासैं व मानस 
योग्यविषयका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है, योग्य नहीं कहे तो धमौदिक मत 
प्रमाताके संबंधी हैं;यातें सदाही प्रत्यक्ष कहे चाहिये और तिनका शब्दादिकनां 
ज्ञान होवे सो प्रत्यक्ष ज्ञान कह्या चाहिये, धमोदिक पअत्यक्षेयोग्य नहीं, को 
लक्षणमें योग्यपदके निवेशते दोष नहीं, योग्यता अयोग्यता अनुभवद्ल झु 
सार अनुमेय है, जा वरतुम प्रत्यक्षताका अनुभव होवै तामें योग्यता औै क्‍ 
जामे लक्षताका अनुभव नहीं होवे तामें अयोग्यतां यह अनुमान अप 
अथोपत्तिस ज्ञान होवे हैं; योग्यता अयोग्यता इस रीतिसैं नेयायिककंत 
माननी चाहिये; तिनके मतमे सुखादिक और धमौदिक आत्माकै घर हैं, तिनां 
मंनःसंयुक्त समवायसंबंध सर्वस मनका है तथापि योग्यता होने सुखाड़ि 
कनका मानस साक्षात्कार होव है; और: योग्यताके अभावतते धर्माः । 
कनका साक्षात्कार होवे नहीं, यातें योग्यताः अयोग्यता सर्वेमतमः अंक | 
णीय है; इस रीतिसे पत्यक्षेयोग्य वरुतुका प्रामातास वर्तेमानसंबंध होवे तह 
पलक्ष ज्ञान होबेहू,.. .... 02 


अहज्ञानभी पोक्ष होवै. जब 
3... बहा है ऐसी व॒त्ति होवे तिस कालमैंसी अहायका प्रमातातैं सं | 


याते अवृत्त वाक्यजन्य अह्ज्ञानंभी मत्यक्षही हुआ चाहिये और ऐि 
ते अवात्र वाक्यजन्यं बह्म । 
संभव नहीं, . .. 


हा बज +ह समाधान हैः-पलक्ष लक्षणमें योग्यता विशेषण | | 
है तैसे ॥णजन्यता ज्ञानका: विशेषण है यातें उक्त दोष नहीं, .की | 
अमताएं वर्तमानसंबंधव वाला'जो योग्य-विषय ताका योग्यप्रमाणजन्यश 
अपक्ष्ञान कहिये है. या लक्षणमें उत्त दो, हर 
खमाव है, श्रोताके. खरूप्बोधक पद हे 


“+ पदधारेत: वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान ढोवे है द 
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श्रोताके स्वरूपबोधक पदरहितवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवे हैं; विषय सन्निहितः 
हो और प्रत्यक्षयोग्य होवे तोभी स्वरूपबोधक पद्रहिंत वाक्यते अपरोक्ष: 
ज्ञान होगे नहीं, जैसे दशमबोधक -छिविध वाक्य है. एक तो “दशमो5स्ति” 
ऐसा वाक्य है और दूसरा « दुद्ममस्त्वमासि ” ऐसा वाक़्य है, तिनमे प्रथम 
बाकंय तो श्रोताके स्वरूपबोधक पद्रहितं है; और दूसरा वाक्य ओ्रोताके स्वरू- 
पका बोधक जो .ल्व॑पद तास घटित कहिये. युक्त हे; तिनमें प्रथमवाक्यसे 
श्रोताकूं दशमका परोक्षज्ञान ही होवे है, वाक्यजन्य ज्ञांनंका विषय दृशम पुरुष 
है सो दोनो स्थानम अतिसन्निहित है. जो स्वरूपसे मिन्न होवे और संबंधी: 
होवे सो सब्चिहित होवे है. दशम पुरुष श्रोताके स्वरूपसे मिन्न नहीं, कितु 
श्रोताका स्वरूप है, यातें अतिसन्निहित है और प्रत्यक्षयोग्य है, जो प्रत्यः . 
क्षयोग्य नहीं होगे तो डितीयवाक्यस भी दशमका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं चाहिये 
और छितीयवाक्यसे प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है. यातें प्रत्यक्षयोग्य है; इस रीतिस 
अतिसन्निहित और वाक्यजन्य प्रत्यक्ष योग्य दुशमका जो - वाक्य पत्यक्ष 
ज्ञान होवे नहीं वह वाक्य अयोग्य है. डितीय वाक्यस तिसी द्शमका अप- 


रौक्ष ज्ञान होवे है, य्रांतें डितीय वाक्य योग्य है. वाक्यनकी. योग्यताअयो- 


ग्यतामें और तो कोई हेतु है नहीं; स्वरूपबोंधक पद्घटिंत॒त्व और स्वरूपबेधक 


: पद्रहितत्वही योग्यताके और अयोग्यताके संपादक हैं. इस रीति “ दृशम- 


रत्वमसि” यह वाक्य तो योग्य प्रमाण है तिसतें जन्य. दशमो६हस्‌” यह अत्यक्ष 
ज्ञान है तैसे / दृशमो$रित” यह वाक्य अयोग्यप्रमाण है. तिसतें जन्य कहियें 
उतन्न जो “ददमः कुत्नचिद्स्ति” ऐसा दृशमका ज्ञान सो परोक्ष है. तेसे ब्रह्म 


। बोधक वाक्यभी दो प्रकारके हैं (“सत्य ज्ञानमनंतं अहम” ) इस रीतिके 
/ अवांतरवाक्य हैं. ( “तत्वमसि” ) इसरीतिके महावाकय हैं. अवांतरवाक्य- 


नम श्रोताका स्वरूपबोधक पद नहीं है  यातें प्रत्यक्षज्ानके . जननमे योग्य 
अवांतरवाक्य नहीं और महावाक्यनम श्रोताके स्व॒रूपके बोधक लमादि 
पद हैं यातें प्रत्यक्षज्ञानजननमे योग्य महावोक्य हैं; इस रीतिसे योग्यप्र- 
माण महावाक्य हैं तिनसें उसन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष हे. और अयोग्यप्र- 


३] हे 
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३ ,.+ /. 5 ४ अत्तिप्रभाकर-  * 


माण “सत्य ज्ञानमनंतत-बह्म” इत्यादि वाक्य है -तिनसे - उपज्या अहाका 
ज्ञान परोश्न होते है. अवांतर वाक्‍्यभी दो म्रकारके हैं; तलदायके | 


बोषक हैं.और ल्ंपदार्थके बोधक हैं. तिनमे तलदार्थबोधक वाक्य तो 
अयोग्य हैं, और ८ य.एप. हय॑तज्योतिः पुरुष: इत्यादिक ल्प्रदा्थबोधक | 
अवांतरवाक्यभी महावाक्यनकी नांई योग्य हैं अयोग्य. नहीं. काहेतें॥ | 
श्रौताके सवरूपके बोधक तिनमे पद हैं, यातें ल्लपदार्थयीधक अवांतर वाक्य- । 
नहं. अपरोक्ष ज्ञान होने है, परंतु वह. अपरोक्ष ज्ञान अह्मामेदगोचर नहीं हा 
यातै परमपुरुषाधका साधक नहीं; किंतु परम पुरुषार्थका साधक जो .अभेद. । 
ज्ञान ता पदार्थशोधनद्धारा उपयोगी है. इसरीतिसं . प्रमातास संबंधीमी | 
बहा है और योग्य है, तथापि अयोग्य. जो अवांतर वाक्य तिनसे तअहाका | 


पोक्षज्ञान संभव है. .. ४. ४ ४ । 5] 


-. छं 
“ था. कहनेम॑ अन्यशंका होवे हैः-प्रमातास वर्तमान संबंधवाला जो यो. | 
ग्यविषय ताका योग्य प्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षेज्ञांनं कहिये है, या कंहंनेगे | 
. सुंखादिकनके प्रतयक्षम उक्त लक्षणका अभाव है, काहेतें ९ सुखादि प्रत्यक्ष 

प्रमाणजन्यताके अभाव योग्य प्रभाणजन्यता सर्वथा संभव नहीं, यातें उक्त | 
लेक्षणमे अंव्याति दोष है. 22 ल्‍ 


....या शंकाका यह समाधान हैः-योग्यप्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश 
गे कितु अयोग्यप्रमाणाजन्यताका प्रवेश है, यापैं अव्याति नहीं; कहते ! « 
अमातास वरतमानसंबंधवाला जो योग्य विषय ताका .जो अयोग्य प्रमाण 
अजन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान कहिये है; इस रैतिस कहे अबांतर वाक्य: | 
“नये महा ज्ञानकी व्यावृत्ति होते है, उत्तरीतिस अह्यममात्रके बोधक अवॉत- | # 
| अयोग्य प्रमाण । हैं, ०तह्मारिति ” यह परोक्ष ज्ञान तिनसे जन्य 
अजन्य नहीं, यातें पोक्ष ज्ञानमें. लक्षण जाये नहीं. और सुखादिगोत' 
जनक संग्रह होवे.है. कारेतें ९ सुखादिगोचर ज्ञान किसी अमाणते हज | _ 
नह: याते अथेग्यप्रमाणरँ अजन्य है. और इंद्वियजन्य घटादिज्ञान तर महा | . 
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. शुद्धामगोचर प्रत्यक्ष प्रमा है. 


हू 


वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमोत्वनिरूपणप्रकरण ७... ३०३ 


-बाक्यजन्य-बह्मज्ञान योग्य प्रमाणजन्य होनेतें अयोग्य प्रमांणसँ अंजन्य है; 


याते प्रत्यक्ष ज्ञानका उक्त लक्षण दोषरहित है, . अल 

पूर्व प्रसंग यह हैः-शुद्धात्मगोचर प्रमा दो प्रकारकी है. एक अहां- 
गोचर है दूसरी ब्रह्मगोचर है, ब्रह्मगोचेर कहि आये महावाक्यजंन्य “अहें 
ब्रह्मास्मि” इस रीतिसेँ बहस अमिन्न आत्माकूं जो विषय करे सो ब्रह्मगोचरें 

“अहं अह्यारिम ” या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहे हैं. औरनके 
मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है, तामेंभी इतना भेद है. संक्षेपशारीरकंका 
यह सिद्धांत हैं।-महावाक्यतैं अह्मका प्रत्यक्ष ज्ञानही होगे हैं. कदीमी 
परोक्ष ज्ञान महावाक्यतें होवे नहीं. अन्य ग्रेथकारोंका यह मत हैः-विचारे- 
सहित महावाक्यतें अपरोक्ष ज्ञान होवे है, विचाररहित केवल वाक्यते परों- 


क्षज्ञान होवे है, सर्वके मतमें “ अहं अह्यारिम ” यह ज्ञान शुद्धामगोचर 


है और बकह्मगोचर है तेसे प्रत्यक्ष है, या अर्थम - किसीका विवाद : नहीं, 
शुद्धाम्गोचस्प्रमाके दो भेद कहे और विशिशत्मगोचसत्यक्षप्रमाके 
अनंत भेद हैं, “ अहम अज्ञ५ अहं कतों ; अहं सुखी, अहं दुःखी,:-अहं 
मनुष्यः ” इसतें आदि अनंत भेद हैं. यय्पि अबाधित अर्थकूं विषयः करे 
सो ज्ञान प्रमा कहिये है. “ अहं कर्ता ” इत्यादिक ज्ञानका .“ अहं न 


” कर्ता ” इत्यादिक ज्ञानसे बाघ होबै है, ताकूं प्रमा कहना संभव नहीं: तथापि 


संसारदशामें अबाधित अर्थकूं विषय करे सो प्रमा कहिये. है, . संसारदशामे 


| उक्त ज्ञानोंका बाघ होवें नहीं याँँ प्रमा कै; इसरीतिसैं आत्मगोचर आंत- 
( स्प्त्यक्षप्रमाके भेद कहे, और .“ मयि सुख मंयि दुःखम्‌ ” इत्यादिक . 
: मुखादिगोचर ज्ञानभी आत्मगोचस्रत्यक्ष प्रमा है परंतु.“ अहं सुखी अहं 


दुःखी” इत्यादिक प्रमाम तो अहंपदका अर्थ आंत्मा विशेष्य है और सुख- 
दुःखादिक विशेषण है, “मयि सुख मयि दुःखं” इत्यादिक प्रमाम सुखदुः- 


_ खादिक विशेष्यं है आत्मा विशेषण है; यातें “सयि सुख ” इत्यां- 
_>दिक ज्ञानकूं आत्मगोचर पत्यक्षप्रमा नहीं कहे हैं; किंतु सुखादिक विशेष्य 
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'होनेतें अनातमगोचर आंतरप्र्यक्ष प्रमा कहे हैं. वाचस्पातिके सतमें विश 
श्त्मज्ञन और सुखादिज्ञानं मनोजन्य है. और सिद्धांत अंतःकरणविशिट | 
आत्मा अन्त .करणभाग साक्षीभास्य. है और चेतनभांग ख्यप्रकाश | 
है. तैसें सुखादिकभी साक्षीमास्य हैं; कोई ज्ञान मनोजन्य नहीं, यहैं। 
मन इंदरिय नहीं; इस-रीतिसें रुव॒तिते. मिन्न यथाथ इत्तिकूं प्रमा: के 
हैं; ताके भेद कहे; स्मृतिरुप अंतःकरणकी इत्तिमी यथार्थ अक | « 
था भेद दो प्रकारकी हैं; तिनमें यंथार्थ स्वृति दो प्रकारकी है।। 
'आत्मस्मृति और अनात्मस्मति, तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य अनुभवर्ते आंसतः | 
ज्वकी स्मेति यथाथें आत्मस्मृति है; व्यावहारिक प्रपंचका मिशध्यात्वअनु- क्‍ 
भव हुयां ताके संस्कारतें मिथ्यांवरूपतें प्रपंचकी स्मृति यथार्थ अनात्मस्मृति 
है; तैसे अयथाथ स्मृतिभी दो प्रकारकी है; एक आत्मगोचर अय्रथा4 | 
स्मृति है और अनात्मगोवर अयथार्थ स्मृति है. अहंकारादिकनम आतः | 
त्श्रमरूप अनुभवके संर्कारतें अहंकारादिकत्में आत्मवकी. स्मृति आत्म | 
गोचर अययथाय स्मृति है, तैसे आत्माम कतृत्व अनुभवके संस्कारतें “ आ- | 
त्मा कर्ता है ” यह सतिमी आंतगोचर अयथार्थ स्मृति है... और प्रप॑ 
चर्म सल्लल असक संस्कारतें / प्रपंच सर्त्य है.” यह स्मृति... अनातगों' 
चर अयथार्थ स्मृति है.. यथार्थअयधार्थभेदसे बृत्ति दो प्रकारकी कहीं। 
स्मृतिमिन्न यथोथवृत्ति प्रमा कही, ययार्थअनुअवजन्य स्मृति .. यथार्थ कही. 
और अवधूर्थअनुभंवजन्य स्मृति यथाथे कही. अनुभवर्म यथार्थता अब 
_ ता अरयइत है; अवाबित अर्विषयक अलुअंव यथार्थ कहिये है,प्रमा के 
हिये है, या अत्रावित अर्थके अधीन अनुभवर्म यथार्थता है और स्ट्ृतिम यथाः 
वा और अवधार्यता, अलुमवक्षे अधीन है, स्मृति भिन्न जो ज्ञान | 
जज कहे है, सोभी ग्रथार्थ अयथार्थ भेद 'दो प्रकारका है यथाथोनुभव 
न ५0 मै अयथाथोनुभवका निरूपण करे हैं; अयथार्यरुटवतिका निराण 
बह 3 ९ सोमी अनुभवके अयथार्थता अधीन है. यातें अयध्यीलुन' 
"कान्हा चोहिये। 7 पा 2. न्‍ 
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वृत्तिमेद्‌ ख्याति और खतःपरमात्वनिरूपणप्रकरण ७ «५ 


१०१ संशयरूप भ्रमका लक्षण और भेद... 7: 
|... अयथाथीनुभव दो प्रेकारंकों हैः-एक संशयहूप है और दूसरा निश्व- 
यरूप है. अयथार्थकही भ्रम्न कहे. हैं, संशय ज्ञानभी श्रप्त है, काहेतें. ? 

'स्व॒माबाघिकरणम अवभासक्‌ अ्रप्त कहे हैं ओर संशय ज्ञानमी पररपर 
। “विरुड उम्रयविषयक होबे है, तिनमें एकका. अभाव होंबे है यातें संशयमे 
. अमका लक्षण है, एक विशेष्यम: विरुद्ध दो विशेषणोंका ज्ञान संशय. कहि- 
| च्ये है. जैसे स्थाणुका “४ स्थाणुर्न वा” ऐसा ज्ञान होवे अथवा “ स्थाणुवां 
| पुरुषों वा” ऐसा ज्ञान होवे दोनोकूं संशय कहे हैं, तहां स्थाणु विशेष्य है 

'स्थाणुल्व और स्थाणुत्वांभाव विशेषण हैं. दोनों विरुद्ध है. एक अधिकरणमे 
साथ. रहे नहीं, यातें रथाणुरूप एक विशेष्यम स्थाणुत्त और र्थाणुत्वाभा- 
|. वरूप विरुद्ध उमयविशेषणका ज्ञान होनेतें प्रथम संशय लक्षण संभव 
| है, तेसे छितीय संशयमेभी लक्षण संभव है, काहेतैं-? र्थणुरूप एक विशे- 
/ पैयमें स्थाणुत्व पुरुषत्वरूप विरुद्ध उमय विशेषणका ज्ञान है, जैसे स्थाणुत्व 
और स्थाणुत्वाभावका पररंपर विरोध है तैसे॑ स्थाणुत्व॒ पुरुषत्वकाभी, विरोध 
अनुभवसिद्ध, है. यातें प्रथम संशय-तो विरुद्ध भावाभाव उम्रयगोचर है तैसें 
दितीय संशय विरुद्ध उमयभावगोचर है, ओर न्यायके ग्रैथनमें तो यह 
हिंख्या हैः-भावाभावगोचरही संशयज्ञान होबे है, केवल. भावग्राचर संशय 
होंबे नहीं. जहां “ स्थाणुवी पुरुषो वा ” ऐसा संशय होवे तहांभी:स्थाणुल्र 
और स्थाणत्वाभाव पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव ये चार कोटी हैं, यातें छिंको 
टिक और चतुष्कोटिक दो प्रकारका संशय होवे है. “ स्थाणुन वा? 
यह डिकोटिक संशय है “स्थाणुवी पुरुषो वा” .यह.चतुष्कीटिक संशय है. 
» एक धर्मीमे प्रतीत धर्मक कोटि कहे हैं; यातैं केवल भावगोचरसंशय न्याय- 
मतमे अप्रसिंडः है. सर्व प्रकारस संशयज्ञान भ्रमरूप है, दो विरुद्ध विशेषण 
एकमे होवें नहीं एकका अभावही होवेगा, जैसे स्थाणुम स्थाणुत्र है, और स्था- 
णत्वका अभाव नहीं है, यातैं स्थाणत्वाभावरहित स्थाणुमें स्थाणुख॒का अभाव 
ज्ञान श्रमरूप है, परंतु एक अंशम संशयज्ञान अ्रम होंवे है, सकछ अंशम्म 
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२०६ 23%& वृत्तिप्रभाकर, | 
| 


अम होगे नहीं. जहां सयाणमें “रथाएुन वा” यह संशय हेवि तहां अभाव हे. 
अम है; और जहां पुरुषम “स्थाणु्न वा” ऐसा संशय होवै तहां अभाव मे ण 
तों पुरुषम है र्थाणुं अंश नहीं है यातें भाव अंशर्म अम है;इस रीतिसभ ८ 
भावगोचर संशय होवें है;तिनमें एक अवश्य रहेगा, यातें सेशयज्ञान एक अंश झ 
भ्रम होगे. और विरोधी उभयभावगोचरभी संशय माने तो सकल अंझों॥ व 
संशयकूं अमत्व संभव है.जैसे “स्थाणुर्वा पुरुषो वा” या संशयक चतुष्कोशि 
नहीं मानें उमयकोटिकही मानें और स्थाण और पुरुष॑ते भिन्न किसी पु 
थम « स्याणुवों पुरुषों वा” ऐसा संशय होबे तहां संशयके घर्मीमे स्थाणए न 
पुरुष दोनों नहीं हैं; यातं दोनोंका ज्ञान भ्रम है,संशयमें जो विशेष्यहले| २ 
सो संशयमें धर्मी कहिये है और विशेषणक्‌ धर्म कहे हैं, यातें एकपी व 
विरुद्ध नाना धमंका ज्ञान संशय कहीये है, या रक्षणतें उक्त लक्षण प्र 
भेद नहीं; परंतु इतना भेद हैः-उत्त लक्षणमें उसयपद है, यातें चतुष्कोति का 
संशयम उक्तरुक्षणकी अव्याति है. कहदेतैं? चतुष्कोटिक संशयमें एक विशेषो | दे 
च्यारे विशेषण अतीत होवै हैं उमय विशेषण नहीं, यद्यपि जहां च्यारे है। है 
तहां तीने और दो तथा एकभी होवै है, .तथापि अधिक संख्यासें न्यू 5 
) स्याका बाध होवे है. इसीवासते जहां पंच बरह्मण होनेतें कोई च्यारि श र 


| 


कहे तो उसकं मिथ्यावादी कहे हैं, न्यूनसंख्या यद्यपि अधिक संख्याके# 
के मत " न्‍ज्याका व्यवहार होवै नहीं, यातें. उमयपद्घटित ॥ _ष् 
| चर कॉटेक संशयम अव्यात्ति होनेतैं नाना पद क्या है एकसे मित्त। सं 
सी ख लक _शयकी नांई चतुष्केटिक संशयभी | त्‌ 
(अमके भेदनिरूपणं उफ़मि ! सा ं | हा | 
निर्येयर जा है श्रयश्रमका विस्तारस लक्षण कहंगे- से 
जो त हा ह हेतु है, यातें निवरतनीय है. जिज्ञासंकूं निवंतन 
शाय है को मे हैं संगयरूप अमर दो प्रकारका है. एक? 8 


(0-0. 36 909909  /व॥। (0॥8०॥०7. 00266 0५ 859760/ 


वृत्तिभेद ख्याति और खत:प्रमावनिरूपणप्रकरण ७, २०७ 


घ्यायके पठनसे. वा श्रवणतैं होबे है. प्रभेयसंशयभी आत्मसंशय और 
अनात्मसंशयभेदतें दो प्रकारका है.. अनात्मसंशय अनंतविध है ताके 
कहनेसे उपयोग नहीं. आत्मसंशयभी अनेक प्रकारका है- 
आत्मा बहस अभिन्न है अथवा भिन्न है ? अभिन्न होंबे तोमी सर्वदा 
। अभिन्न है अथवा मोक्षकालमंही अभिन्न होवे है ? सबंदा अथवा अमिन्न 
है| नहीं, सवेदा मिन्न होबे तोभी आनंदादिक ऐश्वयेवान, है आनंदादिक 
] रहित है ? आनंदादिक ऐश्रयवान होंबे तो भी आनंदादिक गुण है अथ- 
| वा. अद्यात्माका ख॒रूप है इसतें आदि लेके तत्पदाथाभिन्न त्वंपदार्थविष अनेक 
| प्रकारका संशय है 


| | तैस केवल ल्व॑पदार्थगोचर संशयर्भी आत्मगोचर संशय है. आत्मा 
॥ | देंहादिनतें भिन्न है वा नहीं ? भिन्न कहै तोभी अणुरूप है वा मध्यमपरिमाण 
। है वा विभ्ुपरिमांण है ? जो विभ कहे तोभी कतो है अथवा अकर्ता है ९ 
| अकती कह तोभी पररपर मिंन्न अनेक है अथवा एक है ? इस रीतिके अनेक . 
सेशय केवल ल्ंपदार्थगोचर हैं 

| तैसे केवल तत्यदर्थगोचरभी अनेक प्रकारके संशय है. वैकुंठादिल्ेक- 
|| विशेषवासी इश्वरपारिच्छिन्न हस्तपादादिक अवयवसहित शरीर है अथवा शरीर- 
१। सहित विभ है ? जो शरीररहित विभु कहें तोभी परमाणु आदिक सापेक्ष जग- 
* तका कर्ता है अथवा निरपेक्ष कती है ? परमाण आदिक निरपेक्ष कतो कहे 
। तोमी केवल कती है अथवा अभिन्न निमित्तोपादानरूप कर्ता है ? जो अभिन्न 
हे - निमित्तोपादान कहें तोभी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कर्ता होनेतें विषमकारितादिक 
4 दोषवाला है अथवा प्लाणिकर्म, सापेक्ष कर्ता होनेतें विषमकारितादिक दोष- 
| रहित. है १ इसतें आदि अनेक प्रकारके तलदार्थगोचर संशय हैं, 
| सो. सकल- संशय प्रमेयर्सशय कहिये है, /तिनकी निवृत्ति:मननर्से होवे. है, है 


| 

| 
ह] क्‍ ण है वा नहीं है यह प्रमाणसंशय है: ताकी निवृत्ति शारीरकके प्रथमा- 
पी 

क्‍ 
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742 कि 
भारीखकके छिंतीयाध्यायके अध्ययन वा श्रवणतैं मनन सिडड होव है, तो | क्‍ 
; बत्ति होवे है... ' जज 
ली मोक्षसाधनका न्‍ संशयभी 5 ह है, क्‍ 
काहेते  प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहे हैं, ज्ञानसाधन मोक्षसाधनभी प्रमाके वि डे 
होने प्रमेय हैं; याते ज्ञानसाधनका संशय और मोक्षसाधनका संशयभ्रीप्र ॥] 
संशय; ताक निवृत्ति शारीस्‍कके दतीय अध्याय है. 
. ैई मोक्षके खवरूपका सेशयमी प्रमेयसशय है, ताकी निवृत्तिं शारीकोे 
| चतुथीध्याय होवे हैं. यद्यपि शारीरकके चतुर्धाष्यायन प्रथम साधनविष. । 
रही है उत्तर फलवविचार है, मोक्षकू फूल कहे हैं, तथापि चतुथोष्यायमे सं 
नविचार जितनेम है उतने चतुथोध्यायसहित तृतीयाध्यायस साधने 
थी निवृत्ति होगे है. रिश्चतुीध्यायसैं फल संशयकी निवृत्ति होवे है, | 
.१०३ निश्चयरूपभमत्ानका लक्षण ! 
: /संशयनिश्रयभेदस भ्रमज्ञान दो प्रकारका है, संशयञ्रमका निरूपण किया / 
अब निश्रयभम कहे हैंः-संशयसे भिन्न ज्ञानकं निश्चय कहे हैः गुक्तिक 
शुक्तितरूपते यथार्थज्ञान और शुक्तिका रजतत्वरूपतें अमज्ञान दोनो संश्ा| 
भिन्न ज्ञान हेनेते निश्यरूप हैं, बाधित अर्थ विषयक जो संशय रे है 
सो निश्चय है, शुक्तिम रजतविनिश्रयका विषय रजत है सो बाधित है. कहै॥ 
संसारदशामही शुक्तिके ज्ञानतैं रजतका बाघ होवे है. अह्मज्ञान विना ४. 
बाघ न होगे सो अवाधित कहिये है. और अह्मज्ञान विना ही शुक्ति है. । 
कनके ज्ञानत जाका बाध होवे सो बाधित कहिये है, अथवा प्रमात 
बाघ विना जाका बाध नहीं होवे सो अबाधित कहियें है, ् 
जा बाघ हेवे से बाधित्‌ कहिये कै, अवाधित दो प्रकार थे 
रे तो को पक पल अबाधित « 
सका सर्वदा बाघ नहीं हेवे, ऐसा चेतन है. व्यवहार दशाम «न 
है दा अज्ञान और महाभूत तथा भौतिक प्रपंच है. सुखादिक | 
सिकह, तोमीअह्मज्ञान विना सुखादिकनका बाघ होवै नहीं; यति ई. 
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। तिनका ज्ञान अम नहीं, तैसे बाधित अभी दो प्रकारका होवे है, एक 

क्‍ तो व्यावहारिक पदार्थाबाच्छिन्न चेतनका विवत्त है, दूसरा प्रातिभासिक पदा- 

| थांबच्छिन्न चेतनका विवत है; शुक्तिमं रजतव्यावहारिक पदाथोवच्छिन्न 

| चेतनका विवते है, काहेतेँ ? शुक्ति रजतका अधिष्ठान शुक्तयवच्छिन्न 

। चेतन है शुक्ति व्यावहारिक है, और खप्नमं शुक्ति प्रतीत होयके तामे रज- 

तश्रम होंवे तिस रजतका खप्नमेही शुक्तिज्ञानसँ बाघ होवे, ता रजतका 

। अधिष्ठान स्वप्रशुत्तयवच्छिन्न चेतन है; स्वम्की शुक्ति प्रातिभासिक है, इसे 

| रीतिसे बाधित पदार्थ दो प्रकारंके हैं तिनका निश्चय कहिये अमनिश्चय ) 

कहिये हैं 

१०४ अध्यासका लक्षण ओर भेद. 

। . अमज्ञानम शास्त्रकारनका अनेकधा वाद है. तिनके मतसे विलक्षण भाष्य- 

| कारने प्रमका असाधारण छक्षण कह्या हैः-जैसा अमका खरूप 

. अन्यशाखवाले माने हैं, तिसमें यह वक्ष्यमांण लक्षण संभव नहीं, यातें 

असाधारण हैं. अन्य असाधारणलक्षण कथनतें माष्यकारका अन्यामित अमके 

| स्वरूप अस्वस है. अधिष्ठानस विषमसत्तावाला अवभास अध्यास 

| कहिये है, जहां शुक्तिम॑ रजतअ्रम होवैं तहां शुक्तिदेशम रजत उपज है, 
ताका ज्ञान और तात्कालिक रजत इन दोनोक सिद्धांतमं अवभास और 

' अध्यास कहै हैं. अन्यशास्रनमैं रजतकी उत्पत्ति माने नहीं यह सर्वे 
विलक्षणता है. एक सतख्यातिवादर्म रजतकी उत्पत्ति मानी है, ताके मतसे 

के। भी विलक्षणता आगे कहेंगे. व्याकरणकी रीतिसे अध्यासपदके और अवभास 

ः | पदके विषय और ज्ञान दोनों वाच्य हैं 


याते अथोष्यास और ज्ञानाध्यासके भेद॒ते अध्यास दो प्रकारका है, 
अथीौध्यास अनेक प्रकारका है, कहूं केवल संबंधमात्रका अध्यास हे, 
कहं संबंधविशिष्ट संबंधीका अध्यास है, कहूं केवल घर्मका अध्यास है, कह 


धर्मविशिष्ट धर्मीका अध्यास है, कहूं अन्योन्याध्यास है; कहूं अन्यतराध्यास 
७ 
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२१३० 
है; अन्यतराध्यासभी दो प्रकारंका हैः एक आलम अनास्माध्यास है 
दूसरा अनात्ममें आत्माष्यास है; इस रीतिसँ अधीध्यास अनेक प्रकार 
है, उक्त लक्षणका सर्वत्र समन्‍वय है. तथाहिः-मुख्यसिद्ंंतमें तो सकर 
अध्यासका अधिष्ठान चेतन है. रूज़॒में सप॑ प्रतीत होनेतें तहांभी इद्मा.| 
कार वृत्त्यवच्छिन्न चेतनसे अभिन्न रज्जुअवच्छिन्न चेतनही सर्पका अधिष्ला! 
है, रूजु अधिष्ठान नहीं; यह अर्थ विचारसागरमे स्पष्ट है. तहां चेतनकी 
परमाथे सत्ता है, अथवा ताकी उपाधि रज्ज़ व्यावहारिक होनेतें र्जुक-' 
वच्छिन्न चेतनकी व्यावहारिक सत्ता हैं: दोनों प्रकारस सर्प और ते 
ज्ञानकी प्रातिभासिक सत्ता होनेते अधिष्ठानकी सत्तास विषम संत्तावाढ् 
अवभास सर्प और ताका ज्ञान है, यातैं दोनोंकूं अध्यास और आए 
भास कहे हैं. ज्ञान और ज्ञानके विषयकूं अवभास कहै हैं, इस रीति । 

सत्र अध्यासका अधिष्ठान चेतन कहें तब तो अधिष्ठानकी परमार्थसतता | 

और अध्यस्तकी प्रातिभासिक सत्ता होनेतें अधिष्ठानतैँ विषम सत्तावाह । 
अवभास कहिये ज्ञान और ताका विषय सपष्टही है, और रजतका अशि 
धन गुक्ति है, यह व्यवहार लोकमं होवे है, यातेँ अवच्छेदकतासंबंधो 
) सबंध शुक्तिकं रजतका बच्छंदुकता संबंध है, अवच्छेदकता 
रजतकी प्रातिभासिक सत्ता है हे की दा मो 

सर्व अध्यासोम आरोपित न अविध्ानसैं विषमसत्ता है,इस रीति. 
आधेष्ठानकी विषमसत्ता है, जा पदार्थमें आधा 


_ बृत्तिप्रभाकर, . 7 
| 


आरोपित होंवै; और परमार्थस आधार होगे 


है. 
'अनाः £  आत्मामें अनात्माका अध्यास | 
अनात्मामें र की 
आपात है नही केतु आेकि है, और अनात्मामें परमार्थसै आत्मा 
: गे अधिष्ठान कहेहै, जहां '] आपषारता है; यातैं आधारमात्रकूं या मर 
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। अंनास्मा है, ताकी व्यावहारिक सत्ता है और आत्माकी पारमार्थिक सत्ता है; 
| यातैं अधिष्ठानसं विषयमत्तावाला अवभास है, 
- १०५ अन्योन्याध्यासमें शंकासमाधान. 
यद्यपि आत्माका अ्रधिष्ठान अनात्मा हैया कहनेसे आत्मा आरोपित है 
यह सिछ होवे है, जो आरोपित होबै सो कल्पित होवै है; यातें आत्माभी 
कल्पित होवैगा, यातें अनात्माम आत्माका अध्यास है यह कहना संभव 
। नहीं; तथापि भांष्यकारने शारीरकके आरंभंम आत्मा अनात्माका अन्यों 
न्याध्यास कह्मा है; यातैं अनात्मामें आत्माके अध्यासका निषेध तो बने नहीं, 
परस्पर अध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहे हैं, यातैं अनात्मामे आत्माध्यास 
मानिके उक्त शंकांका समाधान कह्या चाहिये. है हे 
सो समाधान इस रीतिसें हैः-अध्यास दो प्रकारका होवे है, एक ते 
. स्वरूपाध्यास होवै है दूसरा संसगोध्यास होवे है. जा पदार्थका स्वरूप अनिब- 
. चनीय उपजै ताक स्व॒रूपाध्यास कहे हैं, जैसे शुक्तिमं रजतका .स्व॒रूपा- 
ध्यास है और आत्मामैं अहंकारादिक अनात्माका स्व॒रूपाध्यास है, तैसे जा 
पंदार्थका स्वरूप तो प्रथम सिद्ध होवै व्यावहारिक होबे अथवा पारमार्थिक होवै, 
और अनिर्वचनीयसंबंध उपज सो संसर्गाध्यास कहिये है. जैसे मुखर दपे- . 
णका उक्तरीतिस कोई संबंध है नहीं, और दोनों पदार्थ व्यावहारिक हैं, तहां 
दर्पण मुखका संबंध. प्रतीत होवै है; यातें अनिवंचनीय संबंध उपजे है, 
तैंसे रक्त वस्रम “ रक्तः पट; ” यह प्रतीति होबे है, रक्तरूपवाल्ा पट है, या 


_" पतीतिस रक्तरूपवाले पदार्थका पटमें तादात्यसंबंध भासे है और रक्तरूपवाल्ा 


कुसुंभ द्रव्य है, यातें रक्तरूपबत॒का तादात््य कुसुंमह्रव्यमें हैं. पटमे नहीं. 
/ इस रीतिसे रक्तरूपवत्‌ कुसुंभद्वव्य- और - पट तो व्यावहारिक है, तिन॒का 
तादात्म्यसंबंध- अनिवचनीय उपज है, तेते “छोहितः रफटिकः” या प्रती- 
तिस लोहितका तादात्म्यसंबंध स्फटिकर्म भासे है; और लोहितका तादात्य 
पुष्प! है. रफटिकर्म नहीं. रक्तरूपवालेक लोहित कहैहें, रक्तरूपवाल्म पुष्प 
है रफटिक नहीं, यातें स्फटिकर्म अनि्वंचनीयतादात््यसंबंध -छोहितका 


(७-0. 36 27५७ववा (॥ (0॥७००॥7 एांध्ा।2680 0५ 858760 


० ..- वुत्तिप्रभाकर, 0] 


क्‍ 
उपजै है. इस रीतिसे, अनेक स्थानोमे संबंधी तो व्यावहारिक है. तिनके 
. बंधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपजै है. तिनकूं संसगोध्यास कहे, तैसे चेत. 
नका अहंकारमें अध्यास नहीं; किंतु चेतन तो पारमाथिक है, ताके सबंधक् 
अहंकारम अध्यास है, आत्मता चेतनमे है और अहंकारम भ्रतीत होवै है यह । 
आत्माका तादात्य चेतनम है और अहंकारमें प्रतीत होवे है; यातें आत्मचेतः 
नका तादात्यसंबंध अहकारसें अनिवचनीय है अथवा आत्मवृत्ति तादात्यक्ष 
अहंकारमें अनिर्वचनीय:संबंध है.यातैं चेतन कल्पित नहीं किंतु चेतनका अहंका: 
रमे तादात्यसंबंध कल्पित है अथवा आंत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कश्फि । 
है. यद्यपि अदैतमंथनमे उक्त उदाहरणोम अन्यथाख्याति कही है, तथापि 
ब्रह्मविद्याभरणम उत्तरीतिस सौर अनिर्वंचनीयस्याति मानिके निवोह कच्ना | 
है; अन्यथास्याति प्रसि् नहीं; और विचारसागरमें तथा या अंथमेभी पं. 
यह लिखा है; जहां अधिष्ठानसें आरोप्यका संबंध होंबे तहां अन्यथास्याति 
है; सो अंधांतरकी रीतिसें लिख्या है. और अधिष्ठानसैं आरोप्यका संबंध हो 
तहां अन्यथाख्यातिकाही आग्रह होंबे तो अहंकारमेंभी चेतनका तादात्य | 
अन्यथास्यातिस प्रतीत होवे है या कहनेम॑ कोई बाधक नहीं; इस रीति | 
जहां पारमायिक पदार्थक्रा अभाव हुयां तिसकी जहां प्रतीति होंगे | 
तहां परमाथिक पदार्थका तो व्यावहारिक पदार्थ अनिर्बचनीय संबंध उपने 
है; और ताका अनिर्वचनीयही ज्ञान उपजै है. और व्यावहारिक पदार्थका | 
भाव हुयां जहां प्रतीति होवे तहां अनिरवंचनीयही और संबंधी उपज“, 

है।.. और संबंधीका अनिषैचनीय ज्ञान उपज है, और कहूं संबंधमात्र और. 
सं्बंधका अनिवंचनीय ज्ञान उपजै है, सरेही अधिष्ठानस अध्यरतकी | 
53 598 गीयसत्ता है, आत्माका अनात्मामें अध्यास है कि 
ला तप _ ऐप है और अध्यरत आत्मां नहीं किंत 
है. मात सागर 
_ और,प यह कहा है, अनालमा हम सत्ताविषे ताले. 
० ४0 2. छ उनात्माम आत्माष्यास होवे तहां अध्यरत । 
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कि 


परमार्थ सत्ता होनेतेँ विषमसत्ता है, और बअह्मविद्याभरणम उक्त स्थलम 
अध्यस्तकी परमार्थ सत्ताही कही है, ताका यह तातये हैः-झुदूपदार्थसे 
विशिष्ट भिन्न होबे है, यांतें अनात्माम आत्माके संबंधका अध्यास कह्मा 
तहां संबंधविशिष्ट आत्माकाही अध्यास है, और खरूपसें आत्मा सत्य है, 
यातें अध्यस्तकी परमा्थेसत्ता र््ररूपदृृष्टिसं कहे हैं ओर अध्यरंत कंल्पित॑ 
होवे है, यातें अनात्मसंबंधविशिष्ट कल्पित होवे तोभी शुद्धः कल्पित॑ होवे 
नहीं, काहेतें ? शुड्से विशिष्टकूं भिन्न होनेतें विशिष्टकी कल्पितता शुड्में 
होवे नहीं. और केवल आत्मसंबंधके अध्यास कहनेतें संबंधविशिष्ट आत्माका 
अध्यास कहना और अच्यस्तकी परमार्थसत्ता कहनाहीं श्रेष्ठ है. काहेतेँ १ 
केवलसबंधका अध्यास कहे तो अधिष्ठानकी आरोपितसे विषमसत्ता संभव 
नहीं, काहेतें? आत्माका संबंध अंतःकरणमें अष्यर्त है और रफुरणरूपचेत- 
नका तादात्यसंबंध घटादिकनम अध्यरत हे. काहेतें ? “घटः रफुराति” यह 
व्यवहार घटमे रफुरणसंबंधरस प्रतीत होवे है, चेतनके अधिष्ठान अंतःकरण और 
घटादिक व्यावहारिक हैं; तिनमें चेतनका संबंधभी व्यावहारिक है, प्राति- 
भासिक नहीं; चेतनका संबंध प्रातिभासिक होबे तो बह्मज्ञानसे. बिना बाघ 
हुया चाहिये और बाघ होवे नहीं,यातें आत्मसंबंधकी और अधिष्ठान अनात्मा- 
की व्यावहारिक सत्ता होनेतें विषम सत्ता नहीं होनेंते अध्यासंका लक्षण संभव 
नहीं, यातें संबंधविशिष्ट आत्माका अनात्मामं अध्यास है और विशेष्य 
भागकी परमार्थ सत्ता होनेतें विशिष्टकी परमार्थ सत्ता है. अधिष्ठानकी व्या- 
वहारिक सत्ता है. यातें दोनोंकी विषमसत्ता होनेतें अध्यासका लक्षण संभव 
है, और स्वप्तका अधिष्ठान साक्षी है ताकी खरूपसेँ पारमा्थिक सत्ता हे 
और पदार्थनकी प्रतिमासिक सत्ता है यातैं अधिष्ठानतँ विषमसत्ता होनेंते 
अध्यासंका लक्षण संभव है 

यद्यापि सत्ताखरूप चेतन है, ताका भेद कहना संभव नहीं, तथापि चेत- 
नस्वरूपसत्तास सत्ता नाम मिन्न पदार्थ है,ताम उत्कर्ष अपक हैं ताके पार- 
मांथिक व्यावहारिक प्रातिभासिक तीनि भेद हैं. प्रातिभासिकमसी उत्कषोपकष 
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है. खप्में कितने पदार्थ प्रतीत होते है,तिमका स्वम्में ही बाघ होवे है. जिला 
जाग्रतर्म बाध होवे तिनमें खप्तमे बाधितपदा्थनकी अपकृष्टसत्ता है; इस॥ 
तिरे चेतनस्वरूपसत्ता् मिन्नसत्ताका खरूप श्रुतिमें लिख्या है 'सत्यस्य सर. 

प्राणा वै सत्य॑ तेषामेष सत्यमिति ” और रजतकी सत्ता शुक्तिकी' गे 

उत्कृष्ट है यह स्वेकूं अनुभव होबे है; यातें उत्कषोषकर्षवाली सत्ता चेतलौ 

.मिन्न है, इस रीतिस अध्यासकां लक्षण क्या; जब 

हर १०७ अध्यासका अन्य छक्षण,. | .' 
और अध्यासका अन्यलक्षण यह हैः-अपन अभावके अधिकरणों 
अवभासक्‌ अध्यास कहे हैं, शुक्तिमें रजतका पारमार्थिक और व्यावहाति 
अभाव है और रजत अनिवेचनीय है; यातैं रजताभावका अधिकरण जो शुक्र 
तामे रजतकी प्रतीति और ताका विषय होनेतें रजातावभास है, यातैं अध्यो | 
है. इस रीतिस कल्पितके अधिकरणमे कल्पितका अभाव होनेतें सौरे अध्याः। 
समे यह लक्षण संभव है. पर 
१०८ एक अधिकरणमें भावाभावके विरोधका शंका और समाधान 
) य्यप्‌ एक अधिकरणमे भावाभावका विरोध होवै है, संयोग और ताक 
| अभावसी एक अधिकरणमें मूलादिक देशके भेदस रहे हैं, एक देशमेंरै 
नहीं; याति एक अधिकरणमें भावाभाव संभवै नहीं, तथापि पदार्थनक् 
विरोध अनुभवके अनुसार कहिये है. केवल भावाभावका विशेध नहीं है 
कितु घटलव- पटल दोनों का हैं, एक अधिकरणमें रहे नहीं तिनका वि, 
25 अव्यलघटलका विरोध नहीं, तैसें घटके अधिकरण भूतरुमें अत! | 
काल्विशिष्ट बटका अभाव है; यातें शुद्ध घटाभावतैं घटका विरोध है , 
विशिष्टघटाभावत्तें घटका विरोध नहीं, तैसे संयोगसंबंधतें घटवाले ॥ 
लगे समवायसंबंधावच्छिन्न घटाभाव है, ता 2, लैस समान 
क्‍ » पर घटका विरोध नहीं- 
सत्तावाले प्रतियोगी अभाव एक अधिकरणपमें रहे नहीं विषमसत्तावाले # 
. थोगीका अभाव विरोध नहीं, कश्पितके अभावक्ी पार: थक सत्ता है अप 
व्यावहारिक सत्ता है कि ॥ पारमाथक र । नहीं, 
हे * कल्पितकी आतिभासिक सत्ता है यातैं, विरोध नह 
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ट जहां शुक्तिमें रजतभञ्रम होवे तहां व्यावहारिक रजत है नहीं यातें रजतका 
| व्यावहारिक अभाव है, और पारमार्थिक रजत तो कहूं भी नहीं होनेते 
| रजतका पारमार्थिक अभाव केवलान्वयिः है, यातें शुक्तिम रजतका पारमा< 
| थिक अभावही है और अनिर्वचनीय रजत और ताका ज्ञान एक कालमें उ- 
|| पजै हैं, और एक कालूमे दोनोंका नाश होवै है. यातैं रजत प्रातिमासिक 
| है, प्रतीतिकालमें जाकी सत्ता होवै प्रतीतिशुन्यकालमे होबे नहीं ताक प्राति 
* आसिक कहे हैं. इस रीतिस अ्रमज्ञान और ताके विषय अनिर्वंचनीय उपजे 
| हैं, सत्‌ असतस विलक्षणकं अनिरवेचनीय कहे हैं और ताका अभाव व्या- 
वहारिक कहे है यातैं प्रतियोगी अभावका परस्पर विरोध नहीं, व्यावहारिक 
| अभावका व्यावहारिक प्रतियोगीतं विरोध है 
। . ..._ १०९ अध्यासके प्रसंगमें चारि शंका: 
था प्रसगम च्यारि शंका होवे हैं, स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है यह 
पर्व कह्या सो संभव नहीं. काहेतेँ ? जिस अधिष्ठानमें जो आरोपित होंवे तिस| 
अधिष्ठानस संबडः प्रतीत होवे है जैसे शक्तिम॑ आरोपित रजत है सो «८ इृद्‌ रज- 
तम” इस रीतिस शुक्तिकी इदंतास संबद्ध प्रतीत होवे हैं, आत्माम कतृत्वादिक 
आरोपित है सो “अहं कर्ता” इस रीतिस संबद्द प्रतीत होवे है, तैसें खवम्के | 
ग़जादिक साक्षीम आरोपित होवे तो “अहं गज: मयि गज” इस रीतिस साक्षी 
सैं संबद्ध गजादिंक प्रतीत हुए चाहिये " 
और दूसरी शंका यह+-शुक्तिमं रजताभाव व्यावहारिक है और 
।( पारसाथिक है, यह पूर्व कह्मा सो संभवै नहीं. काहेतें ? अडैतवादमे 
| एक चेतनही पारमाथिक है, तासे मिन्नकूं पारमाथिक माने तो अदैतः 
/ | बादकी हानि होवेगी. पारमार्थिक रजत है नहीं, यातें पारमार्थक रजतको 
अभाब है यह कहना तो संभव है, ओर पारमाथिक अभाव है यह कहना 
नहीं, 
तृयाय शका यह हैः-शुक्तिम अनिरवंचनीय: रजतकी उसत्ति नाश 
होवे है, यह पूर्व कह्या सो संभव नहीं, काहेतें ? जो रजतके उत्पत्ति नाश 
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होवै तो घटके उंसत्तिनाशकी नां३ रजतकी उत्तत्तिनाश अतीत हुए चाहिये. 
जैसे घटकी उत्पत्ति होगे तब घट उपजै है, इस रीतिस घटकी उत्पत्ति अतीत 
होने है और घटका नाश होवे है।तब घटका नाश नाश हुआ इस रीतिस घटक | 
नाश प्रतीत होवैहै; पैसे शुक्तिमं रजतकी उसत्ति होवे तब रजतकी उतर " 
हुईं इस रीतिस उत्मत्ति अ्रतीत हुईं चाहिये और रजतका ज्ञानसें नाश हे 
तब रजतका शुक्तिदेशम नाश हुआ, इस रीतिस नाश प्रतीत हुआ चाहिये 
और शुक्तिमे केवल रजत प्रतीत होवे है ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होवे नह | 
यतैं शास्यं तरकी रीतिसें अन्यथास्याति आदिक ही समीचीन हैं अनिवद.| 
नीयख्याति संभव नहीं, ... 

- चतुथ शंका यह हैंः-सत्‌ असत्स विकक्षण अनिवेचनीय रजतादि 
उपजे हैं यह पू् कह्या सो सवेथा असंगत है, सतस बिलक्षण असत्‌ होने है 
और असतर्स विलक्षण सत्‌ होवे.हैं.. सत्से विलक्षणता है और असत्‌ न | 
आर पा ० विलक्षण है और सत्‌ नहीं यह कथन | 

[ है ये चारि शंका हैं. क्‍ 

. ११० उक्त च्यारि शंकाके समाधान. 

तिनके ऋमतें यह समाधान है-साक्षीम स्वप्नअध्यास होंबे तो “आह 
गज, मये गजः” ऐसी प्रतीति हुईं चाहिये. या शंकाका यह समाधान 
पृ अनुभवजनित संरकारसे अध्यास होवै है, जैसा पूव॑ अनुभव हे 
तैसाही संस्कार होवे है, और संस्कारके समान अध्यास होये हैं. सर्व अध्या 
सोका उपादानकारण तो अविद्या समान है, परंतु निमित्तकारण पूव्वानुभः' 
गा जैसा अनुभवजन्य संस्कार होने तैसाह्दी अविधार क्‍ 


है 
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याका परिणामरूप अध्यास होवे है. खम्तके गजादिकनका पूरे अनुभव 
इद्माकारही हुआ है; अहमाकारादिक अनुभव हुआ नहीं; यातैं अनुभवज- 
न्यसंस्कारभी गजादिगोचर इदमाकारही होवे है, यातैं “अं गजः ” ऐसी 
प्रतीति होवे है, “माथे गज: अहं गजः” ऐसी प्रतीति होवे नहीं. सेस्कार 
अनुमेय है, कार्यके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवे है, संस्कारजनक पे 
अनुभवी अध्यासरूप है, ताका जनक संस्कारभी इदमाकारही होवे हैं; 
और अध्यास प्रवाह अनादि है यातें प्रथम अनुभवके इदमाकारतामे कोई. 
हेतु नहीं यह शंका संभव नहीं, काहेतें ? अनादिपक्षम कोई अनुभव प्रथम 
नहीं, पूर्वपूर्वेले उत्तर सारे अनुभव हैं. ; 


ट 5 ।. अल, 5 0 द्व्ती य्‌ 
और अभावकूं पारमार्थक मानें तो अद्वेतकी हानि होवैगी, या « 


। शंकाका यह समाधान हैः-सकल पदार्थ सिडातमें कल्पित हैं; तिनका 
/ अभाव पारमार्थिक है, सो अह्मरूप है, यह भाष्यकारकूं संमत है; यार युक्ति 


आगे कहेंगे, इसकारणतैं अद्दैतकी हानि नहीं, - 

और शुक्तिम रजतकी उत्पाति माने तो उत्पत्तिकी प्रतीति हुई चाहिये, 
याका यह समाधान हैः-शुक्तिमें तादात्यसंबंधस रजत अध्यरत है और 
शुक्तिकी इदंताकां संबंध रजतमे अध्यस्त है; यातैं “ इद रजतम ” इस 


: शैतिसं रजत प्रतीत होवे है. जैसे शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमे अध्यर्त 


है, तैसे शुक्तिमें प्राकूसिडत्व ध्म है; रजतप्रतीतिकालूतें प्रथम सिडकू प्राकू- 
सिद्ध कहे हैं, रजतप्रतीतिकालतैं प्रथम सिड शुक्ति है, इंस रीतिस शुक्तिमे 
प्राकूसिडत्व धर्म है, ताके संबंधका अध्योसभी रजतमें होंवें है; इसीवास्ते 
« इदानी रजतम्‌ ” यह प्रतीति नहीं होवे है, “ प्रांगजात॑ रजत पह्यामि ” 


यह प्रतीति होवै है, या प्रतीतिका विषय प्रागूजातत्व है सो रजतमें है नहीं; 


किंतु रजतमें इदानींजातत्व है और प्रागूजातत्व रजतरम प्रतीत होवे है 
तहां रजतमें अनिर्वचनीय प्रागूजातत्वकी उत्तत्ति माने _तो गौरव होते हे 
गुक्तिके प्रागुजातत्वक़ी रजतम प्रतीति माने तो अन्यधाख्याति माननी होवे 


३५८ 
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है और ऐसे स्थानमें अन्यथाख्यातिकूं माने भी हैं, तथापि शुक्तिके प्राक 
सिडलघ्का अनिर्वचनीय संबंध रजतमे उपज है; यह पक्ष समीचीन है. 
. इस रीतिसें शुक्तिके प्राकूसिडत्वके संबंधकी प्रतीतिंस उत्पत्ति अतीतिक्ष 
प्रतिबंध होने है, काहेतैं? प्राकूसिडता और वर्तमान . उत्पत्ति दोनों परप 
 विरोधि हैं. जहां प्राकूसिडता होबे तहां अतीत उत्पत्ति होबे है, वतैमान! 
उत्पत्ति होवै तहां प्राकूसिडधता होवे नहीं; इस रीतिसे शुक्तिवृत्ति पाकृतिइ, क्‍ 
लके संबंधकी प्रतीतितँ उत्त्ति प्रतीतिका प्रतिबंध होनेतेँ रजतकी उतरे | 
हुएमी उत्पत्तिकी प्रतीति होवे नहीं, और जो कह्या रजतका नाश हो 
तो ताकी प्रतीति हुईं चाहिये, ताका यह समाधान हैः-अधिष्ठानका जात 
होवे तब रजतका नाश. होवे है सो अधिष्ठानज्ञानतँ रजतका बाघ निम्न 
होवे है, शुक्तिमं कालत्रयमं रजत नहीं इस निश्रयकूं बाध कहे हैं, ऐप | 


 _ निश्चय नाश प्रतीतिका विरोधी है, काहेतैं? नाशम प्रतियोगी कारण होवे है | 


और बाघ प्रतियोगीका सर्वदा अभाव भासहै, जाका सरवेदा अमाव है ऐश 
ज्ञान होवे ताकी नाशबुद्धि संभवै नहीं किंवा जैसा घटादिकनका मुहर 
दिकनसे चूर्णीमावरूप नाश होवै है तैसा.कल्पितका नाश होवै नहीं; कि 
अविषठनके ज्ञानतैं अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होगे है 
अधिष्टानमात्रका अवशेषही अज्ञानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवे है गे 
अधिष्ठान शुक्ति है, ताका अवशेषरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है; या 
रजतंके नाशकी प्रतीति होवे नहीं यह कंथन साहस है. । 
और संत्‌ असतस विरक्षण कथन विरुद्ध है, या चतुर्थ शंकाका पं 
समाधान हैः-जो स्वरूपरहितकूं सहिलक्षण कहें और विद्यमानखरूफँ 
असदिलक्षण कह तो विरोध होवै. काहेतैं! एकही पदार्थम स्वरूपराहित्य औ' | 
ला संभव नहीं)यातें सदसडिलक्षणका उक्त अर्थ नहीं; किंतुकाए' 
ह के बाध नहीं होवे ताकू सत्‌ कहे हैं; जाका बाघ-होवे सो संदिं 
यह: न वंध्यापुत्रकी नांइे खरूपहीनक असत्‌ कहे है व. 
वज्यबान होने है; इस रीतिस बाघके योग्य खरूपवाला सा: 


/ 
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लक्षण शब्दका अर्थ है, सहिलक्षण शब्दका बाघ योग्य अथे है; स्वरूपवाला . 
इतना अर्थ असब्विलक्षण शब्दका है. कक 
११९ पूर्व उक्त अध्यासके भेदका अनुवाद ओर तामें उदाहरण. 
इस रीतिस जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिर्बंचनीय पदा्थकी उत्पत्ति 
होवै है, कहू संबंधीकी उत्पत्ति होवे है, जैसे शुक्तिमं रजतकी उत्पत्ति है, 
और रजतमें शुक्तिवृत्ति तादात्यके संबंधकी उत्पत्ति होबे है, शुक्तिवृत्ति 
स्वतादात्यकी रजतमें अन्यथाख्याति नहीं; तैसे शुक्तिमे प्राकूसिडत्व धर्म है; 
ताके अनिर्बंचनीय संबंधकी रजतमे उत्पत्ति होवे है ताकीमी अन्यथाख्याति 
नहीं, इस रीतिसे अन्योम्याध्यासकाभी यह उदाहरण है, और संबंधाध्या- 
सका यह उदाहरण है, संबंधीअध्यासकाभी यह उदाहरण है; और अनि- 
बैचनीय वस्तुकी प्रतीतिकू ज्ञानाध्यास कहे हैं; और ज्ञानके अनिवंचनीयवि- 
पयकं अथीध्यास कहे हैं; यातें ज्ञानाध्यास अथोध्यासका भी यह उदाहरण 
है, और रजतत्वधर्मविशिष्ट रजतका शुक्तिमें अध्यास है; यांते धर्मीः अध्या- 
सकाभी यह उदाहरण है, जहां अन्योन्याध्यास होवे॑ तहां दोनोंका पररपर 
स्वरूपस अध्यास नहीं होवे है, किंतु आरोपितका स्वरूपसें अध्यास होबे है 
और सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यरत होबे है, संबंधाध्यासभी दो 
प्रकारका होवे है,कहूं धर्मके संबंधका अध्यास होवे है. जैसे उक्त उदाहरणमें 
शुक्तिवृत्ति इदंतारूप घमके संबंधका रजतम अध्यास है और “क्तः पटः ? 
या स्थानमें कुसुंभब्वात्ति रक्तरूप धर्मके संबंधका पटमे अध्यास है; और दर्पण 
मुखके संबंधका अध्यास होवै है, अंतःकरणका आत्मार्मे खरूपसेँ अध्यास 
है, और अंतःकरणम आत्माका स्वरूप अध्यास नहीं; कितु आत्मसंबंधका 


- अध्यांस होनेतें आत्माका संसर्गाध्यास है, ज्ञानखरूप आंत्मा है अंतः- 


करण नहीं; और ज्ञानका संबंध अंतःकरणमे प्रतीत होंवे है, यातैं... आत्माके 
संबंधका अंतेःकरणम अध्यास है तैस “घट: रफुरति,पटः रफुराति” इस रीतिसे 
रफुरणसंबंध सवव पदार्थनमे प्रतीत होवे है,यातें आत्मसंबंधका.निखिलपदार्थनमें 
अध्यास है, आत्माम काणत्वोदिक इंद्रियधर्म-प्रतीत होवे हैं; यातैं काण- 
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लवादिक घर्मनकां आत्मामें अच्यास है: और इंद्रियनका आत्मामे त 
अध्यास नहीं है, काहेते 0 “ अहं काण; ” ऐसी श्रतीति होवे है. ५ औ 
अहं नेन्रम” ऐसी प्रतीति होवे नहीं; यातें नेत्रधर्म काणत्वका आत्मामे अध्या 
है; नेत्रका अध्यास नहीं: यह धमोध्यासका उदाहरण है. यद्यपि नेत्रादि 
निखिल प्रपंचका अध्याप्त आत्मामें है, तथापि अह्मचेतन्म समग्र प्रपंचत् 
अध्यास है, त्वंपदार्थम निखिल प्रपंचका अध्यास नहीं, अवियाका ण्प 
अत महिमा है, एकही पदार्थका एक धर्मविशिष्टका अध्यास होवै है, भा 
धर्मविशिष्टका अच्यास होबै नहीं, जैसे बह्मणलादि घर्मविशिष्ट शरौक्ष 
आत्मामे तादात्याध्यास .होबे है, शरीरत्वविशिष्ट. शरीरका अध्यास हो 
नहीं, इसीबास्ते विवेकीभी “ ब्रह्मणोहं मनुष्यो5हं ? ऐसा व्यवहार कौ है 
और “दारीरमहम?” ऐसा व्यवहार विवेकीका होवे नहीं. यातें अविदाकाअ 
हुत महिमा होनेतें इंद्रियके अध्यास बिना आत्माम काणत्वादिक धर्म 
अध्यास संभव है; यह धमोध्यासका उदाहरण है. अन्याश्रित होवे सतत 
होवै नहीं; ताकूं धर्म कहे हैं यातें संबंधभी धर्मही है; ताका अध्यासभी पा 
गा की ्घ्म दो प्रकारका होवै हैः-एक तो प्रतियोगी अनुगे 
) गीकी प्रतीति विना पक पा है >प कवालिय. 
दिवाक्यजन्य प्रतीतिमें बा ४ गा हक बट दे 
प्रकारका धर्म होने है, अनुयोगी रा कर दब री 
हँस करें जरवय्लारिक दे. हू सर 
बी अजीज ते कह ओर, बरक॑ केवल धर्म कहे, सं 
नहीं, इस रीतिसैं संबंधाष्यासभी धर्माध्यासही के नि सकलअम्म दोग 
स्वाभावाधिकरणमे अवभांस अध्यास. कहिये है." अध्यासकहि 
विषय और ताक ज्ञान उपने है, यह दोनों हुक्षण, अध्यासके रं न 
“ है यातें दोनों .छक्षण - अध्यासके: से 
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परंतु परोक्ष अपरोक्ष भेदसे भ्रम दौप्रकारका हैः-अपरोक्ष अमके उदाहरण 
तो कहे और जहां वहिशुन्य देशमे वहिका अनुमितिज्ञान होवे सो परोक्ष अरम 


है, सो इस रीतिसें होवै हैः-महानसत्व वहिका व्याप्य नहीं है और महान- 


समे वारंबार वहिदेशके महानसल्का व्याप्यताअ्रम होय जाबै, तहां वहिशू- 
न्‍्यकालम ऐसा अनुमान होवे “इदं महानस॑ वह्निमत्‌ महानसत्वात्‌ पृवदष्टम- 
हानसवत”- इस रीतिसँ महानसमें बह्िका अनुमितिरूप भ्रम ज्ञान होवे हैं 
और विप्रलुंभकवाक्यसे वह्निका शब्दअम होंबे है सो दोनों परोक्ष ज्ञान 


: हैं; जहां परोक्षअ्रम होवे तहां अनिबेचनीय विषयकी उत्पत्ति मानी नहीं; किंतु 


तिस देशम असत्‌ वह्निकी प्रतीति होवे है, यांतें अध्यासलक्षणका लक्ष्य 
तो परोक्षश्रम नहीं है. और वहिके अभावाधिकरणमें वह्लिकी प्रतीति 
होनेंते स्वाभावाघिकरणम अवभास है, विषय और ज्ञानकूं अवभास कहैहैं, 
वहिके अभावाधिकरणमे वह्लिका परोक्ष ज्ञानरूप -अवभास होनेतें उच्त 
लक्षणकी यद्यापि अतिव्यात्ति होवे है तथापि लक्षणमें अवभासपदसे अपरोक्ष - 
ज्ञानका ग्रहण है, यातें परोक्षभ्रमविषे अध्यासलक्षणकी अतिव्याति नहीं 
जहां परोक्षअ्रम होबै, तिस स्थानमें तो जिस रीतिसे नेयायिकादिक अन्यथा- 
ख्यात्यादिकनस निर्वाह करेहे, तासँँ विलक्षण कहनेंमं अद्देतवादीका आ- 
ग्रह नहीं है, अपरोक्ष अ्रमविषे ही पारिभाषिक अध्यास विलक्षण माने हैं. का- 
हेतें ? कतृत्वादिक. अनर्थम्रम अपरोक्ष है, ताके -स्वरूपमे ज्ञाननिवर्त्यताके 
अर्थ अध्यासका निरूपण है, यातें अपरोक्ष अ्रमकूं ही दृष्टांतताके अर्थ अध्या- 
सतापप्रतिपादनम आग्रह है. परोक्ष भ्रमविषे शास्त्रांतरस - विलक्षणता कहनेमे 
प्रयोजन नहीं और अपरोक्षअ्रमविषे..उत्तरीतिस लक्षणका संमनन्‍्वय होवे है 
११२-१३६ सिद्धांतसंगमत अनिर्वेचनीयस्यातिकी रीति 
१६२ सांप्रदायिकमत 


सिद्धांतमें अनिवंचनीय ख्याति है ताकी यह रीति हैः-जहां 
रज्जु आदिकनमे सपोदिक अ्रम होबे तहां अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्या- 


. सका हेतु है. यातें रब्जुकाइदमाकार सामान्यज्ञांन होवे है, सो सामान्यज्ञान 
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क्‍ ही | 
भेत्ररुपप्रमाणतें उपज है यातें प्रमा है. तिस दोषसहित नेत्रजद| 
3 वृत्त्यवच्छिन् चेतनस्थ अवियाका परिणाम सर्पज्ञान होवै- है क्‍ 
ताढूं जञानाभास करे है दोफसहित नेत्रका रू संबंध हुए अन्त. 
की इदमाकार वृत्ति तो रणजुदेशमे गई; यातें अमाठचेतन और इदमवच्छि[ 
चेतनकी उपाधि एक देशमें होनेत प्रमाठचेतनस इृदमवाच्छिन्नचेतनका कै. 
रहै नहीं: यातैं रघ्जुका सामान्य इवृरूप अत्यक्ष है और प्रत्यक्ष विषयक्ष |: 
इदमाकार ज्ञानभी प्रत्यक्ष है.. जिस विषयका प्रमातुचेतन्स अमेद हो तो। 
विषय प्रत्यक्ष कहिये है, और प्रत्यक्ष विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है, भक |. 
प्रमाण चेतन विषयचेतनका अभेदही ज्ञानके अत्यक्षव्रका प्रयोजन कहे . 
उक्तरथरुमें प्रमात्चेतनका अमेदभी वृत्तिद्ारा हुआ है; यातें वृत्तिरूप प्रमा द 
णचेतनका विषयचेतनस अभेद्भी अबाधित है; जैस तडागजलका कुलीहा |. 
केदारजल्स अमभेद होगे, तहां कुलीजलकाभी केदारजलूस अभेद होवे है 
इहां तडाग जल समान प्रमातृचेतन है; कुी समान वृत्ति और कुलीजछ |. 
समान वृत्तिचेतन है, केदार समान विषय और केदारस्थजल समान विषय 
चेतन है- यथयपि उक्त दशंत्स विषयचेतनका तो प्रमातृचेतनर्स अमेद संभी 
है,परतु प्रमातुचेतन्स घटादिक विषयका अमेद्‌ संभव नहीं जैसे तडागजल्त | 
कुछीद्वारा केदारजलका अमेद होवें”है और पार्थिवकेदारका तडागजहर | 
अमेद होवे नहीं, यातैं घटादिक विषयके प्रत्यक्षम प्रमात॒चेतनस अमैद हैं] 
कह्या सो पा तथापि ममातृचेतन्स अभेद्‌ विषयके , प्रत्यक्षलत् 
हैतु है; या कहनेतं प्रमातुचेतनकी, और विषयकी एकता विवक्षित नहीं 
किंतु प्रमातुचेतनकी सत्ता विषयकी पृथक सत्ता नहीं होवै, किंतु ] ' 
अर्थ विवक्षित है. घटका अधिष्ठान घटावच्छिन्न चेतन है, रूजुका 
रजज्ववच्छिन्न चेतन है; इस रीतिसँ सकर विषयनका अधिष्ठान विषयावा कं | 
ज्चेतन है और अधिष्ठानकी सत्ता ग्रथकू अध्यस्तकी सत्ता होवे "है 


(५ 
$ 


किंतु अधिष्ानकी सत्ताही अध्यस्तकी होगे है, यातें विषयावच्छिक् चेतन 


(७-0. उद्याताआजववता ॥व॥ (0॥8०॥07. 0264 0५ 8527060 


सांप्रदायिक मत. है. । 
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सत्तासँ विषयकी प्रथक्‌ सत्ता नही हैं, और अंतःकरणकी वृत्तिद्वारा प्रमात- 
चेतनका विषयचेतनस अभेद होंवे तब प्रमात॒चेतन भरी विषयचेतनस अभिन्न 
हुआ विषयका अधिष्ठान होवे है; यातें अपरोक्षब्रत्तिक विषयका अधिष्ठान 
जो प्रमातृचेतन ताकी सत्तासँ विषयकी भिन्न सत्ताका अभाव ही प्रमातुचे- 
तनसे विषयका अमेद्‌ कहिये है, सो उत्तरीतिस संभव है, इसीवास्ते अप 
रोक्ष स्थलम विषय देशमे वृत्तिका निर्गमन मान्या है, जैसे कुलीके संबंध 
बिना तडागजलछकी और केदारजलकी एकता होंबै नहीं, तेस व्रत्ति संबंध 
विना परमातचेतन और विषयचेतनकी एकता होवै नहीं; यातें जैसे. परो- 
क्षज्ञानकालुम प्रमात॒चेतन और विषयचेतनके भेदतें प्रमातुचेतनर्स भिन्न 
सत्तावाल्ला विषय होनेतें प्रमातुचेतन्स अभिन्नसत्तावाक्ला विषय नहीं होवे हे 


| तैसे वृत्तिके निर्गमन विना अपरोक्षज्ञानकालमेंभी मिन्नसत्तावाला - विषय 
। होवेगा यातैं विषयदेशमे वृत्तिका निर्गमन मान्‍्या है; इस रीतिसे “ अय॑ 
सर्प$, इदं रजतम्‌” इत्यादिक अपरोक्षभ्रमज्ञानकी उत्त्ति होवे तहां अमर 
अव्यवहित पूर्व कालमें अ्रमका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवे सो प्र॒त्य- 


क्षरुप प्रमा होवे है, तिसतें स्पोदिक विषय और तिनका ज्ञान उपज है यह 


११३ उक्त अनिरवेचनीयर्यातिरूप अथमें शंका और 

: संक्षेप शारीकका समाधान, 
परंतु अपरोक्ष प्रमासँँ अज्ञानकी निवात्ति नियम होवै है यह वातों अष्टम- 
प्रकाश प्रतिपादन करेंगे; यातें रू्जुशुक्ति आदिकनकी इंद्माकार अपरोक्ष 
प्रमासैभी विषयचेतनके अज्ञानकी निवृत्ति हुएतें उपादानके अभावतें सपा- 


[। दिक और तिनके ज्ञानकी उत्पत्ति संभव नहीं. 


आका समाधान संक्षेपशारीरकानुसारी इस रीतिसे कहै हैंः-इदमा- 


* कार वृत्तिस विषयके इदस्‌ अंशके अज्ञानकी. निवृत्ति होवे है; और रूजुत्व 
| वुक्तित्वादिक.विशेष अंशके अज्ञानकी निवृत्ति. होवे नहीं; और र्जुलशु- 
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क्तित्वादिक विशेष अंशके ज्ञानतैंही अध्यासकी निवात्ति होनेतें बिन 
अंशका अज्ञानही अध्यासका हेतुहै; सामान्यअंशका अज्ञान अध्यासक्ा है 
नहीं जो सामान्यअंशका अज्ञानभी अध्यासका हेतु होवे तो इृदमाकार सामज 
ज्ञानसैंभी अध्यासकी निवृत्ति हुईं चाहिये, काहेतें ? जिसके अज्ञानसै भर 
होवे तिसके ज्ञानसे नष्ट होवे है यह नियम है; यातें इृदम्‌ अंशके अज्ञानह 
अध्यासमें अपेक्षा नहीं, प्रत्युत इदमाकार नेत्रप्रमाकी अपरोक्ष अध्या्र 
ओपक्षा है. काहेतें ? रज्जुआदिकनतें नेत्रका संयोग होबे तो सपोदिकनक्न 
अपरोक्षभ्रम होवे है; नेत्रके संयोग विना होवे नहीं; यांतें नेन्नजन्य अप! 
प्रमारूप अधिष्ठानका सांमान्यज्ञानही अध्यासका हेतु है, तहां. अन्य प्रकाएँ| 
तो सामान्यज्ञानका अध्यासमें उपयोग संभव नहीं. अध्यासके उपादान क्‍ 
अज्ञानका क्षोम सामान्यज्ञानस होवे है यह मानना चाहिये, इस रीति! 
अधिष्ठानके सामान्य ज्ञानकूं अध्यासमें कारणताहोनेतें इृदंताअंशका अज्ञात | 
अध्यासका हेतु नहीं. 7 । 
११४ कविताकिकचकवतिनृहिंभट्रोपाध्यायके 
... प्तका अनुवाद और अनादर, क्‍ 
और कविताकिकचक्रवर्ति नृसिहमह्ोपाध्यायने अधिष्ठानके सामाल- 
जन अध्यासमे हेतुताका निषेध कहा है, और अधिष्ठानसै नेतरसंयोग हो 
ज्ञानकुं हे पओ कारण पृ का 
आप योगी तो पते कही है तिस अन्वयव्यतिरेकरसैंमी, ईहि 
(९ अध्यासकी कारणता सिर होवै है. इंद्वियसंयोग 
सा नान्‍्य ज्ञानकूं अध्यासकी कारणता सिद्ध होवे हीं. काहेतें ? अन्वी | नह 
व्यतिरिकर्स कारणताका निश्चय होवे है त्का करण, संभवै; जहाँ 
परातें कव्पन अयोग्य है, यादें इंद्रिय ० डआ तिरेकर्स अध्या 
से इंडिय अविध्नके संयोगदूंही साकालकरणता, उचित है. अविडार 
..चानडोरा इंदियंयोगू कारणता कहना उचित नहीं, जे: मी 


वीक कक के ओर लक 
का. 
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। खंडन इसी प्रसंगम विस्तारसें कहेंगे. 


वृत्तिभेद्‌ ख्याति और स्वतःप्रमात्वानिरूपणप्रकरण ७, र२५ 


प्ानके सामान्य ज्ञानस अविद्या्म क्षोम माना है तैस अधिष्ठान इंद्रियके 
संयोगतैंही क्षोम मानना चाहिये, और अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकू अध्या- 
समें हेतु नहीं माने तो अध्यासतैं पृष इृदमाकार अपरोक्षप्रमा होनेते जो अ« 
ज्ञाननिवृत्तिकी शंका है और समाधान है सोमी निमृंल होवे है. यहंभी 
अनुकूल लाघव है. इस रीतिसँ अधिष्ठानके सामान्यज्ञानकी अध्यासमें कारण* 
ताक़ा निषेध कवि तार्किक चक्रवात्ति नूसिहमट्टीपाध्यायने कह्या है सोभी अडैत- 
वादी है, तथापि सांप्रदायिक वचनतैं ताकी उक्ति विरुद् है; यातें ताकी उक्तिका 

यातें अधिष्ठानका सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु होनेते इंदंताअंशंके 
अज्ञानकी अध्यासमें अपेक्षा नहीं; इसीवास्ते संक्षेपशारीरकर्मे अधिष्ठान 
आधारका भेद कहा है, सविछास अज्ञानका विषय अधिष्ठान कहिये है, 


/ कार्यकूं विछास कहे हैं, सपोदिक विछाससहित अज्ञानका विषय रज्जु आदि- 
क्‌ विशेषरूप होनेतें सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु आदिक बिशेषरूप है; 


अध्यस्तमें अभिन्न होके जाका रफुरण होवे सो आधार कहिये है, “ अं्य॑ 


सर्प: इृदूं रजतम्‌” इत्यादिक अरमप्रतीतिम अध्यरत स्परजतादिकनतें अमिन्न- 


होयके सामान्य इद्म्‌ अंशका रफुरण होनेतें सामान्य अंश आधार है या मत- 
में अधिष्ठान अध्यर्तकूं एक ज्ञानकीं विषयता होबै है; या -नियमके 


रथानमें आधार अध्यर्तकूं एक ज्ञानकी विषयता होवे है, यह नियम 
| है; जो अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयता माने तो रज्जुशुक्ति 


होने 80 7. 


आदिक विशेषरूपकूं अधिष्ठानता होनेतें “रू्जुः सर्पः शक्तीरूप्यम्‌” ऐसा 
अम हुआ चाहिये, और सामान्य इद्म्‌ अंशकूं आधारता है अंधिष्ठानता नहीं, 


- यततैं “अ्य॑ सर्प: इद रजतम” ऐसा भ्रम नहीं चाहिये, यातेँ विशेष अंशका- 
। अज्ञानही अध्यासका हेतु है, या मत आधार अध्यस्तकूं ही एक ज्ञानकी 


विषयता माननी चाहिये, । ह 
:*११५ अध्यासकी कारणतामें पंचपादिका और विवरणका मत. 


और पंचपादिका विवरणकारके मतम अनुसारी तो यह कहे हैं;-आंव- 
२९५ कु 
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रणविश्षेपभदर्स अंज्ञानकी दो शक्ति है आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञात 


शका ज्ञानसैं विरोध होनेंते नाश होवे है, विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशष 


ज्ञानसैं विरोध नहीं; यातें ज्ञान ताका नाश होवे नहीं यह वाती सक् 


अंगीकरणीय है, अन्यथा जलप्रातिबिंबित वृक्षके ऊध्ब॑ भागमें अधोदेशसतत 
अ्रम होवे तहां.वृक्षका विशेषरूपतें ज्ञानहुएमी ऊध्व॑भागमे अधोदेशरघ । 
अंष्यासका निव्रत्ति होबे नहीं; तेस जीवन्मुक्त विद्यानकूं अह्मात्मका के । 

परूपते ज्ञानहुएमी अंतःकरणादिरूप विक्षेपकी निवृत्ति होवे नहीं, तहां उच् 
« - र्थलकी नाई सामान्यरूपस ज्ञान और विशेषरूपसें अज्ञान तो कहना संम्रे 

नहीं, विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञान अंशकी ज्ञानसे निवात्ति होबे नहीं. आवः 
णशक्ति:विशिष्ट अज्ञानांशकीही ज्ञानसे निवृत्ति होवे है, यही समापा! 
है; तैसे रज्जुशुक्ति आदिकनके सामान्यज्ञानतैं इदम्‌ अंशके आवरणका है| 


अज्ञानांशका नाश होवे है; और सर्परजतादिक विक्षेप हेतु अज्ञानांशवा। . 


नोंश होवे नहीं; यातें इदमाकार सामान्यज्ञान हुएभी सर्पांदिक विक्षेपका इदम 
अंशका अज्ञानभी संभव हे. इस रीतिसे इृदमाकार सामान्यज्ञान हुएभी सर क्‍ 
लास अज्ञानका विषय रज्जुआदिक सामान्य अंश संभव है, यातें अधिष्ठान' । 
ताका इंदम्‌ अंशर्म संभव होनेतें अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विषयतासः' । 
दायते प्राप्त है ताकामी विरोध महीं, 


इ्स मतमेभी समान है. काहेतें ? अध्यस्तस अभिन्न होयके प्रतीत होवे 
अभिन्न होयके विशेष अंश प्रतीत होबे उक्त रीतिसें प्रतीत होवे नह 
.। रजु आधार नहीं इस रीतिसैं प्रथमपंक्षम इदंत्वरूपर रु ऑ । 


0 0-0. 397647999  शैव्वा। ७0॥8००॥7. 00260 0५ 89587607 


| 


वृत्तिमेद ख्याति और स्व॒तःप्रमाव॒निरूपणप्रकरण ७... ३३७ 


शुक्तिमं प्रमाणजन्यज्ञानकी प्रमेयता है और रखच्जुत्वरूपते तथा शुक्तित् 
प्रभेयताके अमावततें अज्ञातत्व होनेतें सर्प और रजतकी अधिष्ठानता है. और 
| ितीय पक्षमं आवरणशक्ति विरोधिप्रमाकी विषयतारूप प्रमेयता इदृंत्वरूपते 

है तथापि विक्षेपशक्ति मदज्ञानकी विषयता ज्ञातमेंसी संभव है; यातें इदृत्व- 
रूपतें ही रजतादिकनकी अधिष्ठानता है, ' 

. यथा स्थानमें यह रहस्य हैंः-अज्ञानकुत आवरण चेतनम होगे है और 
खमावस आवुतरूप जन्मांधके समान जडपदार्थनमे अज्ञानक्त आवरणका 
अंगीकार नहीं, तैस प्रमाणजन्य ज्ञानकी विषयतांरूप प्रमेयताभी चेतन है 
घटादिक जडपदार्थनमें आवरण होबै तो ताकी निवृत्तिके अथे प्रमेयताका 
अंगीकार होवै, चेतनमें अज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता होनेतें “चेतनमेंही 
। ज्ञातता और प्रमेयता है, तैंसे सकछ अध्यासका अधिष्ठानभी चेतन है. जड 
। पदार्थ आप अध्यस्त है; अन्यके अधिष्ठान संभव नहीं; यातें रज्जुशुक्ति 
क्‍ आदिकनमें अज्ञातता तथा ज्ञातता और अधिष्ठानता किसी प्रकारस संभव 
नहीं, तथापि मुलाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तो निरवयवावल्छिन्न विभु- 
चेतनमें है, परंतु मुलाज्ञानकी विषयतारूप अज्ञातता तिसतिस विषयावच्छिन्न 
चेतनमे हैं; यह अर्थ अष्टम प्रकाश कहेंगे तैस बह्मज्ञानकी विषयतारूप ज्ञा- 
तता तो निरवयवावच्छिन्न चेतन और घटादिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञातता घटा- 
यवच्छिन्न चेतनमे है,तैसे अविय्याकी अधिष्ठानता निरवयवावच्छिन्न चेतन है, 
और मूतमौतिक प्रपेचकी अधिष्ठानता अज्ञानावस्छिज्ञमें है. और प्रातिमा- 
सिक सर्परजतादिकनकी अधिष्ठानता रज्जुअवच्छिन्न शुक्तिअवच्छिन्नादिक 
चेतनमें है. इस रीतिस चेतनमें अज्ञातता ज्ञातता अधिष्ठानतादिकनके अवच्छे- 
दक जडपदार्थ हैं, यातैं अवच्छेदकता संबंध जडपदार्थनरभी अज्ञातता- 
दिकनका संभव होनेतें रु अज्ञात है, ज्ञात है, सर्पका अधिष्ठान है; “इस 
शेतिसैंभी व्यवहार संभव हे. इस रीतिस सर्पांदि अ्रमका हेतुं रूज॒आदि- 
कनतें इंद्रियके संयोगतें इदमाकार सामान्यज्ञान प्रमारूप अंतःकरणकी वृत्ति 


है 


होबे है, तिस सामान्यज्ञानतैं क्षोमवती अविद्याका सपोदिरूप परिणाम :और 
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२२८ . _.. वृत्तिप्रसाकरः 


सपीदिकनका ज्ञानरूप परिणाम होवे है. रुज़ुआदेक विषय उपहित 
अविद्यांशका सर्पांदिक विषयाकार परिणाम होवे है; इदमाकार रु क्‍ 
तचेतनस्थ अविद्यांशका ज्ञानाकार. परिणाम होवे है, रख्जु अवच्चि हि 
चेतन सर्पका अधिष्ठांन है और इदमाकारवृत्त्यवब्छिन्नचेतन स्पज्ञानक 
अषिष्ठान है; ह थे 
११७ विषयोपहित ओर वृत्त्यपहितचेतनके अभेदमें शंकासमाधान, 
- यद्यपि इदमाकार प्रत्यक्षतरत्ति होवे तहां विषयोपहितचेतन और व्क 
'हितचेतनका अभेद होवे है,यातें उक्त रीतिस विषय और ज्ञानके उपादानत्न 
मेदकथन और अधिष्ठानका मेदकथन संभवे नहीं, और सपोदिक विष 
अधिष्ठानते ज्ञानके अधिष्ठानकूं मिन्न मानोगे ते सर्पादिकनके अधिष्ा 
ज्ञानतैं स्पादिकनके ज्ञानकी निवात्ति नहीं होवेगी. काहेतें ? अपने अधिष्ठाले।.. 
ज्ञानते अध्यरतकी निवात्ति होवे है, . अन्यके अधिष्ठानज्ञानत अध्यस्तकीरि 
वाति होबे तो सप्के अधिष्ठान रज्जुके ज्ञानतैं अध्यस्त संसारकी निवृत्ति ह॑ 
चाहिये; यातें एकके ज्ञानतैं सपीदिक विषय और तिनके ज्ञानकी निव॒स्ति 
अर्थ दोनोंका अधिष्ठान एकही मानना योग्य है. ८“ 
.. आ शंकाका यह समाधान है।-जहां एक वर्तुका उपाधिकृत मे 
होवे तो उपाधिकी निवृत्तिसं अमेद होवे है और दोनों उपाधि एकदेश है 
तहांभी उपहितका अमेद होवै है, परंतु उपाधिके एक देशस्थत्वर जहां उ' 
कप अमेद होबैहै तहां एकही धर्मीमे तत्व उपहितत्व दो धर्म रहेहँ' जे 
रोबहै पक होबे तहां बटमठके नाशतें है. 
परपरिर पे भेद हा ! 
एक है तथापि जितने घटमठ दोनो रहे बे कर के 
यह दोनों व्यवह हे हैं; तैसै रूतुआदि विषय वेझामे बृतिके निर्ग 
कासमे इत्युपहितचेतनते विषयच्रेतनका ययापि अभेद्‌ होवे है तथापि दो 
उप सडक वृ््ुपहिततल् रजूपहितल दो घर्म रहे हैं, तिनमे से 
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क्‍ दिकविषयकी अनिष्ठानताका अवच्छेदक धरम रज्जूपहिततव है और सपो- 


दिकनके ज्ञानकी अधिष्ठानताका अबच्छेदक धर्म वृत्त्युपहितत्व है. इस 
रीतिस सपोदिक विषयोपादान अज्ञानांशकी चेतनर्म अधिकरणताका'अब- 
च्छेदक रज्जुपहितत्व है, और प्रांतिज्ञानोपादान अज्ञानांशकी चेतनमे 
अधिकरणताका अवच्छेदक वृच्त्युपहितत्व है. इस रीतिस एकदेशम उपाधिके 
होनेतें उपहितका अभेद हुएमी धर्मनका भेद रहे हैं; यातें वत्त्युपहितत्वाव- 


- 5िछज्न चेतननिष्ठ अज्ञानांशामं अमज्ञानकी उंपादानता है, और रख्जु- 


आदिक विषयोपाहित्ित्वावाश्छिन्ञ तिसी चेतननिष्ठ अज्ञानांशर्म अ्रमके 
विषयकी उपादानता हैः तैसे वुत्त्युपहितत्वावच्छिन्न चेतनमें अ्रमज्ञानकी 


_अधिष्ठानता है; और रब्ज़ु आदिक विषयोपहितत्वावच्छिन्न तिसी चेतनम 
सपौदिक विषयकी अधिष्ठानता है. याप्रकारतें उपाधिके सह्लावकालम एक- 


देशरथ उपाधिके होनेतें उपहितका अभेद हुएभी उपाधिपुरस्कारतें भेंद- 
व्यवहारभी होवै है: और मिन्नदृशम उपाधि होंबे तब केवल भेद्व्यवहार 
होवै है; उपाधिकी निवात्ति होंबे तब भेद्व्यवहार होवे नहीं: केवल 
असेद्व्यवहार होवै है. याप्रकारतेँ वुत्ति और विषय दोनो एक देशरथ 
होबें तब चेतनका अमेद हुएमी उपाधिपुरर्कारतें पूवे उक्त उपादान और 
अधिष्ठानका भेदकथन असंगत नहीं, और स्वरूपसँँ उपहितका अभेद्‌ 
है, यातिं एक अधिष्ठानके ज्ञानतँ सपोदिक विषय और तिनके ज्ञानकी 
निवृत्तिमी संभव है 
११८ रज्जुआदिकनकी इदमाकार प्रमातें सपोदिकनका 
अमज्ञान होवे तामें दो पक्ष 
रज्ज आदिकनकी इदमाकार प्रमांत सर्पीदिकनका अमज्ञान होवे 

दोपक्ष हैं;-कोई तो कहे हैं “अय॑ सपेः इद रजतम” इस रीतिसे अधिष्ठान 
इदंताकूं और ताके सप रजतादिकनमें संबंधकूं विषय करता हुआ संप॑ रज- 
तादि गोचरअम होवे है. अधिष्ठानकी इदताकूं और इदंताके संबंधकूं त्यागके 
केवछ सर्परजतादिगोचर अपरोक्ष भ्रम होवे नहीं; जो केवल अध्यरत 
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गोचरही अम होवे तो “ सर्प: रजतम_” ऐसा कम । 
और “ इसे संप॑ जानामि ; इद रजते जानामि ” एसा अमका अनुच्छ | 
सायभी इदं पदार्थ तादात्यापन्न सर्परजतादि क गोचरव्यवसायकूं विष 
करे है, और कल्पित सपोदिकनमे इदंता है नहीं. काहेतें ? बतेमानका | , 
और पुरोदेशका संबन्ध इंता होवे है. व्यावहारिक देशकालका आतिभारिक्ल। 
व्यावहारिक संबंध संभवे नहीं; और अधिष्ठानकी इदंताकी कस 
प्रतीतिय व्यवहारका निवीह होनेतें कल्पितमें इृदंताका अंगीकार निफ्श 
है. और अन्यथाख्यातिस विद्वेष होगे तो अधिष्ठानकी इदताका कलिफ्र 
अनिर्वचनीय संबंध उपज है कल्पितम इदंताका अंगीकार नहीं, तथा 
संबंधीकू त्यागिके केवल संबंधका ज्ञान होवे नहीं, यातें अधिष्ठानकी हू 
ताक त्यागिक केवल अध्यस्तगोचर अपरोक्ष अम होवे नहीं, इस रीति 
हद पदायकी दिधा प्रतीति होवे है, एक तो इंद्रिय अधिष्ठानके संग्रोग 
इद्माकार प्रमा अंतःकरणकी वृत्तिरूप अ्रतीति होवे है, और दूसरी वृचु 
पहितचेतनर्थ अविद्याका परिणाम सप रजतादि गोचर अ्म प्रतीति होबहै 
सोभी अध्यर्तमें इद पदार्थके तादात्यकूं विषय करती हुई इदंगोचर होेह 
इस पं सररे जा अ्रम इृदमाकार हुए अध्यस्ताकार होवे है को 
आचार्य ऐसे माने है कक 
ओर बहुत प्रंथकार यह कहे हैं:-अधिष्ठान इंद्रियके संयोग इदसार्ती 
अंताकरणकी वृत्तिरूप प्रमातें क्षोमवादी अविद्याका केवल अध्यरताओ 
परिणाम होवे है; अविद्याका इद्माकार परिणाम होवै नहीं, कहेंते ? व्या' 
हारिक पदांथोकार अविद्याका परिणाम संसवै नहीं, साक्षात्‌ अविधोज* | 
आ्रातिभासिक पदार्थाकारही अविद्याका परिणाम अमज्ञान होवे हैः 
अधिष्ठानकी इदंतामें अ्रमज्ञानकी विषयता नहीं, केंवल अध्यरतमेही भ 


बे 


की विषयता है, । 
' औ जो पूरे कहव है “अयं सपः इद॑ रजतस” ऐसा अमका 
कर 5 * इद रजतम” ऐसा भ्र 

होगे है, तैसें “हद रजत॑ जानामि” यह अम्का अनुव्यवसाय होते 


है 
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वृत्तिमेद ख्याति और ख्वतःप्रमात्वनिरूपणप्रकरणं ७... ३३५ 


जो अध्यरतमात्रगोचर अ्रम होंवे तो ४ सर्पः रजतम्‌” ऐसा अमका आकार 
हुआ चाहिये. और ८ रजत॑ं जानामि ” ऐसाही अनुव्यवसाय हुआ चाहिये: 

ताका यह समाधान हैः-जैसे सर्प रजतादिकनके अधिष्ठानगत इद्ंताका 
अध्यस्तमें भान होवैं अथवा अधिष्ठानगत इदंताका अध्यर्त सपीद्किनमें 
अनिवचनीय संबंध उपजै है, तेसे सपोदिज्ञानाभासका अधिष्ठान इद्माकार 
प्रमावत्ति है, ता प्रमावृत्तिम इृदंपदाथे विषयकत्व॒ है, ताकी प्रतीति सपपी- 
दिअ्मममे होवे है, अथवा प्रमावृत्तिरूप अधिष्ठानमें जो इदंपदार्थ विषयकत्व 
ताका अनिर्वचनीय संबंध सपपोदि ज्ञाननर्म उपज हे. यातैं इृदमाकारत्व 
शून्य अम ज्ञानमे इद्माकारत्वकी प्रतीति होवे है; यद्ा इृदमाकारवृत्ति उपहित 
चेतनही सर्पादि ज्ञानाभासका अधिष्ठान है, उक्त वुत्त्युपल्क्षित जो अधि- 
ष्ठान होबे .तो उक्त वृत्तिसँ दो चारि घटिकाके व्यवधान हुएभी सपोदिक 
अ्रम हुआ चाहिये! काहेतें ? उपलक्षणवालेक उपल्क्षित कहे हैं, और 
उपलक्षणमें वततमानत्वकी अपेक्षा: नहीं यह. अर्थ आगे कहेंगे, और 
वक्ष्यमाण रीतिसँ उपाधिम वर्तमानत्वकी अपेक्षा है. इृदमाकार वृत्ति जाकी 
उपाधि होबै सो इृदमाकारइत््युपहित कहिये है; या सपरजतादिकनका 
अमज्ञान होगे तिसकालमें अंतःकरणकी इद्माकार वृत्ति भी रहे है यह 
अवश्य मानना चाहिये. काहेतें ? अधिष्ठानकी सत्ता कालस अतिरिक्तकालमे 
अध्यस्त होवै नहीं, यातें अमज्ञानम समयम वृत्त्युपहितचेतनकी अधिष्ठान- 
ताकी उपयोगिनी इद्माकार अंतःकरणकी वुत्ति रहे है, और रजताकार अवि- 
यावृत्ति होंबे है, इस रीतिस “ अय॑ सर्प; इदं रजतम्‌” यह दो ज्ञान है, 
इदमाकार प्रमावृत्ति है; और सर्प रजतादिक आकारवाली अमवृत्ति है, अव- 
- अछेदकता संबंध अ्र हा इद्माकारप्रमावृत्ति अधिष्ठान है, . अध्यर्तका 
अमेद संबंध होवे है, जैसे ब्रह्म और प्रपंचका “ स्वेमिदं ब्रह्म” इस प्रती- 
तिका विषय अमैद है, यातें “ अय॑ सर्प:, इद॑ं रजतम्‌” इस रीतिसे उभय- 
बृत्तिका अभेद प्रतीत होंवै है, यद्यपि उक्तरीतिस वृत्तिहय होबे तो अधि- 
ष्ठान अध्यस्त दोनों एक ज्ञानके विषय होवे है, यह .प्राचीनवचन असंगत 
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श्र न 800 वृत्तिप्रभांकरे, । 
होबैगा, तथापि एक ज्ञानके विषय: होवे हैं; याका यह अर्थ नहीं ए 
बुतिक विषय होवे हैं; कितु अधिष्ठान और अध्यरत एक साक्षीके विष 
होवे हैं यह -प्राचीनवचनका अर्थ है; र्जुशुक्ति आदिकनके देशमही ३ , 
रजतादिक होवे हैं; और इदमाकारवृत्ति उपहित साक्षीके अधिष्ठान औ| 
अध्यरतविषय है, इस रीतिंस अधिष्ठान और अध्यस्त एक. ज्ञानके विष 
होवे हैं, इस प्राचीन वचनमें ज्ञानपदका साक्षी अर्थ है वृत्ति नहीं, यह 
अमवृत्तिकूं अध्यरतमात्र गोचरता माननेम बहुत आचार्योकी संमति है, 
११९ कविताकिकचक्रव्ति नूसिहमट्टोपाध्यायका मत. 
और कविताकिकचक्रवर्ति नृसिहभट्टोपाध्याय तो यह कहें है।- 
आंतिज्ञानसैं विना प्रमारूप इृदमाकार ज्ञान अमका हेतु होवे नहीं, कि 
४ अय॑ सपे;. इंदं रजतम ” इस रीतिस अ्रमरूप एकही ज्ञान होवे है, कहे! 
अंमंस पूवे इदं पंदार्थाकार प्रमाहूप समान्य ज्ञान रंज्जुशुक्ति आदिकनक। 
माने ताक यह पूछे हैंः-अनुभवके अनुसारतें ज्ञानहयका अंगीकार ह| 
* अथवा अ्रमरूप कार्यकी अनुपपत्तिस अममिन्न सामान्यज्ञानका अंगीकारं है! 
जो अनुभवके अनुसारतैं ज्ञानहय कहूँ ते संभव नहीं, काहेतें ? प्रथम 
मत तो इंदंपदार्थगोचर दो वृत्ति कहीं हैं, एक तो प्रमारूप अँतःकरणकी | 
इंदमांकार वत्ति और दूसरी अविद्याका अ्रमरूप वृत्तिं इदंपदार्थकूं विषय 
करती हुई रजतगोचर “ इदं रजतम' ” इस रीतिस कही. यामतम इ< 
पदार्थकी डिघा प्रतीति कही, सो किसीके अनुभवर्मे आरूढ होवे नहीं, 
रजतादि ज्ञानकी नाई इदंगोचर ज्ञानमी एकही अनुभवसिड है, याें प्रथा 
मत अनुभवानुसारी नहीं. और द्वितीय मतंमें इदं पदार्थके दो ज्ञान 7 
नहीं माने परतु धअय॑ सर्प, ड्द रजतम” इत्यादिक दो ज्ञान माने हैं. । । 
कर तो अमा मानी है. और सर्परजतादिगोचर भ्रम माना है; म 
उबर विरुद्ध है काहेतें ? ज्जु शुक्तिके ज्ञानतैं सर्परजतके बाघ 
पर कोई पूछे;-तेरेकूं कैसा अम हुआ था ताका यह उत्तर कहै हैं?“ 


२ 
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वृस्तिमेद्‌ ख्याति और स्वतःप्रमावनिरूपणप्रकरण ७: २३३ 


सर्प:, इदं रजतम्‌” ऐसा अम मेरेकूं होता भया, और इद्माकार भ्रमा हुई, 
सपोकार रजताकार भ्रम हुआ ऐसा उत्तर कोई कहे नहीं, यातें डिती- 
यमतकी रीतिसंभी ज्ञानदइयका अंगीकार अनुभवविरुछ् है, यातें इंद्वि- 
यजन्य अंतःकरणकी वृत्तिरूप इृद्माकारज्ञान प्रमा हैं; और इंद्माकार- 
ज्ञानजन्य सर्परजतादिगोचर इदंपदार्थविषयक अथवा इद्‌ंपदार्थविषयक 
अविद्याकी वृत्ति रूप ज्ञानाभास है, इस रीतिस ज्ञानहयका अंगीकार 
अनुभवानुसारी नहीं, 7: 7 5४7 
१३० उपाध्यायके मतमें सामान्यज्ञान ( धमिज्ञान ) 
धादीकी शंका ओर समाधान*« 
और जो सामान्यज्ञानवादी यह कहैः-रूजु आदिकनतें इंद्रियसंयोग' 
होंवे तो सपोद्क अध्यास होवे हैं, इंद्रियसंयोग नहीं होवे तो अध्यास होव 
नहीं; इस रीतिके अन्वयव्यतिरिकरत्त इंद्रियका अधिष्टानस संयोगकूं अध्या- 
सकी कारणता सिद् होवे है, और अधिष्ठान इंद्वियके संयोगक अधिष्ठानके 
। ज्ञानद्वाराही कारणता संभवै है, अन्य प्रकार अधिष्ठान इंद्वियसंयोगका 
। अध्यासमे उपयोग संभव नहीं, जो अध्यासकी कारणता कहे तो. संभत्रै 
| नहीं. काहेतें ? अधिष्ठान इंद्रियके संयोग विना भी अहंकारादिक अध्यास 
। होबै है; यातैं अध्यासमात्रम अधिष्ठानज्ञानका सामान्यज्ञान्‌ हेतु है. अहंकारा- 
दिक अध्यासका अधिष्ठान भ्रत्यक्खवरूप आत्मा है सो स्वयंप्रकाश है सर्वो- 
दिक अध्यासके अधिष्ठानका सामान्यज्ञान इंद्वियसंयोगत होवे है, इस रीति- 
सै निजप्रकाशशून्य अधिष्ठानके सामान्यज्ञानह!राही इंद्रिय संयोगका अध्या- 
समें उपयोग है, साक्षात्‌ उपयोग नहीं, यातें अधिष्ठानका सामान्यज्ञानही 
- अध्यासका कारण है, अध्यास कार्य है. जहां कार्य प्रतीत होवे और का- 
*| रण प्रतीत होंबे नहीं तहां कार्यकी अन्यथा अनुपपत्तिस कारणकी कल्पना 
होवै है. अमस्थरूमें इृद्माकार प्रमा यद्यपि अनुभवसिडः नहीं हैं; तथापि 
अमरूप कार्यकी सामान्यज्ञानरूप कारण विना अनुपपत्ति होनेतें सामान्य 
ज्ञानकी कल्पना होबे है... द : आओ 
कक 
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इस रीतिसे धरिज्ञानवादी कहै तो संभव नहीं,अध्यासके हेतु सामान्यजञ, 

नक्‌ धमिन्ञान कहे हैं; या प्रसंगमे सामान्यज्ञानकू अध्यास कारण मो । 
सो पर्वपक्षी है. और सामान्यज्ञानका अपलापी उपाध्याय सिद्धांती है, 
ताकी उक्ति कहे हैंः-सामान्यज्ञान विना कोईमी अध्यास नहीं होवे ते । 
अध्यासवी कारणता सामान्य ज्ञानम संभवे अधिष्ठानके सामान्यज्ञान. विन 
घटादिक अध्यास होवै है, यातें अध्यासमात्रण अधिष्ठानके सामान्यंज्ञान 
कारणता नहीं, धर्मिज्ञानवादी जो घटाढ़िक अध्यासत पूव सामान्यज्ञान के 
ताक यह पूछया चाहिये, घटांदिक अध्यासका हेतु अधिष्ठानतै नेत्रसयोगजन 
करणकी वृत्तिरूप सामान्यज्ञान है अथवा चेतनस्वरूप प्रकाशही साम्रा 
न्यज्ञान है ? सो प्रथंमपक्ष कहे तो संभव नहीं, काहेत॑ ? घटादिक अध्य 
सका अधिष्ठान अज्ञानांवच्छिन्न ब्रह्म नीरूप है, यातें बह्मगोचर अंतःकरणक 
चाक्षुषव॒त्ति संभव नहीं और छित्ीय पक्ष कहे तो स्वरूपप्रकाश आवुत है 
स आवृत प्रकाशरूप सामान्यज्ञानकूं भी अध्यासका हेतु माने तो रु 
आदिकनरत इंद्रियसंयोग विना भी सपोदिक अध्यास हुआ चाहिये, यातें आई | 
तप्रकाशरूप सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं, इस रीतिंस घटादिक अध्याः 
संत पूव- सामान्य ज्ञानके अभावतें अध्यासमात्रमें सामान्य ज्ञानकी कारणताके 
असावर्ते अध्यासरूप कार्यकी अनुपपत्तिस सामान्य. ज्ञानरूप इदमाका! 
वृत्तिकां कल्पन होवे नहीं 
और जो धर्िज्ञानवादी यह कहै:-सकल अध्यासमें अनावतप्रकाशर' 
सामान्यज्ञानक हेतु कहै तो घटादिक . अध्यासमे व्यमिचारकथन सनी 
अध्यासमात्रमें तो आवृत वा अनावृत साधारण प्रकाश हेतु है; और प्रा 
भासिक अंध्यासण अनावत प्रकाश हेतु है, जैसे उपाध्यायके मंतर्भ सं 
दिक अध्यासके हेतु इंद्वियसंयोग मान्‍्या है और घटादिक अध्यासका 
वर ० पक नहीं और संभवै नहीं; ये इंद्रियसंयोगके अभी 
के अध्यांस होवे नहीं, और: घटादिक अध्यास इंद्वियसंय | 

नाभी होवे हे; यह व्यवस्था संभव है. तैसे हमारे मतसें आरतिसालिक सा 


0 ७-0. 37699 शिवा] ७0॥8००॥7 0ता260 0५ 8587607 


5 
वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमावनिरूपणप्रकरण ७, श्श्षु 


दिक अध्यासका हेतु अनावुत प्रकाश है; यातेँ आवरणभंगके. अर्थ सपो- 
दिक अध्यासतें पूव इृदमाकार सामान्यज्ञानरूपः प्रमाकी. अपेक्षा है, और 
घटादिक अध्यासका हेतु साधारण प्रकाश है; यातें अनावुतप्रकाशके सह्ला- 
वर्तँ घटादिक अध्यासमे वृत्तिकी अपेक्षा नहीं; यातें सामान्यज्ञानरूप वृत्ति- 
के अभावकालमे सर्पादिक अध्यास होवे नहीं ओर घटादिक अध्यास. वृत्ति- 
विना होवे है, यह व्यवस्था संभव है, धर्मिजञानवादीका यह.कथनभी असे- 
गत है; काहेतें ? प्रातिमासिक अध्यासतें पुवेइंद्रियजन्यप्रमारूप अंतःकरण- 
की वृत्ति नियमतैं होवे है, याकामी शंखके पीतताध्यासमें और कृपजलके 
नीलताध्यासमे व्यमिचार है, काहेतें ? बह्मज्ञान विना जाका बाघ होबै सो 
प्रातिभासिक अध्यास कहिये है; शंखमें पीतताका और कूपजलम नील 
ताका बाधभी बहाज्ञानसैं प्रथमही शंखश्रेतताज्ञान और जलश्वेतता. ज्ञानसें 
होबै है, यातैं यहमी प्रतिभासिक अध्यास है; या स्थानमें धमिज्ञानवादीकी 
यह प्रक्रिया है :-प्रातिमासिक अध्यासमे अनावृतप्रकाशकूं कारणताके निय- 
मरते जंंख और जल्सैं नेत्रके संयोगत इृद्माकार अंतःकरणकी वृत्तिस अभिव्यक्त 
शंकावविच्छन्न चेतनमें और जलावब्छिन्न चेतनमें पीतरूपका अध्यास होवे है 
और उपाध्यायके मतमे तो शंख और जलूसे नेत्रका संयोग हुए पीतरूपका 
और नीलंरूपका अध्यास होवै है, इृदमाकार वृत्तिकी अपेक्षा नहीं; यातें ध- 
भिज्ञानवादीक यह प्रष्टव्य हैः-इृदमाकार वृत्तिका विषयरूप विना केवल शंखा- 
दिक द्रव्य है अथवा रूपविशिष्ट शंख और रूपविशिष्ट जल इदमाकार वृत्ति- 
का विषय है. जो रूपकूं त्यागिके केवल . द्रत्यकूं बत्ति. विषय करे है यह 
कहे तो संभव नहीं, काहेतें? नेत्रजन्य वुत्तिका यह खमाव है रूपकूं विषय 
करे है, और रूपविशिष्ट द्रव्यकूं विषय कर है, केवल ढद्रव्यकूं नेत्रजन्यवृत्ति 
विषय करैः नहीं, और रूपकू त्यागिके केव् द्रृब्यकूं विषय करे . तो 


घटके चाक्षुपज्ञानवालेकू घटके . नीरतादिकनमें संदेह हुआ चाहिये, और 


रूपरहित पवनादि द्वव्यकासी चाक्षुपज्ञान हुआ चाहिये, याते केवल द्वब्य- 


,| गोचंर इदमाकार -चाक्षुपतत्ति शंखादिकनका सामान्य ज्ञानरूप संभव नहीं; 
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२३६ पर 
और रूपविशिष्ट शंखगोचर तथा रूपविशिष्ट जलगोचर वृत्ति कहै तो भ्‌ 
प्रष्टव्य हैः-दाक्नरूपविशिष्ट शंखकू ओर शुक्कुरूपविशिष्ट जलकूं वह वृत्ति विए 
करे है. अथवा अध्यस्तरूप विशिष्टकूं विषय करे है, जो प्रथमपक्ष कहै थे 
शुक्कुरूपकं विषय करती हुई इद्माकारवृत्तिस उत्तरकालमें पूत वृत्तिका विश 
पीतश्रम और नीलअम नहीं होवेगा; यातें पीतअमतेँ और नीलनप 
पृथ शुक्लरूप विशिष्ट शंखजलका इद्माकार ज्ञान संभव नहीं, तैसें भर 
स्तरूपविदिष्ट गोचर इद्माकार वृत्तिकूं माने तो शंखमें अध्यर्त पीतरूप 
और जमे अध्यरत नलरूप है, तडिशिष्ट ज्ञानही अम है; ताकूं अमकी हेता| 
कथनमें आत्माश्रय होनेते संभव नहीं.किच धर्मिज्ञानवादी इृद्माकार ज्ञान प्र 
रूप ही अध्याप्तका-हेतु है यह माने है; और अध्यरतरूप विशिष्टके ज्ञाक 
अमल होनेते प्रमारूप धर्मिज्ञान -अध्यासका हेतु हैयह घर्मिज्ञानवादीका भे 
होवेगा; इस रीतिस शंख पीतता भ्रमके और जलमें नौलताअ्मके | 
“अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान संभव नहीं, और अधिष्ठान इंद्वियके - के 
संभव है, यातें सामाम्यज्ञानका व्यभिचार और इंद्रियसंयोगका अव्यभिका 
हनेंते अध्यासका हेतु अधिष्ठाननततें इंद्रियका संयोग है, सामान्‍्यज्ञानहै] 
नहीं; यह उपाध्यायका मत हैं. : जब 
. कर पाब, चार धरमिज्ञानवादीका मत. 
और प्राचीन आचार्यधमिज्ञानवादी है, धर्मिज्ञानका जो शंख + 
अध्यासमे "न ताक़ा समाधान यह कहैहैं:-अध्यासमात्रम सार 
हे नहीं, पु अध्यास विशेषम सावश्यज्ञानल॒रूपते सामान्य 
पर कह मो कहेरै-पतिभासिक मे 
विशेषज्ञानसे अग्रतिषष्य है बीत ः पा ० री ज्ञान 
रजत अध्यास नहीं हो दे पृष्ठता। कोणतादिक विशेष घ हि. 
सपोदिक अध्यासभी जो हनी हम 
ट पीतृतता +$ ४ पे घधममक ज्ञान 8 ; 
, गगाश्यास और ज़रुमें नील्ताध्यास होवै है, - यातैं कक अध्यांस कि द 
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ज्ञानसँ अप्रतिबध्य है, तैसे रूपराहित्य विशेष धमेके ज्ञान हुएमी आका- 
शर्म नील्ताध्यासभी विशेष ज्ञानसें अप्रतिबष्य है, सिताम कटुता अध्या- 
सभी विशेष ज्ञानसें अप्रतिबध्य है; काहेतें ? आकाश नौलरूप हैं इस 
निश्चयांलेकूं और अनेकवार सितामें मघुरताके निश्चयवालेफूंगी आकाशमे . 
नीलताध्यास और पित्तदोषतें सिताम कटुताध्यास होबे है; इस रीतिस 
ह्विंविध अध्यास है, तिसमें अंत्य अध्यास तो अधिष्ठान अध्यस्तके साह- 
इयज्ञान विनाही होवै है, अधिष्ठान अध्यस्तमें विरोधी धर्म हैं; तहां साह- 
इयका संभव नहीं; और परस्पर वैधम्यज्ञान हुएभी उक्त अध्यास होवै है; यातें 
अमरूप साहश्य ज्ञानमी तिस अध्यासका हेतु नहीं, परंतु विशेषज्ञानस जाका 
अतिबंध होवे ऐसे रजतसर्पादिक अध्यासमें अधिष्ठानका अध्यरतस सावव्य ज्ञान 
हेतु है; जो विशेष ज्ञानस प्रतिबध्य अध्यासकंभी साहश्यज्ञानजन्य नहीं माने 
और दुष्ट इंद्रियसंयोगजन्यही मानें तो शुक्तिमें रजताध्यासकी नाई दुष्ट नेत्र- 
के संयोग इंगालमेंमी रजताष्यास हुआ चाहिये. अभिदग्ध नीलकाष्ठकं 
गाल कहे हैं, रब्जुमें सपोध्यासकी नाई दुष्टनेत्रसंयोगत घटमेंसी सर्पोध्यास 
हुआ चाहिये; इस रीतिसैं विशेषज्ञानसें जाका प्रतिबंध होवे ऐसे प्रातिसा- 
छ्िक अध्यासम साव्श्यज्ञान हेतु है, सावश्यज्ञानभी सामान्यज्ञानरूप धर्मिज्ञान- 
ही है, शुक्तिमें और रूप्यमें चाकचक्यरूप सादव्य है; रज्जुमें और सर्पमे भूमिसं- 
बंध दीपत्य साहरय है, पुरुषम और स्थाणुमें उच्चैरत्न साहश्य है; यां प्रकारतें 
अधिष्ठान अध्यस्तमें समांन धर्मही साहश्य पदार्थ 'है. ताके ज्ञानकूं सामान्य 
ज्ञान ओर धर्मिज्ञान कहना संभव हे. इस रीतिस विशेषज्ञानस प्रतिबध्य जो 
आ्रातिमाप्तिक अध्यास तामे सादश्य ज्ञानरूप धमिज्ञानही हेतु है; दुइंद्रियसं- 
योगका साहस्यज्ञानह्वारा उक्त अध्यासमें उपयोग है. 5 
१२९ धमिज्ञानवादीके मतमें उपाध्यायका शंका ओर समाधानः 
और जो उपाध्यायका अनुसारी इस रीतिसे कहेः- प्रमात॒दोष प्रमाण- 
क्‍ दोष प्रमेयंदीषस धर्मिज्ञान प्रतिबध्य अध्यास होवे है; साच्व्यज्ञानकूं उक्त 
अध्यासका हेतु कहे तो प्रमाताका धर्मज्ञान होवे है; यातें प्रमात॒दोफ्तं 
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; वृत्तिप्रभाकर- 39872, 


अध्यासका हेतु होवे है और साहश्यक 20823 हेतु कहे तो विषयदोष हुओ| वि 
. अध्याप्तका हेतु हैंवे है. जैसे प्रमातदोषरूप सा दाह अध्याकें इ 
कहें. इंगालमें रूप अध्यासकी आपत्तिका परिहार होवे तैसे विषयदोष| स 
साइब्यकं अध्यासहेतु मानेमी उक्त आपत्तिका परिहार हेबै है; या सह्छ| 3 
ज्ञानरूप धमिज्ञानकं उक्त अध्यासका हेतु मानना निष्फल है.इस रीतिस य्प 
ध्यायानुसारी कहै तो धर्मिज्ञानवादीका यह समाधान हैः-दूरदेशतैं समझे 
जलमे नील शिलाका अ्रम होगे सोभी विशेष ज्ञानस प्रतिबध्य अध्याप्त है 
कहते ? जरूमे शुक्लरूप और जललके ज्ञानसे नीलशिला अमकाग्रि 
होवे है; और जलमे नील शिलांका सावश्य नहीं हैं. कितु समुद्रजलम नी॥| 
ताका अम होने है, तहां नीलरपका ज्ञानही भ्रमरूप साहश्य ज्ञानह| 
यातें अ्रमप्रमा साधारण साहश्यज्ञान ही उक्त अध्यासका हेतु है, - खरुषे| : 
सावश्य हेतु नहीं, और जो उपाध्यायानुसारी इस रीतिस कहे '-इंगालादिकनों र 
रूप्यादिक अध्यासकी आपत्ति परिहारके अर्थ साहइ्यज्ञानकी सामग्रीके मा 
अध्यासकी कारणता माने हैं, अधिष्ठान अध्यस्तमें समान घर्मरूप जो! ' 
दृश्य है तास इंद्रियका खवसंयुक्त तादात्यरूप संबंधही साहश्यज्ञानकी ॥ 
मग्री है, समुद्रजलम नीलशिलाके अध्यासका हेतु अमस्वरूप साहब्यजञ 
है, ताकी सामग्री. दोषवत्‌ इंद्रियका जलूमें संयोग है. इस रीतिसे जो. स| 
ध्यज्ञानकी सामग्री सोई उक्त अध्यासकी हेतु है. साहश्यज्ञानकूं जो अर! 
सका हेतु माने.तोभी साहश्य ज्ञानमें इंद्रियसंबंधकूं कारणता अवश्य | 
होवे है..यं साहश्यज्ञानके कारणकूं ही अध्यासमें कारणता उचित है. 
दोनके मध्य साहश्यज्ञानका अंगीकार निष्फल है और शंखपीतादिक अं 
समे इंद्रियसंबंधकीही कारणता है, तिस स्थानमें साहब्यज्ञान संभत्र” । 
याते जहां साइस्यज्ञानकी अपेक्षा है. तहांसी. साहश्यज्ञानकी की 
अध्यासका कारण है, साहश्यज्ञानकूं कारणता नहीं, सब 
साप्रप्रीकू अध्यासकी कारणता मानें तो सकल अध्यांसमें एक ईकिय 
गए कारणता सिड होनेतें छाघव है; और साइब्यज्ञानकूं कारणता में | 


२३८ 


।ए 


च् 
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॥ विरूप अध्यासमें इंद्रियसंयोगको हैतुता माननी और साहश्य अध्यासमें साइ- 


|| श्यज्ञानको हेतुतां माननेसे अध्यासके कारणडयकल्पनसे गौरव हे, याते जहां. 
॥ साहश्यज्ञानकों हेतु कहै तहांभी सादश्यज्ञानकी सामग्रीरूप इंद्वियसंबंधही 
| अध्यासका हेतु है. । ५ आन अल 
|. इंस' रीतिसैं उपाध्यायकी इकाका धमिन्ञानवादी यह संमोपाने करे 
हैं;-ईद्वियसंबंधर्स ज्ञानकी उत्पत्तिही देखी है. यातेँ रजतादिक विषयकी 
॥ उत्पत्ति इंद्रियसंबंधस संभव नहीं; और साहश्यज्ञानको अध्यासका हेतु माने 
॥| क्ारणडयकल्पन गौरव कहां सो असंगत है. काहेंतेँ ? धमिज्ञानवादीको 
॥| कारणइयके कव्पनमें जैसे डित्वसंख्याका कल्पन है, तैसे उपाध्यायेके मतमे 
है साहश्यज्ञानकी सामग्रौकूं अध्यासका कारण कंल्पनमें. कारणका अंधिक 
॥ शरीरकस्पन है, सावश्यज्ञान सामग्रीके खरूपमें अंतर्भूत साहश्यज्ञान है, 
| यातैं उपाध्यायके मतमें सावश्यज्ञानसामग्री अधिक शरीरबती अध्यासकी हैतु 
| माननी होवे है, इस रीतिस लाघव गौरव तो दोनों मतमें सम है. और ज्ञान- 
श। की सामग्री विषयकी उत्पत्तिका असंभवरूप युक्तिका विरोध - उपाध्यायके 


त| मतमें अधिक दोष है, यर्तें सावश्यज्ञानही उक्त अध्यासका हेतु है. साइश्य 


व ज्ञानकी सामग्री हेतु नहीं, 


, १२३ उपाध्योयकरि साहस्यज्ञानमों अध्यासकी कारणताका खंडन. 
था| - इंस शैतिस धॉमिज्ञानवादी सावव्यज्ञानंवरूपतैं सामान्यज्ञानको विशेषज्ञान 


॥। प्रतिबंध्य अध्यासमें कारंणता कहे तो इसरीतिसे उपाध्यायके मतमें समाधान 
ति॥ है;-विरूपमेभी अंध्योस होनेते सकल अध्यासमे ते साव्श्यज्ञानकी कारणता 
था| समन नहीं, किंतु इंगालादिकनम रूप्यादिक अध्यासके परिहारवास्ते विशे- 
है। पंज्ञानसे प्रतिबध्य अध्यासमेही साहइ्यज्ञानकूं हेतुता माने है; तहांभी रूप्या- 
#| दिक अध्यासमें जैसे नीलप्ृंडठ त्रिकोणतादिक विशेष धंर्मका ज्ञान अध्या- 
| सका प्रतिबंबक है; तैंसे विशेष धर्मज्ञानकी सामग्रीसी अध्यासका प्रतिबंधक 
| होनेतें इंगालादिकनमे रूप्यादिक अध्यासकी आपत्ति होवे. नहीं, . यातें 
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कण... .-  जुचिप्रभाकरे, 


साहर्यज्ञनकू अध्यासकी हेतुता माननी निष्फल है; तथाहिः-जिस णो 

शैका ज्ञान जामें प्रतिबंधक होवे तिस पदार्थके ज्ञानकी सामग्रोसी 9... 

प्रतिबंधक होवे है यह नियम है. जैस पर्वतम वह्ििकी अनुमितिका अतियंप 

वहचभावका ज्ञान है ताकी सामग्री वहचभाव व्याप्यका ज्ञान है. काहे। - 

व्याप्यके शनसैं व्यापकका ज्ञान होवे है, जेसें वहिव्याप्य धूम है, ते 

शनसैं व्यापक वहिका शन हेवे है. तैसे वहचभावके व्याप्य जलादिक है 

तिनके ज्ञानतें वहिके अमावका श्ञन होबै है; यातैं वहचभावके बर्त् 

सामग्री वहचभावके व्याप्यका ज्ञान है. वहिकी अनुमितिका प्रतिबंधक वह 

भावका श्ञन है, तिस वहयभावज्ञानकी सामग्री वहचभावके व्याप्यका ज्ान/ 

वहथनुमितिका प्रतिबंधक है; इस रीतिसैं प्रतिबंधक ज्ञानकी सामग्रीभी प्र 

बंधक होवे है; यद्यपि प्रतिबंधककी सामग्रीकूं प्रतिबंधूक् कहै तो दाहका | 

बंधक जो मणि ताकी सामग्रीकूं दाहकी प्रतिबंधकताका व्यमिचार है. तथा 

हिः-अतिबंधक ज्ञानकी सामग्रीकूं ्रतिबंधकता माननेम व्यमिचार नह 

इस रीतिस अध्यासका प्रतिबंधक जो विशेष ज्ञन ताकी सामग्रीमी अध्या| 

प सका प्रतिबंधक है, शुक्तिमें रूप्य अध्यासका प्रतिबंधक नीलतारूप विशे ५ 

) धर्मका कर है; ताकी सामग्री नीलभागव्यापी नेत्रसंयोग सोभी रूप्य अधः प्‌ 

सका प्रतिवंधक है, कहते! नीलमाग्े शुक्तिसै नेत्रतंयोग हुए शुत्ति 

नही हैबे है; रप्यअ्म होवे नहीं. शुक्तिके नीरूतैं भिन्न भाग जो चाकष| य 

बीत बा हुई रूम हे है. इस शत चौक 
गए सका अतिबंधक है और नीरूवूपके आश्रय नेत्र 

के आर नत्रका संयुक्त तादालयसंबंध ज्ञानकी साफ है 

रूप विशिष्ट सैही होवे है जा 0 गजका संबंध हो. हर 5 

सैयुक्त तादात्व संबंध रूप प्रति व में हू 

अ्यासड़ी आहिही नहीं, तकके परिहार जे होने इंगा 

हेतता हे परिहारके अर्थ साइश्यज्ानकूं अधा. 


4 है + बा, 
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| १२४ घमिन्ञानवादी करि उपाध्यायके मतमें दोष और ताका परिहार. 


| 
|| और जो धर्मिज्ञानवादी उंपाष्यायके मतमें यह दोष कहैः-पुंडरीका- 
॥| कार कर्तितपटमें पुंडीक अ्रम होवे है. विस्तृत पटमें पुंडीीक अं होवे 
; नहीं, यातैं सावश्यज्ञान अध्यासका हेतु है. 


|. ताकाभी अध्यास प्रतिबंधक विशेष ज्ञानकी सामगीकूं अध्यासका प्रति- 
| बंधक माननेते समाधान होवे है, तथाहिः-विस्तारविशिष्ट पट्सें नेत्रका 


होवै तहां पुंडीक अध्यास होबै नहीं, जहां पुंडरीकाकार पटर्से नेत्र* 


काध्यास होवे, 


। तहां विशेष ज्ञानकी सामग्री है. काहेतें ? नेत्रसंयुक्त तादात्यसंबंध शुक्क 
| 


गुणरवरूप विशेष ज्ञानका हेतु है और चाक्षुपज्ञानका हेतु जलसे आलोक 


सेयोगभी है, तैसें जलराशित्वरूप विशेषका व्यंजक तरंगादिकनका प्रत्यक्षमी 
पदार्थ हैं. शुक्ल रूपसैं नेत्रसंयुक्त तादात्य १ .आलोकसंयोग २. जलराशि- 


| सकी पतिबंधकताका व्यभिचार है. 


तथापि प्रतिबंधकराहित विशेष दशैनकी सामग्री अध्यासका प्रतिबंधक 
है; प्रतिबंधक्सहित विशेष दशेनकी सामग्री अध्यासका प्रतिबंघक नहीं: 


' लमें नीलरूपका भ्रम होयके नील शिल्लाका अध्यास होवैं है और नीलरूपका 
॥ 


धर्म जो शुक्लरूप ताके ज्ञानका प्रतिबंधक नीलरूपका अम॑ है. तैस दूरत्वः 
३१ 
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संबंध पटके विशेषज्ञानकी सामग्री है. जहां विस्तृतपटसें नेत्रकां संबंध . 
| का संबंध होंबे तहां पटके विशेष ज्ञानकी सामग्रीका अभाव होनेंतें पुंडरी- 


ययपि जहां समुद्र जलके समुदायमें नीछ शिलातछका अध्यास होवे. 


| होबै है; इस रीतिसे समुद्रके जरूसमुदायके विशेषज्ञानकी सामग्रीम तीनि. 


| त्वका व्यंजक तरंगादि प्रत्यक्ष ३ इन तीनोंके हुए भी समुद्रके जल्समुदा- 
| यमें नीलशिलातलूका अ्रम होबै है, याते विशेष दशनकी सामग्रीकुं अध्या-. 


£| जहां समुद्रके जलसमुदायमें नीछू शिलातलूका अध्यास होबै तहां समुद्रज-' 


अमज्ञान होनेते जलमें शुक्लरूपका ज्ञान होवे नहीं. यातिं जलका विशेष 


| &* #* + सम 


श्र वृत्तिप्रभाकर- 
दोष जलराशितके व्यंजक तरंगादिकका- अत्यक्ष हे नहीं _याते ज्‌ह. 
राशिव्रूप विशेषके ज्ञानका प्रतिबंधक दुरत्व दीष हैं; यातरे भतिबंधकपरि 
विशेष ज्ञानकी सामग्री तो है परंतु प्रतिबंबकरहित विशेष .ज्ञानकी सह 
ही अध्यासकी विरोधिनी होनेत॑ समुद्रजख्समुदायमें नीलशिल्ातर् 
अध्यास होवे है; ताका प्रतिबंध होवे नहीं, . बहुत क्या कहे | सकल: 
णसैं खकायकी उत्पत्ति प्रतिबंधकरहितसही होगे है. प्रतिबंधक होनेतें किए 
कारणतैं कार्य होवे नहीं, यातैं प्रतिबंधकका अभावभी सकलकार्यका * 
धारणकारण होनेंत और प्रतिबंधक होनेत नेत्रसंयोगादिक सकल अस्तापः 
रणकारण सद्भावमेंभी विशेष ज्ञानकी सामग्री नहीं है; काहेतैं ? सकल कारण. 
हकारणकूं सामग्री कहेहैं,जहां अनेक कारण होबे एक नहीं होने तहां सामग्री हो 
नहीं, इस रीतिसैं जलमे नीलताअमर्क शुक्ररूपके ज्ञानमें और दूरत्वदोषकूं जह 
राशिलज्ञानम प्रतिबंधकता है, तिस. प्रतिबंधके होनेतें प्रतिबंधकामावधति| 
विशेष ज्ञानकी सामग्रीका अभाव होनेतें नीलशिलांतलू अम संभव है. इहां 
अर्थ ज्ञातव्य हैः-समीपरथ पुरुषके आलोकवाले देशमे नेत्रसंयोग हुए भे 
जलसमुदायमे नीररूपका अम होवै है. यातें जलमे नीलरूपके अमका विश 
पज्ञानसैं वा ताकी सामग्रीसैं प्रतिबंध होवे नहीं, यातैं विशेषज्ञानस अग्नि 
बध्य होनतें जलके शुक्लरूप्तै नेत्रका संयुक्त तादात्य संबंध हुए भी जो 
नीलरूपका अम संभव है, धरमिज्ञानवार्दाके मतमें उक्त अमही सामान्य 
लरूपत समुद्रजलमें नीलशिरातछ अध्यासका हेतु है. उपाध्यायके मत 
दोषतरूपतें विशेषज्ञानका प्रतिबंधक है वा प्रतिबंधकामावरहित विशेष 
नकी सामग्रीके अभावसंपादनहारा शिलातरू अध्यासका हेतु है. इस री 
की मत सामान्यज्ञानरूप धमिज्ञानकूं अध्यासकी कारणता नहीं | 
की की रूप्याध्यासादिकनका अमाव संभव है; याते आये 
॥य॑ताके अभाव कार्यानुपपत्तिस धर्मिज्ञानरूप इदमाकीर 
पका कल्पन संभवै नहीं; इस रीतिस अनुभवानुसतारतें वा कायीलुपि 
. हमाकार वृत्ति माने ताका-निषेध किया... | ० 
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०] 
वृत्तिमेंद ख्याति और स्वतःभप्रंमात्वनिरूपणप्रकरण ७, २४३ 


१२५ उपाध्यायके मतमें धमिज्ञानवादीकी शंका ओर समाधान. 


तथापि धर्मिज्ञानवादी यह कहैः-विषयत इंद्रियका संबंध ही अंतः« 
करणकी विषयाकार वृत्तिका हेतु है; शुक्ति आदिक विषयते नेत्रका संयोग 
हुए इदमारव॒त्ति किस प्रकारस नहीं होबैगी ? अन्यत्र व्यासंग होवे तो 
विषयते इंद्रियका संयोग हुएमी तिस विषयका ज्ञानरूप बृत्ति होवै नहीं, 
अन्यत्र व्यासंगरहितकू विषय इंद्रियसयोग हुए तिस विषयांकार वृत्ति 
अवश्य होवे है. यातें अन्यन्न व्यासंगरूप प्रतिबंधकके अभावसहित नेत्र 
संयोगत रज्जुशुक्ति आदिकनक विषय करती हुई अंतःकंररणकी इृद्मांकार 
वृत्ति होवे है. सो वृत्ति नेत्रादि प्रमाणजन्य होनेतेँ और शुक्ति आंदिकनकी 
अबाधित इंदतागोचर होनेते प्रमारूप होवे है, इस रीतिस कारणसंद्भावरतें इृद्मा- 
कार प्रमाका कल्पन माने हैं.इस रीतिस उपाष्यायका समाधान हैः-यथ्मपि ने- 
त्संयोगादिकनतं इृदमाकार व॒त्ति होवे है,परंतु दोषसहित नेत्रजन्यं होवे है और 
“हद रजतम्‌”इस रीतिसें स्वकालमें उत्पन्न हुए मिथ्या रजतकूं विषय कंरती 
हुईं होवे है, यातिं वह वत्ति अमरूप होवे है, प्रमा नहीं होवे है, उपाध्यायमत 
का यह निष्कष हैः- दोषसहित इंद्रियके संबंधर्त विषयचेतननिष्ठ अविद्यामि 


कार्यकी अभिमुखतारूप क्षोभ होयके सर्प रजतादिरूप अंविद्याका परिणाम: 


हेवै है. नेन्नसंयोगतें उत्तर क्षणमें अविद्या्म क्षोम होवे है, तिसते उत्तर 
क्षणमें अविद्याका सर्प रजतादिक परिणाम होबे है. जिस क्षणमे संपरंजता- 


दिक अविद्याका परिणाम होवै है तिसी क्षणमें तिन॑ सर्परजंतादिकनकू 


विषय करनेवाल। “ इदं रजतम्‌ ” इस रीतिसे अंत/कंरणकी वृत्तिरूप- 
ज्ञान होवै है. जिस दुष्ट नेत्रतेयोगत अविद्याम क्षोभमद्धारो संपर॑जतादिकनंकी 
उतत्ति होबे है तिसी संयोग अंतःकरणके पंरिणामरूप वृत्तिज्ञानकी 
उत्पत्ति होबै है 

यद्यपि इंद्रियसंयोगतैं अव्यवहित उत्तरक्षणम ज्ञानकी उत्पत्ति माने हैं, 
ओर नेत्नसंयोगत एक क्षणके व्यवधानस संप॑ रजतादिकनकी उत्पत्ति कही; 
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'अजशान जो इदमाकार वत्ति ताकी उलपत्तिहरा परंपरा सं 


रश ० - बृत्तिग्रभाकर, 


| 


काहेतें ? नेत्नसयोगत उत्तर क्षणमें अवियाका क्षोम हे तिसतेँ उत्तक्षण 
सर्प रजतादिकनकी उसत्ति कही, यातें अविदयाके क्षोभकालमें वृत्तिज्ञान॥ 
उत्पत्ति संभव है, तिसतें उत्तर क्षणमें भाव सर्प रजतादिकनकी शञानक्े 
उत्रत्ति कथनमें विरोध प्रतीत होवे है..." जज 
.. तथापि विरोध नहीं, काहेतें ? कायेके अमिमुख अविद्याकी अवखा! क्‍ 
प्षोभ. कहे हैं. जैस कार्यके अभिमुख होयके अविद्या स्वकार्य सर्परजतार, 
कनक्‌ रच है, तैस अंतःकरणभी नेत्रसंयोग्त ज्ञानरूप कार्यके - अभि 
होयके ज्ञानकूं रचै है; यातैँ अविद्याका और अंतःकरणका स्वकार्यामिक्त| 
अवस्थाका अव्यवहित उत्तर एक क्षण है; तिसतें छितीय क्षणमें आऔऔऑ 
याका सपरजतादि परिणाम होवे है; और तिसीक्षणमे अंतःकरणका ज्ञान 
परिणाम होवै है और नेत्रसंयोगतें अव्यवहित उत्तरक्षणम जो ज्ञानकी उसी 
कहे हैं. सो क्षणकाल आति सूक्ष्म है; यातैं कायौमिमुख अवस्थाका क्षण | 
कारयकी उत्पत्तिका क्षण एकही काल है, इस अमिप्रायत्तें कहे हैं, इस रीति 
रुजुशुक्तिआदिकनते दुष्ट इंद्रियके -संयोगतँ अंतःकरणका परिणामहा 
ज्ञान और विषयावच्छिन्न चेतनसथ अविद्याका परिणाम सर्प रजताक्षि 
एक कालमें होवे है, तिनका विषयविषयीभाव है, यापैं अंतः करण 
हा इतिज्ञानभी दुष्ट इंद्रिय संयोगजन्य है और मिथ्या पदार्थ है! 
है; याते अम है प्रमा ५ नहीं: धमिज्ञानवादीके मतमें अविद्या क्षोमका हैं 
कप ज्ञान है, यतें धमिज्ञानवादीके मम इदमाकार वृत्तिस उत्तरक 
क्ष बह परिणाम सर्प रंजतादिक होंबै है और उत्तर काल भा 
रा +ओ विषय संभव नहीं, 0 इद्माकार वृत्तिका विषय ९५ 
या ३ विध्या पदार्थ नहीं, कितु शुक्तिरजतादिक होनेतें इृदमाकार 
गा है. सपरजतादिकनकं विषय करनेवाली अविद्याका परिणामरूप / 
"पी कारणतें धमिज्ञानवादीके मत अमवृत्ति ऐंद्रियक 
"७ सक्ष।त्‌ इंद्रियके संबंधर्ते होवे सो. एं्रियक कहिये: है. भर 


| 
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बृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमावनिरूपणप्रकरण ७, २४५ 


अमवुत्तिम उपयोग है साक्षात्‌ नहीं, उपाध्यायके मतमें सर्परजतादिकनका 
उपादानभृत अविद्या्म क्षोमका निमित्त दोषवत्‌ इंद्रियसंयोग है; यातें एकही 
इंद्रियसेयोगतअविद्याका - परिणाम सर्परजतादिक . और तिनकूं विषय 
| करनेवाल्ली अतःकरणका परिणाम इद्माकारवृत्ति एक कालम होवे है, 
इंस रीतिसँ उपाध्यायके मतमें इदमाकार वुत्ति अमरूप तो होवै है; 
और साक्षात इंड्रियसंबंधतेँ उपज है, यातें एंद्रियक कहिये है. इंद्विय- 
| संबंधरस जो इद्माकार वृत्ति होवे सो स्र॒कालमें उत्पन्न सपेरजतादिकनकूं 
विषय करती होवे है, यातें “अय॑ सर्प: इदं रजतम” इस रीतिस होबै है, 
केवल इद्‌ं पदार्थ गोचर होबै नहीं, 22222 
११६ उपाध्यायके मतमें शंका ओर समाधान, 
। उपाध्यायके मतमें यह शंका होवे हैः-जिस पदार्थ इंद्रियका 
| संबंध होवै तहोचरही वृत्ति होगे है यह नियम दै- अन्य इंद्वियके 
। संबंधतें अन्यगोचर वृत्ति होवे तो घटसें इंद्रियके संबंध पटगोचरसी' वृत्ति 
हुई चाहिये. बहुत क्या कहूँ | एक पदार्थसैं इंद्रियका संबंध हुए सकल 
पदार्थ गोचर वृत्तिकी आपत्तिस सकल पुरुष अनायासतें सर्वज्ञ हुए चाहिये, 
यतें अन्य पदार्थ इंद्रियके संबंधते अन्यगोचर वृत्ति संभव नहीं; कितु जाएें 
इंद्रियका संबंध होवै तहोचरही व॒त्ति होगे है. और उपाध्यायमंतंम रज्जु 
शुक्ति आदिकनसैँ नेत्रसंयोगतैं उत्पन्न हुईं बत्ति सर्परजतादि गोचर मानी है 
सो संभव नहीं, कप 
या शंकाका यह समाधान हैः-स्वसंबंधतँ और खतादात्म्यवालेसे 
इंद्रियसंबंधत॑ स्वगोचर्त्ति होवे है, बत्तिका विषय स्वपदका अर्थ है. 
- जिस पदार्थकूं विषय करनेवाली बत्ति होंगे तिंस पदार्थ इंद्रियका. संबंध 
(अथवा तिस पदार्थके तादात्यवालेसं इंद्रियका संबंध चाहिये, अमवृत्तिके 
विषय सर्परजतादिक हैं. तहां वात्तिके विषयस तो नेत्रका संबंध नहीं हुआ है 
परंतु सर्प रजतादिकनके तादात्यवाले जो रूजु शुक्ति आविक तिनसे नेत्रका 
|. संबंध हुआ है, काहेतें? अष्यस्तका अधिष्ठनस तादात्यसंबंध होगे है; और . 
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२४६ वृत्तिप्रभाकर, 


सर्प रजतादिकनकी अधिष्ठानताके अवच्छेदक होनेतें रज्जु शुक्ति 3 आदि 
सर्षरजतादिकनके अधिष्ठान कहिये है यातें सर्परजतादिकनकी | 
वाले र्जुशुक्ति आदिकनके संबंध्त उत्पन्न हुईं वृत्तिके सर्परजतादिक॥ 


विषय संभव हैं और घटमें पटका तादात्य नहीं; यातें घटइंद्रियके संबंध , 


उससझ्न हुईं वृत्ति पटगोचर होवे नहीं; इस रीतिसें एक पदार्थके संबंध उस , 
हुईं वत्ति सकलपदार्थगोचर होवे नहीं; अहामसें मिन्न किसी एक पदार्थमे कक, , 


लक तादात्य नहीं;और अह्ममें सकल पदायनका तादात्म्य है,परंतु बह्म अपन 


है, तसे इंद्रियका संबंध संभव नहीं; यातें एक पदा्स इंद्रियके संबंध 

हुए स्वेज्ञताकी आपत्ति नहीं, धर्मिज्ञानवादीके मतम सर्परजतादिक च्षेयओ 
तिनके ज्ञान अवियाके परिणाम हैँ; उपाध्यायमतमम सर्परजतादिक तो अश 
दाके परिणाम हैं और तिनका ज्ञान उक्त रीतिस अंतःकरणका परिणाम है, क्‌ 


। 


रजतादिकनते नेत्रसंयोगके अभाव हुए भी रज्जुशुक्ति आदिकनतेँ दुष्ट नेऋं' 
योगजन्य चाक्षुपश्रमवृत्तिके विषय सर्प रजतादिक हैं यह उपाध्यायका 
है. “ चक्कुपा सप पश्यामि, चक्षुषा रजत पश्यामि” या अनुव्यवसायतैं॥ 
सर्प रजतादिक गोचर अमरूप चाक्षुषवृत्तिहो सिद्ध होंवे है. रुजुबुि 
आदिक गोचर इदमाकार प्रमावृत्तिम आभिव्यक्त साक्षी गोचरता | 
बा धमिज्ञानवादी माने हैं, ताके मतमें उक्त अनुव्यवसाय् 
घर 3: आर 


हि पापा जया परे न 
. १७ धममिज्ञानवादीकरि अध्यासमें परंपरासें नेत्रका उपयोग 


.. ओर उपाध्यायकरि रैखपीतताध्यासमें साक्षात्‌ उपयोग. . | 


जो इस रीतिस धमिज्ञानवादी कहैः-सपे रजतादिकनका प्रकाश 
सक्षिरुप ९ परुतु अभिव्यक्त साक्षीसैंही तिनका प्रकाश होवे है; यातें स 
अभिव्यंजक, २ आर वृत्ति नेन्नजन्य होनेतें परंपरातैं सर्परजतादिंग 
.. साक्षीरूप प्रकाशमेंभी नेत्रका उपयोग है; यतिं सर्परजतादिकनके ज्ञान +* 
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अंतःकरणका परिणाम इंद्रियसंबंध्ते होवे हे, यातें एंद्रियक है,इस रीतिसस 


ु 


वृत्तिमेद ख्याति और रवंतःपरमाव्वनिरूपणंप्रकरण ७... ३४७ 


पंत्व व्यवहार होवै हैं; यातें धर्मिज्ञानवादीके मतभे सपरजतादिकनकू साक्षि- 
भास्थता मानंभी उक्त अनुव्यवसायका विरोध नहीं 
: यह कथनभी असंगत है. काहेतें ? उक्त स्थरूमे तो परंपरासे नेत्रका 
उपयोग होनेतें चांक्षुपत्व्यवह्वारका निर्वाह कह्या, तथापि शंखम पीतम्रम 
होवे तहां परंपरासैंभी नेत्रका उपयोग संभव नहीं. काहेतें? रूप बिना केवल 
झंखमें तो नेत्रकी योग्यता नहीं, यातें रूपविशिष्टम कहे तो शंखके शुक्ल- 
रूपका ग्रहण होवे तो पीतताका अध्यास होवे नहीं;इस कारणते अध्यस्त पी- 
तरूपबिशिष्टर्म नेत्रकी योग्यता माननी हेविगी, सो धर्मिज्ञानवादीके मतमे 
संभवै नहीं, काहेतें ? अध्यरत पदार्थमे ऐंद्रियकत्व नहीं यह धघूमिन्वानवा- 
दीका मत है. या प्रकारतें रूप बिना केवल शंखज्ञानमें वा.रूपविशिष्ट: शंख- 
ज्ञानमे नेन्रका उपयोग संभवै नहीं, और उपाध्यायके मतमें शंखसे नेत्रका संब- 
धही पीतरूप अध्यासका द्देतु है सो नेत्रका संबंध रूपरहित केवल शंखस वा 
शुक्लरूपविशिष्टस संभव है... 9! । :+ गा 
. १५८ घर्मिज्ञानवादीकरि शंखपीतताका अनध्यास ओर 
उपाध्यायकरि ताका अचुवाद अरु दोष- 

या स्थानमेंसी धर्मिज्ञानवादी यह कहैः-जहां शंखमें पीतरूपका अध्यास 
होवैं तहां सर्परजतादिकनकी नांई पीतिमाका ख्रूपसैं अध्यास नहीं है; 
किंतु जैसे रफटिकर्मं जप्ाकुसुमबृत्ति लौहिलके संसगेका अध्यास हे 
तैस नेत्रवत्ति पीतसंबंधी पीतिमाके संबंधका शंखम अध्यास है, पीत- 
पित्तके ज्ञान विना ताके संबंधका अध्यास संभवै- नहीं, - यातें पीतपिततके 
ज्ञानमें नेत्रका उपयोग होनेतेँ शंखपीतके अध्यांसमेभी परंपरास नेत्रका 


. डपयेग है; यतैं “पीतरांड्व चक्षुपा पश्यामि ” यह अनुव्यव॒ताय संभव है और 


शंखमे पीतरूपका संबंध अनिवंचनीय उपजै है. यात॑ अन्यथाख्यातित्रादकी 

आपत्तिमी नहीं, *« &- “हज, 
“-इस रीतिस धमिज्ञानवादी कहे तो ताकी उक्तिम यह े 'चाहिये:-- 

शंखमे पातरूपके संसर्गाध्यासका हेतु: वित्रपीतताका ज्ञान है सो नयन- 
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२४८ वत्तिप्रभाकरे, 


' छ 


| 
| 


देशस्थही पित्तकी पीतताका प्रलक्षज्ञान होवे है अथवा शंखदेशम थे तश्थ 
प्राप्त होबे है, ताकी पीतताका प्रत्यक्षज्ञान होगे है. जो प्रथम पक्ष | 
नयनदेशस्थ पैतद्वव्यस नयनस्थ अंजनकी नांई नेत्रतंयोगके असभवतें ताक 
चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होवै नहीं; यातैं नयनस्थ पीतपिचगोचर परोक्षब्वाति हो), 
तिस परोक्ष वृत्तिस्थ साक्षीतैं शंखकी पीतताका अपरोक्ष प्रकाश नहीं होकैग, 
और किसी प्रकारसं नयनस्थ पित्तिपीतता गोचर चाक्षुषवत्ति माने तोम 
तिस वृत्तिये अमिव्यक्त साकषौ नयनदेशस्थ पित्तपीततामात्रका संबंध है, 
शंख और शंखमें पौतताके संबंधस साक्षीका संबंध नहीं, यातें शंखक् 
और शंखम पीतिमाके संबंधका साक्षी असंबंध होनेतें प्रकादय नहीं हुआ 
चाहिये, तात्पय यह हैः-जपाकुस॒मसंबंधी रक्तताके अनिर्बंचनीय संबंधी | 
रफटिकम उत्पत्ति होबे तहां तो रक्तता और रफटिकता तथा रक्तताक्न' 
संबंध ये तीनों पदार्थ पुरोदेशम होनेते एक वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीके विषय | 


क्‍ 


होवे हैं, और पीतशंख अध्यासमें पीतिमा नयनदेशमे है. और पीतिमाके संबंध. | 
सहित शंख पुरोदेशम है, यातें-एक वृत्तिमें अभिव्यक्त साक्षीसें तीनों प्रकाश |. 


संभव नहीं, याते नयनदेशरथ पित्तपीतिमाके ज्ञानमैं नेत्रका उपयोग है. 
यह प्रथम पक्ष संभवे नहीं, यातें शंखदेशमे प्राप्त हुए पित्तद्रव्यकी पीतः क्‍ 
ताका अपरोक्ष ज्ञान नेत्रसैं होवे है, तिसतैं अनंतर शंंखमें पीतताके अनितत 
चनीय संबंधकी उत्पत्ति होवे है; जैसे कुसुंममे संबंधी पटमें कुसुंभहव्ये 
रुपकी पट ग्रतीति होवे है, तहां एक वत्तिम अभिव्यक्त साक्षी कुछुंम औ' 
. '] तथा तत्संबंधी पटका प्रकाश होवै है. और स्फटिकम लीहित्यशर ! 
होपै; तहांभी एक वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षीतेही निखिछका अकाश बी | 


तेसे शंखपीत-अमविषेभी नयनदेशतें निःखत पीतपित्तमी शंखदेशमे आप हे | 


तो अनिर्वेचनीय संबंधकी शंखमे उपति होवै यह डितीय पक्ष माने 
गन दोष नहीं, काहेतें ? पीत पिच और शंख एक देशस्थ होनेंत पीतपि 
शक नकद अभिव्यक्त साक्षीस शंख और शंंखमें पीतताके सर, 
- * “गा मानने कोई बाघक नहीं है, इस रीतिसं झंखदेशर्म प्रात 
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पीत॑ पिच ताकी पीतता अनिर्वचनीय संसर्गकी शंख उत्पत्ति होबे हैः शंख- 
देशस्थ पीतपित्तका प्रत्यक्ष नेन्रजन्य होवें है, तैसे शंंखमें संसगाध्यास होवे है, 
यातैं परंपरातैं शंख पीत अध्यासमेभी नेत्रका उपयोग होनेतें चांक्षुपत्व- 
प्रतीति संभवै है; यह धर्मिज्ञानवादीकी उक्तिभी संभव नहीं, काहेतेँ ? शंख- 
देशमे पीतरूपवाले पफित्तका निर्मेमन होंबे. तो पीतताकी शखमे प्रतीति सकल 
द्रष्टकूं हुईं चाहिये, 

१२९ धंमिज्ञानवादीकरिउक्तदोषका ( दोवार ) 

समाधान ओर उपाध्यायकरि ( दोवार ) दोष, 
जो धर्मिज्ञानवादी इस रीति कहैः-दोषवाले नेत्रस पित्त निकसंतेकूं जो 
पुरुष देखे है तिसीकूं शंखलिप्त पित्तपीतिमाकी भ्रतीति होवे है. जिसके 
नेत्रम पित्तदोष नहीं होवै तिसकूं नेत्रस निकसता पिच दीखे नहीं; याते 
पित्तपीतताकी शंख प्रतीति होवे नहीं: जैसे मूमिम उद्मनकतो पक्षीकी 
आंदि उद्धमन कियाकू देखे और मध्यक्रियाकूं देखे तिसीकूं अतिऊचध्ये देश- 
में पक्षीकी प्रतीति होवे है. अधोदेशम उद्गमनकताकूँ देखे नहीं, ताकूं अंति- 
ऊरध्व॑देशगंत पक्षीकी प्रतीति होवै नहीं; तैस जिसके नेत्र पीतपित्त निकसे 
तिसीकूं निकसतेकी प्रतीति होनेत शंखदेशमे ताकी. प्रतीतिं होवे है; अन्यकूं 


क्‍ नहीं, इस दृष्टांतपसै अन्य पुरुषनकूं पीतिमा प्रतीतिकी आपत्तिका परिहार कहें 


। तो संभव नहीं. काहेतें ? जाकूं उर्भृदेशगत पक्षी दीखता होबे सो अन्य 


क्‍ पुरुषकूं इस रीतिस उपदेश करे मेरे नेत्रके समीपकरिके 277 नेत्रसे 
देखे और अंगुली निर्देश करे तो अन्यपुरुषकूंभी ऊध्वैदेशगत पक्षीकी 


प्रतीति होवे है. और शंखलिप्त पित्तकी पीतिमाकी अ्रतीति किसी प्रका- 


- ससैंसी अन्यक नहीं होनेते दृष्टंत विषम है, यातेँ झंखदेशर्म फ्त्तिका निर्ग- 


मन संभव नहीं. “ अपर ६ 
धभिज्ञानवादी इस रीतिंस कहैः-दोषवत नेत्रसैं निकसे पीतपित्तके पीति- 
माका दोषबत्‌ नेत्रसैही अपरोक्ष होवै है, यांति अन्य पुरुषकूं शंखर्म पीति- 
माका अध्यास होंबे नहीं. इस रीतिसे शंखदेशस्थ पित्तके पीतिमाका नेत्न- 
३९ 
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शए5 : . वृत्तिप्रभाकर, 
इंद्रिय् अपरोक्ष अनुभव होवे है और नेन्नस अनुभूत पीतिमाका अनिरष, 
नीयसंबंध शंख उपज है; ताकूं साक्षी प्रकाशे है. शंखमें पीतिमासंबंध॥ 
प्रतीतिम परंपरामैं नेत्रका उपयोग होनेंतें चाक्षुपत्व व्यवहारसी संभव है, | 
. . इसप्रकारस धरम्मिज्ञानवादीका समाधानभी अनुभूयमानारोपमेंही संभवै है | 
स्मयमाणारोपमें संभव नहीं, अन्यत्र अनुभूतकी अन्यत्र प्रतीतिक अब, 
भूयमानारोप कहे हैं. जैसे शंखदेशस्थ नेत्रके पित्तम अनुभूत जो पीहि। 
माका संबंध ताकी शंखमे प्रतीति होवे है यह अनुभूयमानका जे 
है, इस रीतिस सप्निहित पदार्थके धमकी अन्यमें प्रतीति होबे तहां सरै कु. 
: भयमानारीष है; प्रत्यक्ष अनुभवके विषयका आरोप होंबे सो अनुमुयगा' 
नारोप कहिये. सन्निहित उपाधिमही प्रत्यक्ष अनुभंवकी विषंयता होने है. 
जलम नीलताका अध्यास होबे सो स्मयेमाणआरोप है. स्मृतिके विषय 
स्मयमाण कहे हैं जलाधारभूमि नील होवे, अथवा नीलमृत्तिकामिश्रित/ 
जल होबै तहां तो जलमे नीलतांअध्यास अनु भूयमानारोप संभव है, पु 
धवल भूमिस्थ निमंल जलमें ओर आकाश नीलताका स्मयमाणारोप है 
तिस स्थानमें नीलरूप संसगी अधिष्ठानगोचर चाक्लुषब्नत्तिका अंगीकार नई 
होनेते फरंपरातैंभी नेत्रका उपयोग संभव नहीं, यातें उक्त अध्यास्तो 
चाशुपत्प्रतीति धमिज्ञानवादीके मतमे संभव नहीं, काहेंतें ? अध्यरत पढे 
थक धमिज्ञानवादीके मतमे साक्षीभास्य माने हैं, और उपाध्यायके पर 
अध्यस्त पंदा्थकी ऐग्रियब्वति होवै है; यातैं उक्त अध्यासमेंभी कक 
प्रतीति संभवे है, और स्तनके मधुरदुग्ध्म जहां बॉलककूं ' तिक्त रस 
गन तिस स्थानमें मधुरदुग्ध अधिष्ठान है. द्वव्य अहणमें रसनईह | 
हे 5 अभावसे मधुरदुग्घके ज्ञानमें तो रसनईंद्रियका उ प्यो। 
है, और घमिज्ञानवादम अध्यस्तगोचर ऐंड्रियक बृत्ि होते | 
करे गत थी कर कम है पसनल हीं कहा चाहिये: और 
व्यवहार संभव है. क्‍ (यह वृत्ति होने है, यह तिक्तताअपर्िर । 


0७७0-00. 397647999  शव्वा। ७0॥8००॥7. 0 त260 0५ 8587607 


काजल 


20 23 3322 के +० 0 अजब 2०,222 3 ब्ग्ग | 45322325050*4403%&«०-4905: 


लत 3-2. पद कक दा मा 82 यड व मी 2 पदमयाटऊ+-- मी पदक तब आज पाकर 


शारा ्ाा 
.3....७--.-.२०+ 3 ...33....3+++3+3+ वि अर 3४ ५७-4० 343७ +अ 3 ८+>«8६७४३७ ५ वन 


है 


वृत्तिमेद श्यानि ओऔर स्वतः्प्रमावनिरूपणप्रकरण ७, २५१ 


१३० मधुरदुग्धमं तिक्तरसाध्यासकी रसनागोचरताएवंक 

क्‍ उपाध्यायकें मतका निष्कष, 

परंतु इतना भेद हैः-सर्परजतादिक अध्यासमें अधिष्ठानसैं नेत्नके संबंध्त 
अधिष्ठानगोचर चाक्षुषवृत्ति होवे है, तिस बृत्तिके समकाल उपजे सर्परजतादि- 
कभी ताके विषय होवै हैं. मधुर दुग्ध्म॑ तिक्त रसका अध्यास होबे तहां 
दुग्धाकार रासनबृत्ति संभवै नहीं, कितु शरीरव्यापि त्वक्‌ है, यातैं त्वाच- 
वृत्ति मधुर दुग्धाकार होवे है, ताँस मधुर दुग्धका प्रकाश होवै है; जिस का- 
लमे मधुरदुग्धस संयोग होवे तिसीकालमे दोषदूषित रसनाका दुग्धस संयोग. 
होवे है. रसनसंयोगतें दुग्धावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्याम क्षोम होयके तिक्त 
रसाकार परिणाम अविद्याका और . तिक्त रसगोचर रासनवृत्ति एक कालमें 
होवे है. इस रीतिस मधुरदुग्धम॑ तिक्तरसाध्यास होवै. तहां मधुरद्वव्यका 
प्रकाश तो त्वाचवुत्त्यवच्छिन्नचेतनस होवे है, और तिक्त रसाकार रासन- 
वृत्ति होवे है; यातें रासनवृत्त्यच्छिन्नवेतनस तिक्तरसका प्रकाश होवे है; 
त्वाचब्राति और रासनवुत्ति दुग्धदेशम जावे है, याते एकदेशस्थ होनेतें उस- 
यवुत्युपहितचेतनका भेद्‌ नहीं; यातिं अधिष्ठान अध्यस्तकूं एक ज्ञानकी विष- 
यताभी. संभव है, तिक्तरसगोचर रासन वृुत्ति नहीं माने, किंतु त्वाचवृत्तिमे 
अभिव्यक्त चेतनसैही तिक्त रसका प्रकाश माने तो तिक्त रसके ज्ञानमे रासन- 
त्वप्रतीति नहीं होवैगी, धर्मिज्ञानवादीके मतमेसपेरजतादिक. अध्यासमे तो 
अध्यासकारण अधिष्ठानके ज्ञानमें नेत्रका उपयोग होनेंते परंपरातैं अध्यरत- . 
ज्ञानकूभी नेत्रजन्यता है- और तिक्त रसके अध्यासमें तो अधिष्ठान मधुर दुग्ध 
है, सो द्व्यरूप होनेतें ताके ज्ञानमे मी रसनइंद्रियके उपयोगके अभाव 
परंपरातैं तिक्तरसज्ञानकूं रसनजन्यता संभव नहीं, यातें तिक्तरंसाध्यासमें रास 
नत्वप्रतीतिके निर्वाहवास्ते धर्मिज्ञानवादीकूंभी रासनबृत्ति अवश्य माननी चा- 


। हिंये, तैसे सर्परजतादिक. अध्यासमेभी अध्यस्तगोचर ऐद्रियक .वृत्तिही 


होवे है; तास भिन्न अध्यस्तगोचर अविद्याका . परिणाम. अनिवेचनीय बृत्ति- 
कल्पना निष्फल है, या मतमें अविद्याका परिणाम केवल विषयाकारही होवै है, 
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प्र : « तृत्तिप्रभाकरः 


तिस अनिषेचनीय विषयकी ज्ञानरूप वृत्ति अंतःकरणकी होबे है, दु ३३ , 


क्‍ 

| 
के संयोगते यह दृत्ति होवे है, यातैँ अमरूप होवें है. और अधिष्ाज 
दुष्ट इंद्रियका संबंधही अविद्यार्म क्षेमद्धारा अध्यासका हेतु है, अधिषनक् | 
सामान्यज्ञान अध्यासका हेतु नहीं, ४ +-, | | 
१३१ आचायोंक्ति ओर यक्तिसें उपाध्यायमतकी .._ 
, .: “- विरुद्धता ओर धामज्ञिनिवादीके मतमें उक्त... 
: 7... . दोषका समाधान- ' मन 
- यह कविताकिकचक्रव्ति नृसिहभट्टोपाध्यायका मत है सो सक् 
प्राचीन आंचार्यनकी उक्तिसे विरुद्ध है, तथाहिः-अंधिष्ठानंका सामान्यज्ञ 
नंदोष पुवोनुभवजन्य संस्कारस अध्यास होवे है यह प्राचानमत है. और के 
च्यायके मतमे:अधिष्ठानस इंद्रियका संयोग अध्यासका हेतु मान्‍्या है; भहि 
षानका सामान्यज्ञान नहीं मान्‍्या; यातं भ्राचीनवचनतें विरुद्ध है: और भश 
ध्यास ज्ञानाध्यास 'भेदस दो प्रकारका अध्यास है; यह सकल, अद्ैतवात 
माने हैं. उपाध्यायके मतमे ज्ञानाध्यास अग्रसिद्ध है. काहेतेँ ? अनिववेचनी! 
सर्परजतादिगोचर अविद्याके परिणामक्‌ ज्ञानाध्यास कहे हैं: उपाध्यायके मत 
एंट्रियकअ्रमबत्तिकूं मानिके तिसका छोप है. इस रीतिततैं प्राचीनवचनस विछ 
है; 'तैसे वक्ष्ममाण रीतिसैं युक्तिविरुद्ध हैः-अधिष्ठान इंद्वियके. संबंध 
सकले अध्यासमें कारण मानें तो अहंकारादिक अध्यांसकी न 
हेवेगी, कहेतें ! अंहंकारादिकनका अधिष्ठान .अह्म है: अथवा साक्षी 
हैसो नीरूप है, तासे ज्ञान हेतु इंद्रियसंबंघका संभव नहीं. और प्रात 


सिक अध्यासमेही इंद्रियं संबंधकूं कारणता- माने तोभी के 


अध्याससी प्रातिभासिक है. या मर्तमें इंद्रियसंबंधके अभावते सर 
अध्यासकी अनुपपत्तिही होवेगी, अहंकारादिक अध्यास व्यावहारिक हे 
आतिभासिकस विरक्षण है, या मतमेंभी रप्नाध्यासकी अनुपर्पत्ति होवैगी. 
हैते ५ गीला आतिभासिक है, और ताका अधिष्ठान सी 
गन हैं; इंड्रियसंबंधके असंभवततें प्रातिमातिक अध्यासमेंभी अपि धत 
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| इंद्रियसंबंधकूं कारणता संभव नहीं, इस रीतिसं उपाध्यायमत समीचीन नहीं 


और घर्मिज्ञान वादम जो उपाध्यायने दोष कह्य हैः-अधिष्ठानज्ञानमं जो 
इंद्रियसंबंधका उपयोग मानें तो शंख पीतिमाध्यास होवे. तहां रूप विना 
केवल शंखका चाक्षप माने तो नीरूप वायुका प्रत्यक्ष हुआ चाहिये. और 
शुक्करूपविशिष्ट शंंखका चाक्षुष माने तो. पीतरूपज्ञानका विरोधि शुक्कुरू- 
पज्ञानके होनेतें पीतरूपका अध्यास नहीं होबैगा, यह कथनभी उपाध्यायका 
अविवेकर है. काहेतें ? रूपवाले द्रव्यका चाक्षुपप्त्यक्ष होवे है यह नियम हैः 
कहे दोषबलतें रूपभागकूं त्यागिके केवल आश्रयका चाहुष्र होगे है; और 
निर्दोषनयनतें रूपविशिष्टका चाक्षुष होवे है; परंतु नौरूपका चाक्षुष होवै नहीं, 
यातैं नीरूपवायुके चाक्षुपज्ानककी आपत्ति नहीं, और रूपवाले शंखका 
रूपभागकूं त्यागिके दुष्ट ने्रस चाक्षुप होवे है, अथवा शुक्लरूपविशिष्ट 
शंंखका चाक्षुष होवे है; तथापि शुक्लरूपमे शुक्लत्वज्ञानका प्रतिबंधक नय- 
नम दोष है, यातें पीतरूपका अध्यासभी संभव है, काहेतें ? शुक्ललवि- 
शिष्ट शुक्लरूपका ज्ञानही पीतरूपके ज्ञानका विरोधी है, केवल शुक्लरूप- 
व्यक्तिका ज्ञान रूपांतर ज्ञानका विरोधी नहीं, यह वातो पप्रतिंबध्यप्रतिय॑- 
धृकभावनिर्णायक ग्रन्थनमें प्रसिद है. इस रीतिस शंखमें पीतता -अध्या- 
सका हेतु शंखरूप अधिष्ठानका इदमाकार चाक्षुपज्ञान संभव है, सो केवछ शंख- 
गोचर होवै है, अथवा दोषबलतैं शुक्लुतवकूं त्यागिक शुक्लरूपविशिष्ट शंखगो- 
चर होवै है, और परंपरातैं पीतताज्ञानमें नेन्रका उपयोग होनेत पीता अध्या- 
सम चाक्षुपत्वप्रतीतिका निवाहमी घमिज्ञानवादमें होबे है. और मधुर दुग्ध 
तिक्त रस अध्यास होवै, तहां घमिज्ञानवाद्मसी  रासनवृत्तिकू आव- 


. इयकता कही, काहेते? तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुरदढुग्ध तिसका सा- 


मान्य ज्ञानरूप बृत्ति रासन तो संभवै नहीं. कितु त्वाच वृत्तिही अधिष्ठान- 
गोचर होवे है, तिस त्वाच वृत्तिमं अभिव्यक्त साक्षीस तिक्तरसका प्रकाश माने 
तो तिक्तरसकी प्रतीतिम रासनत्र व्यवहार संभवै नहीं, यातें धमिज्ञानवा- 
दीकूं तिक्तरसकी अमरूपभी प्रतीति रासनजन्यही साननी होवे है, तैसे 
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२५४ हे 


'जतादिक अमज्ञानभी इंद्वियजन्य है, इस रीतिस उपाध्यायका वचन | 
रुक अधिष्ठानता मानें तौ संगत होवै; सो मधुररसवाल्म दुग्घरुप क ५ 
अविष्ठान नहीं है; किंतु तिक्तसस अध्यासका अधिष्ठान दुग्धका मर है । 
है, ताके ज्ञानमे रसनका उपयोग होने तिक्तरसकी प्तीतिमें रासनत॥ , 
प्रतीति और व्यवहार है; यद्यपि मधुररसका ज्ञान हुए तिसतें वि ह 
तिक्त ससका अध्यास संभवै नहीं, तथापि मधुरत्वधमेविशिष्ट मघुरख| « 
ज्ञानही तिक्तरसज्ञानका विरोधी है. मधुरत्व धमेकू छोड़िके वेश 
सधुररस व्यक्तिका सामान्यज्ञान तिक्तरस अध्यासका विरोधी नहीं, जै “ 
शुक्तिवरूपतें शुक्तिका ज्ञान रजतअध्यासका विरोधी हैं; तोमी शुक्ति| 
सामान्यज्ञान रजतअध्यासका विरोधी नहीं; उलटा शुक्तिका सामान्यज्ञान र| 
अध्यासका हेतु है. तैस मधुररसका सामान्यज्ञानभी- तिक्तरस अध्या्त| : 
हेतु है. इस रीतिस धर्मिज्ञानवादमेभी तिक्त रसका अधिष्ठान जो मधुररस ता 
रसनते सामान्यज्ञान हुए तिक्तरसका अध्यास होनेतें परंपरातैं रसनई 
यका तिक्तरसाध्यासम उपयोग है, यातैं तिक्त रसकी प्रतीतिम रासनल व्या| 
हार संभव हे ै ७38) । न. क्‍ 
: - १३२ तिक्तरसाध्यासमें किसीकी अन्य उक्ति और खंडन: 

और मधुरदुग्घक ही तिक्तरसका अधिष्ठान माने तोमी -तिक्त रसान 

सम रसनकी अपेक्षा नहीं, कितु दुः्धगोचर त्वाचवृत्ति होवे है. सो त्वाचा 
तिक्तरसाकार ग्रयपि नहीं है, तथापि तवाचवृत्तिम अभिव्यक्त साक्षी हि 
बृत है ताके संबंधस तिक्तरसका प्रकाश होवे है. और तिक्तरसकी अती' 
रसनका व्यापार भास नहीं; यातें तिक्तरसाध्यासमें रासनत्व व्यवहार दा 


णिक है या पक्षम तिक्त रसाध्यास केवल अर्थाष्यास है, था! ह 
अविदाकी वृत्ति निष्फलतासैं मानी नहीं, इस रीतिस कोई ग्रंथकार | 
बुग्घकू तिक्त रसाध्यासका अधिष्ठान- मानिके मधुरदुग्धगोचर ँ 

अभिव्यक्त साक्षीस तिक्तरसका. प्रकाश मनि हैं, और तिक्त रसगोचर वी 


| 
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यह लेख असंगत है, काहेतें ? स्वाकारवृत्तिमं अभिव्यक्त चेतन विष- 
यका प्रकाश होवे है. अन्याकार वृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनर्स ख्संबंधी 
विषयका प्रकाश माने तो रूपबत घटाकाखृत्तिमं अभिव्यक्त चेतन घट- 
गत परिमाण संख्यादिकनकी प्रतीति हुई चाहिये, और “४ रूपवान्‌ घट३ ? 
ऐसा ज्ञान हुएमी घटके स्थुछतादिकनका प्रकाश होबे नहीं, . मधुरदुग्धा- 
कार त्वाचवृत्तिमं अभिव्यक्त चेतनसे तिक्तरसका प्रकाश संभव नहीं, परंतु 
दोषका अरुत महिमा अंगीकृत है, यातें दोषदुष्ट इंद्रियजन्य वृत्तिमें अभिव्यक्त 
साक्षीसैं वुत्तिके आगोचरकामी कहूं चेतनसंबंधीका प्रकाश माने तो यथा- 
कर्थंचित्‌ उक्त लेखभी संभंवे है. और रूपवत्‌ घटाकार वुत्ति दोषज॑न्य नहीं, 
यातैं तिस वृत्तिके अगोचर पारमाणादिकनका तिस बृत्तिमं अभिव्यक्तिका चेत- 


| नस प्रकाश होंवे नहीं, 


: १३३ झुख्यसिद्धांतता कथन. नम 
और मुख्यसिद्धांत तो यह हैः-जैसे स्वप्न अवस्थाम सारे पदाथे साक्षीः 


। भास्थ हैं तिनमें चाक्षुपत्व रासनत्वादिक प्रतीति होवै है, तिस रीतिसे स्परज- 
| तादिक अनिवैचनीय पदार्थ साक्षीमास्य हैं. तिनमें चाक्षुपल्रादिक प्रतीति 
| अ्रम है, केवल सर्परजतादिकही साक्षीभास्य नहीं हैं; कितु सारे अनात्मपदये 
। साक्षीमास्य हैं, खम्नकी नांई, घटादिक प्रमेय और नेत्रादिक प्रमाण नेत्रा- 
। दिकनका घटादिकनसे संबंध एक कालमें उपजै है; यातिं तिनका पररपर 
| प्रमाण प्रमेयभाव संभवै नहीं, और प्रतीत होवै है; याते अनिवेचनीय है, 
यह सिद्धांत है. व्यावहारिक प्रपंचकूं मिथ्यात्वसिडिका उपयोगि साक्षी- 
ह भास्यताके साधक मिथ्या सर्परजतादिक दृष्टांत हैं; तिनकूं ऐद्रियकत्व माने . 
| ते सिद्धातका साधक- दृष्टांत प्रतिकूल होंवे है, यातें उपाध्यायका मत 
' सिद्धांतविरोधी है. | । 


अध्यर्त पदार्थ एंद्रियक्त नहीं माने तो आकाशमे नील्ताध्यासकी 


! | अनुपपत्ति है, धर्मि्ञानवादर्म यह दोष निराकरणीय है, काहेतें ? आकाश 
० नीरूप है यातें आकाशका नेत्रसैं सामान्यज्ञान संभवे नहीं, जो सामान्यज्ञान 
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. कालमे होवे है, यातैँ आकाशमे नीलताध्यासका सेभव है, 


सकालम अग्रतीत अंशकूं विशेष अंश कहे हैं, ताहाकूं आधिशन करे 


:प्रतीति आंतिकालम होवै 


समन तो नीलूताध्यास होगे और उपाध्यायमतम तो आकाशरते नेत्नंका संग 
हुए आकाशावच्छित्न चेतनस्थ अविदयाम क्षोमड्धारा नीरूपकी उत्पत्ति भै| 
नीलरूपविशिष्ट आकाशगोचर नेत्रसेयोगजन्य अतःकरणकी चाश्षुषवत्तिए 
: १३४ धर्मिज्ञानवादमें आकाशमें नीलताध्यासका | 

* असंभवदोष और ताका परिहार. 
तथापि परमिज्ञानवादमंभी इस अध्यासकी अनुपपत्ति नहीं. कहे! 
यद्यपि आकाश नीरूप है तथापि आलोक द्वव्य रूपवत्‌ है, यातें श 
के दुष्ट नेत्रका संयोग हुए. और आलेकगोचर आलोकव्यापि आकाश क्‍ 
कार प्रमारूप सामान्यज्ञान होवै है, तिसतें अनंतर आकाशावच्छिन्न चेतनत 
अविद्यामे क्षोमहारा नीलुरूपाकार अवियाका परिणाम होवे है, तैस इद्मा| 
कारवृत्त्यवच्छिन्नचेतनस्थ अविद्याका नीलरूपगोचर ज्ञानाकार परिणाम हो। 
है; आकाशगोचर प्रमावृत्ति और. नीलरूपगोचर अविद्यादतत्ति एक ॥ 
होनेत उमयवृत्ति उपहित साक्षी एक है, यातेँ अधिष्ठान अध्यरतका ए 
साक्षीस प्रकाश होवे है. यद्यपि -विशेषरूपतें अधिष्ठानका ज्ञान हु 
अध्यासं- संभव नहीं, और आकाशाकार - प्रमावृत्तिस अनंतर अध्यासत का 
तहां आकाशलरूपतें आकाशका ज्ञान अध्यायका. हेतु कहनेसे विशेषरूण। 
ज्ञान अध्यास हेतु प्रतीत हेवे है सो असंगत है, तथापि आकाशलरूण न 
आकाशका ज्ञानभी सामान्यज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं “« नीरूपमाकाशम ” # 


रीतिस नीरूपत्वविशिष्ट आकाशका ज्ञानही विशेष ज्ञान है. काहेतें.) अत 
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। 
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हि 
और अध्यसकासमे प्रतीत अंबक सामान्यअंश कहे है ताकूं आधार के त 


* “आकाश नीलम” इस रीतिस आंतिकालमें आकाहलरूपतैं आकाशकी रती| « 


होवे है; और “ नौरूपम्‌ आकाशम्‌ ” इस रीतिसे नीरूपत्वधर्मतिं आकार 
कर होवे नहीं; यातें आकाशलवरूपतैं आकाशका श | ' 
पामान्यज्ञान होनेतें तिसतें अनंतर नीलरूपका अध्यास संभव नहीं. _ 
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१३५ सर्पादिश्रमस्थलम चार मत ओर चत॒थ मतमेंदोष. 


क्‍ वत्तिमेद ख्याति और स्व॒तःप्रमात्वनिरूपणप्रकरण ७... २३५७ 
। 
: इस रीतिस सर्परजतादिक अ्रम होवे तहां तीनि मत कहेः-एक- तो 


| अंतःकरणका परिणामरूप होवे है; यह ज्ञान अधिष्ठानके सामान्य अंशक 
| और अध्यर्तक्‌ विषय करता अमरूप है, तास प्रथक्‌ अधिष्ठानके सामान्य 
अंशमात्रगोचर प्रमाज्ञानका तिसके मतमें अंगीकार नहीं, और धा्म- 


। ह 
। ज्ञानवादमें दो भत्‌ कहे. एक सतमे तो;-इदमाकार सामान्यज्ञान प्रमा- 


् अप, 


अविद्याका परिणामरूप होवे है और अधिष्ठानके सामान्य अंशकूं विषय करता 
हुआ अध्यस्तकूं विषय करे है, यातें इृदमाकार और अध्यस्ताकार होवे है; 
| और धाम्मिज्ञानवादमें दूसरा मत यह हैः-इृदमाकार सामान्यज्ञान अध्यास. 
। हेतु प्रमारूप होबै है; तासें उत्तर क्षणमें सर्परजतादिगोचर .अविद्याका परिणाम 
।| ज्ञान होवे है सो अमरूप होवै है, यातें अधिष्ठानगाचर होवे नहीं; किंतु केवल 
४! अध्यस्तगोचर होवे है. तिस अमज्ञानमें इद॑ पदाथ विषयकत्व नहीं है, तथापि 
| तिसके अधिष्ठान ज्ञानमें इदंप्रदाथ विषयकंत्व है. ताका अनिवंचनीयसंबंध 
| अमज्ञानमे उपज है. इस रीतिस केवल अध्यरत पदाथोकार अभन्ञान होवे है. 
यह मतही. समीचीन है. क्‍ 

। और घमिज्ञानवादमही कोई अंथकार तीसरा पक्ष माने हैं, तथाहिः-अध्या- 
। सका हेतु अधिष्ठानका सामान्यज्ञान होवे है, तास मिन्न सर्परजतादिंगोचर 
। भविद्याकी ब्वाति निष्फल है, काहेतें ? अधिष्ठानगोचर अंतःकरणकी इद्सा- 
कार वृत्ति जो अध्यासका हेतु मानी है, तिस वृत्तिम अभिव्यक्त चेतन 
| ही सर्परजतादिकनका प्रकाश होबै है; याते सर्परजतादिक़ .ज्ञेयरूप 
॥| तो अविद्याका परिणाम होवे है और ज्ञानरूपपरिणाम अविद्याका होबे 
नहीं; या मतमें भी उपाध्यायके मतकी नाई शुक्ति रजतादिकनमे केव॒छ अथी- 
॥ ध्यास है; ज्ञानाध्यासका अंगीकार नहीं,यह मत भी .उपाध्यायके मतकी नाई 
#| सकल आय्यंवचननते और युक्तिसें विरुद्ध है, काहेतें ? या मतमें अमज्ञानका 

३१ 
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होप होते है. इदमाकार जो ज्ञान हेवे सो अविष्षने इंद्रियके संदौ॥| 
अन्तःकरणकी बृत्तिरूप होगे है और अधिष्ठानगोचर हो है, यातें प्रा श 
है, ताै: मिन्नज्ञान माने नहीं, यातें अमज्ञान अभ्रसिड होवेगा. जो ऐसे कहे. 
अधिष्ठानगोचर इदमाकार ज्ञानही सर्परजतादिकनकूं विषय करंहे, यातैं बाप 
पदार्भगोचर होनेतें अम कहिये है; तथापि या. मतमें तिसी.ज्ञानकूं अबाबित३, 
घिष्टानगोचरता होनेतें प्रमावभी हुआ. चाहिये;यार्ते. एक ज्ञानमें अमलपफ़ना क्‍ 
लका संकर होवैगा. यद्यपि सत्यरजतगोचर और शुक्तिरजतगोचर एक ज्ञ 
तहां अमृतवप्रमात्वका संकर प्रसिद्ध है;. या. अवच्छेदक भेदतें जैसे छ 
पदार्थम संयोग. और संयोगका अभाव विरोधी पदार्थ रहे है तेसे एक जा 
भंभी अवच्छेदक भेद्तेँ अ्मत्वप्रमालविरोधी धर्म संभव है.. दांत 
वृक्षब्रत्ति संयोगाभावका अवच्छेदक मूलदेश है और संयोगका आ 
उ्छेदक शाखा देश है, तेस ज्ञानमंसी बाधित विषयकत्व तो अमृता 
' अवच्छेदक घर है और अबाधित विषयकत्व प्रमात्वका ,अवच्छेदक 
है, यातें एकही ज्ञानमें बाधित विषयकत्वावच्छिन्न अमत्व है; और अबा्ि 
: विषयकत्वाव्छिन्न प्रमात्व होनेतें अमत्व. प्रमात्वका सकर दोष नहीं; तथा! 
अमत्वप्रमावकी नांद बाधितविषयक्रत, अबाधित विषयकत्वभी पर 
भावाभावरूप होनेत विरोधी हैं. तिनकामी अवच्छेदक भेद विना एक. शा 
समावेश संभवै नहीं और तिनके अन्य अवच्छेदुक उपलब्ध ' नह 
और किसी अन्यकी कल्पनाकी कल्पना करें, तो परस्पर विरोधिही * 
'अवच्छेदक मानने होवैंगे, यातैं तिनके अन्य अवच्छेदक मानने अन 
'दोष होवैगा. इस रीति एक ज्ञाननें अमत्व प्रसात्वका संशय संभव. 
और सत्रजतगोचर शुक्ति रजतगोचर एक ज्ञानमें अमत्वप्रमालका | ै 
कया साभी सिद्धांतके- अज्ञानसैं कह्या है. काहेतैँ ? सत्यरजतगोंचर 8. 
'करणकी वृत्ति होवे है, शुक्तिजजतगोचर अविद्याकी वृत्ति होंबे है, या 
'रजतगोचर और शुक्तिरजतगोचर अविद्याकीवृत्ति होने है. दोनों शा" 


कालम हर चर प७ गे | | 
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होवे नहीं, किंतु तिनमें एकलंभ्रम होवें है, यातें अमंत्व अमात्वका सेकर 
अदृष्टगोचर होनेतें इृदमाकांर प्रमावृत्तिम अंभिव्यक्त साक्षीस अध्यस्तका 
प्रकाश संभव नहीं; और अधिष्ठानागोचर वृत्तिमं अभिव्यक्त साक्षीसही 
अध्यरंतका प्रकाश मानिके अध्यर्त गोचर अविद्याकी वृत्ति नहीं माने 
तो अध्यस्त पदार्थकी स्मृति नहीं हुई चाहिये, काहेतें ? अनुभवके नाशर्तें 
संस्कार होवे है, अन्यगोचर अनुभवर्त अन्यगोचर संरकार स्म॒ति होवे 
तो पटंगोचर अनुभवततें घटगोचर संस्कार स्मृति हुई चाहिये; यातें समा- 
नगोचर अनुभवर्तें संस्कारद्वारा स्मृतिकी उत्पत्ति होवे है; यह नियम होनेतें 
अधिष्ठानगोचरब्ृत्तिऱूप अनुभवर्त अध्यस्तगोचर संस्कारहयारा स्प्रतिकी 
उत्पत्ति संभवे नहीं, और अध्यस्तगाचर साक्षीरूप अनुभवर्ते संस्काराह्यरा 
स्मुतिकी उत्पत्ति कहै तो सर्वथा असंगत है, काहेतेँ ? अनुभवके नाशर्तें 
संस्कार होवे है और साक्षी नित्य है, ताकूं संस्कारजनकता संभव 
नहीं. जो ऐसे कहैः-जा बृत्तिसं चेतनकी अभिव्यक्तिद्धारा जिस पदार्थका 
प्रकाश होवै ता वृत्तिसँ तिस पदार्थगोचर संस्कारद्ारा स्मृति हेवे है; पटगो- 
चर वृत्तिम अभिव्यक्त चेतनस घटका प्रकाश होवै नहीं; यातें पटगोचर 
अनुभवत्तें घटगोचर संस्कारद्दारा स्मुतिकी आपत्ति नहीं; और अधिष्ठानगोचर 
अंतकरंणकी इद्माकारबृत्तिम अभिव्यक्त चेतन अध्यस्तका प्रकाश होते 
है; यातें अधिष्ठानगोचर इद्माकारप्रमासँ अध्यस्तगोचर संस्कारहारा 
स्मृतिका संभव होनेतें अध्यस्तगोचर अविद्यावृत्तिका अं्गाकार निष्फल है 
यह कथनभी असंगत हैः-काहैतें ? अधिष्ठानगोचर इंद्माकार ज्ञानसे जो 
अध्यस्तका प्रकाश मानें ताकूं यहं पूछा चाहिये;-इंदमाकार ज्ञान होवे सो 
अध्यस्ताकारभी होवै है अथवा नहीं होवे है ? जो ऐसे कहे अध्यरताकारभी 
होवे है सो संभव नहीं, काहेतें ? प्रत्यक्षज्ञानमें आकार समपणका हेतु विषय 
होवे है, इदमाकारज्ञानसे उत्तरक्षणमें अध्यरत पदाथेकी उत्पत्ति होनेतें भावि- 
विषय प्रत्यक्षज्ञानमें स्वाकोरका समर्पण संभव नहीं, यातें इृदमाकार ज्ञानकू 
अध्यस्ताकारता नहीं होंवे है. यह छितीय पक्ष कहेँ तोभी संभव नहीं. 
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4.८. मच 


न वृत्तिप्रभाकर, । 


काहेते ? अन्याकार वृत्तिमं अभिव्यक्त साक्षीस अन्य विषयका 
होवै नहीं यह पूर्व कह्मा है, जो इदमाकार दत्तिमं अभिव्यक्त सही 
संबंधर्सँ आकार समर्पण अकतीकाभी प्रकाश माने तो इृद्माकार 
अभिव्यक्त साक्षीका संबंधी जो अधिष्ठानका विशेष अंश ताकासी प्रक् 
हुआ चाहिये, यातें इदमाकार सामान्यज्ञानस भिन्न अविद्याका परिणामत्न 
अध्यस्ताकार वृत्तिरूप ज्ञान अवश्य अंगीकरणीय है; तिसमेंभी दो पह् जल 
हैः-तिनम अधिष्ठानगोचर और अध्यस्तगोचर अनिर्वचनीयज्ञान होवै है, क 
प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं यह पूर्व कह्या है, जो अनिर्वचनीय मिथ्याज्ञ 
उभयगोचर माने तो प्रमावभ्रमल्लका संकर दोष होवेगा थातैं इदमाक्न 
सामान्यज्ञानते उत्तरक्षणम॑ केवल अध्यस्तमोचर अविद्याकी वृत्ति होवैहै 
जैसे सपरजतादिक मिथ्या हैं तेसे तिनका ज्ञानभी मिथ्या है, इसीवारों स| 


| 
" 
। 


। 
 अ 


रजतादिकनके बाधकी नांई तिनके ज्ञानकामी बाघ होवे है. इद्माकार प्रण। 
' वृत्तिम अभिव्यक्त साक्षीस ही अध्यस्तका प्रकाश माने तो साक्षी तो सवा 
अबाध्य है और इदमाकार वृत्तिभी अंतःकरणका परिणाम होने घटादि ५ 
को नांई व्यवहारकालमे अबाध्य है; यातैं अह्मज्ञान विना अध्यस्तके ज्ञानत्न 
बाध नहीं हुआ चाहिये. द 

* नि ५ ल्‍्द्‌ ॥॒ 

*९९ आनिवंचनीयस्यातिमें उक्त चारि मतका अनुवाद और 

! इसरीतिसे सर्परजतादिगोचर भ्रम होवे तहां सिद्धांतमें अनिवेचनी/ 
री कही  तामें चारि पक्ष हैं. एक तो कवि तार्किक नुस्तिहमोी 
ययका मत है, तामें अधिष्ठानसै इंद्रियका संबंधही अध्यासका हेतु 


अधिष्ठनका भमान्यज्ञान हेतु नहीं, अन्य आचार्यनके मत, 


| यम॒ततर भिन्न तीनों मतमें सः 
. थार तीनों मत धर्मिज्ञानवादी हैं. तिनमें २ 


घट ६ 
.... अमान होथे है यह पक्षही समीचीन है; और अधिष्ठानगी 
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| 


ताकी समापिका दोहा. ज् 
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॥ इृद्माकार तथा अध्यस्ताकार अविद्याकी वृत्ति होवे है यह पक्ष और इदमा- 
॥| कार वृत्तिरूप सामान्यज्ञान जो ' अध्यासका हेतु तासे ही निवोह होवे है. 
॥ अध्यस्तगोचर अविद्याकी वृत्तिका अनंगीकारपक्ष समीचीन नहीं, तैस अध्या- 
| सका हेतु सामान्यज्ञानका अंनगीकार पक्ष उपाध्यायकाभी समीचीन 
|... नहीं. इसरीतिस प्राचीन ग्रंथकारोंने जो लिख्या है, तिसके अनुसारही हमने 
|| दूषण भूषण लिखे हैं.और अपने बुद्धिके बलसे विचार करे तो इन चारों मतनमें 
॥| दृषण भूषण समान है, और प्रपेचके मिथ्यात्र साधनमें अद्ठेतवादका अमि- 
*| निवेश है. अवांतरमतमेदके प्रतिपादनमें वा खेंडनम अभिनिवेश नहीं, यातें 
| किसी जिज्ञासुकूं खंडित पक्षही बुडिमें आरूढ होवें तो कछु हानि नहीं और 

एकही मतके अनुकुछ हमने युक्ति लिखी है सो प्राचीन आचायनके मागसे 
क्‍ उत्पथगमनके निरोधार्थ लिखी है. ः 
॥ दोहा-निश्चक बिन किनहु न लिखी, भाषारें यह रीति | 
रुयाति अनिर्वेचनीयकी, पेषहु सुजन सप्रीति॥ १ ॥ 
१३७ शाखांतरमें उक्त पांच ख्यातिके नाम- 
| * और शाख्त्रांतरमं जो अमका लक्षण स्वरूप कह्मा है, तासेँ विलक्षणही 
| श्रमका लक्षण और स्वरूप है. इस अर्थके जणावनेकूं शास्त्रांतके अमके 
स्वरूप भाष्यमें कहे हैं तिनका निरूपण और खडन करेहँ. शुक्तिम रजतादि 
| अ्रम होवे तहां सिड्धांतपक्षसँ बिना पांच मत हैं;-सत्‌ख्याति $ असतख्याति 
। २ आत्मख्याति ३ अन्यथाख्याति ४ अख्याति अमके ये नाम कहे हें. 
| सर्वके मतमें पंचनामम अन्यतम अमका नाम प्रसिदः है. 

 १३८-१४४ सत्ख्यातिकी रीति. द 

।  तिनमें सतख्यातिवादीका यह सिद्धांत हैःःशक्तिक अवयन 
"साथ रजतके अवयव सदा रहे हैं; जेसै शुक्तिके अवयव सत्य हैं; तैसे 
"| ही रजतके अवयव हैं, मिथ्या नहीं. जैसे दोषसहित नेत्रके संबंधर्ते 
। पिडांतमें अविद्याका परिणाम अनिचनीय रजत उपज है, तैंस दोषसहित 
। भैज्नस॑बंधं रजतावयवनस सत्यरजत उप है. अधिष्ठानज्ञानतैं जैसे अ- 
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रद वृत्तिप्रभाकरें । 
के कॉर्य रजतकी निरवृत्ति सिद्धांतमें होवैहै, तैसे शुक्तिज्ञानतैं सं्यलज ह 
अपने अवयवनमे ध्वंस होवे है. न्‍ कि 
१३९ सत्रुयोतिवादका खंडन: द 
“यह सतस्यातिवादीका मत है सो निराकरणीय है. काहेतें ? शक्ति 
इंशततै प्रपंचक मिथ्यात्वकी अनुमिति हो वैहै, सत्स्यातिवादमे शुक्तिमे रत 
सत्य है; तिसकं दृश्शांत घरिके प्रपंचम मिथ्यालसिद्धि होवे नहीं, यातें इ 
पक्ष निराकरणीय है. या पक्षमं यह दोष है-शुक्तिशञानसे जे ' 
« कालत्रयेपि शुक्ती रजत नारित” इस रीतिसे शुक्तिमे जैकालिक रज| ' 
भाव प्रतीत होवै है, सिंद्यांतमेंसी अनिषैचनीय रजत तो मध्यकालम है| 
है और व्यावहारिक रजताभाव त्रैकालिक है, सतख्यातिवादीके कि ' 
. व्यावहारिक रजत होवै तिस कालमे व्यावहारिक रजताभाव संभव र क्‍ 
यह त्रैकालिक रजताभावकी प्रतीतिस व्यावहारिक रजतकथन विरुद्ध! 
और अनिवंचनीय रजतकी उत्पत्तिमं तो असिद्ध/ रजतकी सामग्री चा| 
नहीं. दोषसहित अविद्या्स ताकी उत्तत्ति संभव है और व्यावहारिक सज 
की उत्त्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्री बिना संभव नहीं; और शुक्तिकः 
रजतकी ग्रसिंड सामग्री है नहीं, यातें सत्यरजतकी उ्पीत्ति शुक्तिवे! 


है, 


कप है] बने 


«१४० शुक्तिमें सत्यरजतकी सामग्रीका अंगीकार और खंडन' 
. और जो ऐसे कहे शुक्तिदेशमें रजतके अवयव हैं. सोई सत्य 
सामग्री है; ताकूं यह पूछै हैं;।-एजतावयवनका उज्भूतरूप हैं अथवा है । 
तरूप है ? उद्भूतरूप कहै तो रजतावयवनकाभी रजतकी उत्पत्ति 74 
अलक्ष हुआचाहिये, जो अनुद्भूतरूप कहे तो अनुद्भूतरूपवाले | 
रजतभी अनुद्भूतरूपवाल् होबैगा. यातैं रजतका प्रत्यक्ष नहीं हेविगाः 
उदभूतरूपवत्‌ ज्यणुकारंभक द्यणुकम तो अद्भूनुतरूप नहीं, कितु 2 
तरूप है,व्यणुकम महत्व नहीं,यातें उदभृतंरूप होनेतैंसी व्येणुके्की | 
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होवे नहीं, और व्यणुकमही उद्भूतरूप नहीं है, कितु परमाणुमेंभी नेयायिक 
उद्भूतरूप अंगीकार करे हैं, द 

और जो ऐसे कहे व्यणुककी नांई रजतावयवर्भी उद्भूतरूपवाले हैं;परंतु 
महत्वशून्य हैं; यातैं रजतावयका प्रत्यक्ष होवे नहीं; से संभत्रे नहीं. 
काहेतेँ ? महत्परिमाणके चारि भेद्‌ हैं-आकाशादिकनर्म प्रममहत्‌- 
परिमाण है, परममहत्परिमाणवालेकूं ही नेयायिक-विश्ु कहे हैं. विभु्स भि- 
ज्ञ पटादिकनम अपकृष्टमहत्परिमाण है; और सपेप आदिकनमे अपकृष्ट- 
तरमहत्परिमाण है. 5यणुकम अपकृष्टतम महत्परिमाण है. जो रजतके अ- 
वयवभी महत्परिमाणशुन्य होवें तो उत्यणुकर्स आरब्ध व्यणुककी नांई मह- 
ल्वशुन्य अवयवनतें आरब्ध रजतादिकसी अपकृष्टतममहत्परिणामवाल्ले ही 
हुए चाहिये, यातैं रजतावयव महत्वशून्य है, यह कहना संभवरे नहीं: और 
रजतावयवर्म तो महत्वका अमाव कहै तो किसी रीतिसे संभवैभी, परंतु 
जहां वल्मीकर्मं घटका अम होवै तहांभी घटावयव- कपाल, मानने . होवेगे. 
और जहां स्थाणुमे पुरुषभ्रम होंवे तहां स्थाणुमें पुरुषके अवयव हस्त पादा- 
दिक मानने होवैंगे, कपाल और हस्तपादादिक तो महत्वशुन्य संभर्व नहीं. 
रजतत्वजाति तो अणु साधारण है यातैं सृक्ष्भावयवनमभी रजतव्यवहार संभव 
है. और घटत्व कपालत्व हस्तपादत्व पुरुषत्वादिक जाति तो महानअवय- 
वीमात्रवृत्ति है; तिनके सूक्ष्म अवयवनमे कपालत्वादिक जाति संभव नहीं १. 
यतें अमके अधिष्ठानदेशम आरोपितके व्यावहारिक अवयव हेवें तो तिनकी 
प्रतीति हुईं चाहिये, यातें व्यावहारिक अवयवन्स रजतादिकनकी उतत्ति 
कथन असंगत है, | क्‍ 

: १४९ सतख्यातिवांदीकरि उक्त दोषका परिहार 
. _ ओर ताका खंडन. 2 
और जो सतरूयातिवादी ऐसे कहैः-शुक्ति देशमे रजतके साक्षात्‌ 


बे भू 
॥ आवयव नहीं हैं, किंतु अवयव॒न्तके अवयव परम मूल व्यणुक अथवा परमाणु 
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२६४ ह वृत्तिप्रभाकर, । 


रहे हैं, तैमें वल्मीक देशमें घटके और. स्थाणुदेशर्म पुरुषके साक्षा 
. अवयवनके अवयव परममृूल डत्यणुक अथवा परमाणु रहे हैं. दोषसहित नशे 
संबंध झटिति अवयविधारा उपजिके रजत घट पुरुषकी उत्पात्ति होदै३| 
दोषके अदूभुत माहात्यतैं ऐसे वेगस व्यणकादिकनकी धारा उपज है, जे 
मध्यके अवयवी कपाल हस्तपादादिक प्रतीत होवैं नहीं. अत्य अवयवी पद । 
- दिकी उसत्ति हुए तो कपालादिक कहींभी 'प्रतीति होवे नहीं, यातें. अड्े 
अधिष्ठानमें आरोपितके अवयव प्रतीत होबें नहीं; और व्यावहारिक अब 
रजतादिकनके हैं अथवा शुक्तिदेशमं रजतके महत्‌ अवयव हैं; और ३ 
ल्मीकदेशम घटके अवयव कपाल हैं, स्थाणुद्शम पुरुषके अवयव ह 
पादादिक, हैं, इसरीतिसें अ्रमके अधिष्ठानमं आरोपितके सारे अवयव॥ 
तोभी अधिष्ठानकी विशेषरूपतं प्रतीति तिन अवयवनकी ग्रतीतिकी प्रति 


ज्कन्‍र 


ख्यातिवादीका समाधानभी समीचीन नहीं. काहेतें ? शुक्तिदेशं।. 
व्यावहारिक स्तजकी उत्पत्ति माने तोमी अनुभवानुरोधर्स रजतकी निवृति 
शुक्तिज्ञानसैंही मानी चाहिये, 
« १8२ रजतज्ानकी निवृत्तिसें प्रातिभासिक ओर व्यावहारि |. 
. जजतकी निवत्ति ओर ताका खंडन. हु 
. औरसतृस्यातिवादी ऐसें कहै+-रजतकी निवृत्तिम शुक्तिशानत| 
का नहीं; किंतु रजतज्ञानाभावसैं रजतकी निवत्ति होवे है; ज़ितनेकार 
रजतका ज्ञान रहे उतने काल रजत रहै है, रजतज्ञानका अमाब हो ता 
रजतकी निवत्ति होवे है. शुक्तिका ज्ञान कहूँ रजतज्ञानकी निवृत्तिका हैँ 
? “हू शुक्तिज्ञान बिना अन्य पदार्थके ज्ञानतें रजतज्ञानकी निवृ्ति हे | 
पा रेजताज्ञानकी निवृत्तिसैं उत्तरक्षणमं रजतकी निवृत्ति होवै है अंथवारज' 
निवाति कह जा होवे तासैही रजतज्ञानकी निवृत्तिक्षणमें रजत 
मा इस रीतिस ज्ञानकालमंही रजतकी स्थिति होने यथा 
तिभासिक ही रजतादिक हैं, .तथापि अनिर्वंचनीय नहीं किंतु व्यावहा# 


श॒ 
|| 
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सत्य हैं; जैसे सिद्धांतमे सुखादिक प्रातिभासिक हैं तोभी स्वप्तसुखादिकनसे 
विलक्षण व्यावहारिक माने हैं. और न्यायमतम छिल्वादिक प्रातिभासिक मानिके 
॥ व्यावहारिक सत्य माने हैं, तैसें रजतादिक प्रातिभासिक हैं तोमी व्यावहा- 
| रिक सत्य हैं, इस रीतिस रजतज्ञानकी निग्वत्तिस उत्तरक्षणमें रजतादि- 
| कनकी निवृत्ति होगे है. अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शु- 
| क्तिका ज्ञान अथवा पदार्थातरका ज्ञान तासही रजतज्ञानके निवृत्तिक्ष- 
। णमे रजतकी निवृत्ति होवै है. शुक्तिज्ञानसँ ही रजतकी निव्वात्ति होवे 
.। यह नियम नहीं हैं. 
५ . ऐसा कहैँ तो लोकानुभवर्स विरोध होगैगा; सकलशाख्नस विरोध 
|| होबैगा, सिद्धांतका त्याग होवैगा; और युक्तिविरोध होबैगा. काहेतें १ 
;| शुक्तिज्ञानसैं रजतभ्रमकी निजृत्ति होवे है यह सर्व छोकमें प्रसिह्ठ है और 
५ सकल शास््रमें प्रसिह है और सतख्यातिवादीकामी यही सिद्धांत है. और 
। सतसख्यातिवादीके मतमे विशेषरूपतें शुक्तिका ज्ञान रजतावयवंके ज्ञानका 
प्रतिबंधक है, यातें रजतावयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निर्णीत हैः 
| रजतावयबकी प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजताज्ञानका विरोधी मानना 
+ क्लप्कल्पना है. निर्णीतकूं कछुछ कहे हैं. शुक्ति्ञानसैं विना अन्यसे रज- 
| तज्ञानकी निवृत्ति माने तो अक्छृपकत्पना होवैगी. इस रीति क्लूपकल्पना 
योग्य है या युक्तिसैंभी विरोध होवैगा, यातें शुक्तिज्ञानसेँ ही रजतकी और 
| ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी योग्य है. । 
१४३ सतख्यातिवादमे प्रबल दोष 

और जो पर्व उक्तरीतितेँ रजतज्ञानामाव्स रजतकी निद्गति माने और 

क्‍ , रजतज्ञानकी निवततिके अनेक साधन माने तोमी वश्ष्यमाण दोषसैं सतख्याति- 
*। ब्ादीका उद्धार होवे नहीं, सो दोष यह है+-जहां शुक्तिमे जा क्षणम रजत 
"| अ्रम होबे तिसी क्षणमे शुक्तिस अप्लिका संयोग होयके उत्तरक्षगमें शुक्तिका 
ध्यंस और भर्मदी उत्तत्ति होवे, तहां रजतज्ञानकी निवृत्तिका साधन कोई . 
डे 
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हुआ नहीं; यातेँ शुक्तिध्वंस और भस्मकी उसत्तिसे अथम रजतकी निवृत्ि क्‍ 
नहीं होनेतें भरमदेशम रजतका लाभ हुआ चाहिये, काहेतें ? रजत इज 
तैजस है, ताका गंधकादि संबंध विना ध्वंस होवे नहीं, यातें अमस्थानम व्यू, 
हारिक रजतरूप सतपदार्थकी ख्याति होंवे है यह सतरुयातिवाद असंगतहै । 
और जहा एक रजजु्े दशा पुरुषनकूं भिन्न मिन्न पदार्थनका अम होवे, किसी क्‍ 
दंढका, - किर्साकूँ मालाका, किसीकूँ सर्पका तथा किसीकूं जलघात्न 
इत्यादिक पदार्थनके अवयव खंत्परू्जुदेशमे संभव नहीं, काहदेतें ? मृतैद्रत 
स्थानका निरोध करे हैं, यातें स्वल्पदेशम इतने पदार्थनके अवयव संप्ने 
नहीं; और अ्रमकालम दंडादिक अवयवी सर्वथा स्वल्पदेशम संभव नह 


और सिद्धांतमं तो अनिरबंचनीय दंडादिक हैं, व्यावहारिक देशका नि 


॥ 
॥ 


करें नहीं, और जो सत्श्यातिवादी भी तिन दंडादिकनर्म स्थाननिरोत्ा॥ 
फल:नहीं माने तो दंडादिकनकूं सत्‌ कहना विरुढ, है और निष्फल है 
दंडादिकनकोी प्रतीतिमात्र होबे है अन्य कार्य तिनतें होवे नहीं; ऐसा कह ते 
अनिरवेचनीय वादही सिद्ध होवे है. /४आ 
: और अमस्थरूमं सतपदार्थकी उत्पाति माने तो . अंगारसहित. उए 


भूमिम जलअम होवे तहां जलसे अंगार शांत हुए चाहिये और तूलके ै 


धरे गुजाएुंजम अभिभ्रम होवे तहां तूलका दाह हुआ चाहिये. और जो 
कहैः-दोषसहित कारणते उपजे पदार्थकी अन्यकूं प्रतीति होवे नहीं. जार 


दोषते उपज है ताहीक प्रतीति होवे है, और दोषके कार्य जल अमित भार. 
भाव दाह होवे नहीं तो तिनकूं सत्यता कहना केवल हवास्यका हेतु ? . 


काहेतें  अवयव तो स्थाननिरीधादिकके हेतु नहीं, अवयवीरत कोई कार्य 


९ 


कर. #9. लेट, ५७ व श्े- 


नहीं. ऐसे पदार्थकं सत कहना सुनके बुडिमानोंकूं हास्य होवे है;यत २ " 


2242 संभवभी नहीं; स्वथा यह पक्ष निर्युक्तिक है; हा 
'बचारसागरम सतर्याति नहीं लिखा, जा पक्षका किसी प्रकारतें उपाप 


परितकोदिवरतैं खंडन होवे सो पक्ष लिस्या चाहिये, सतख्यातिवादंक | * 


: शरदिन नहीं संभवै, यातैं इस प्रथमेसी लेखनीय नहीं, तथापि सर्वथा लिखे हे 
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अंध्येताक ऐसा भ्रम होय जावे. ग्रंथकतीकूं सतर्यातिवादका ज्ञान नहीं था 


तिस अमकी निवुत्तिवारते इहां लिख्या है. 


. १४४-१४८ त्रिविध असत्र्यातिकी रीति. ः 
१४४ शून्यवादीकी रीतिसें असत्ख्यातिवादका खंडन- 


,: तैसे असतख्यातिवादभी स्वेथा युक्तिअनुभवशून्‍्य है. निराकरण 
विनाभी किसीकी बुडिमें आरूढ होवे नहीं; यातें निराकरणीय नहीं, तथापि 


असतख्यातिवादी वेदमार्गका प्रतिइंडी प्रसिडः है, और, सूत्रनर्स ताके 
मतका खंडन कह्मा है यातेँ खंडनीय है, असतख्यातिवादी दो हैं-- 


.एक तो शून्यवादी नास्तिक असतख्याति माने हैं. तिसके मतसे तो सररि 


पदार्थ असत्रूप हैं, यातें शुक्तिमं रजतमी असत्‌ है. शून्यवादीके मतमे 
तो असत्‌ अधिष्ठानमे रजत असत्‌ है यातैं निरधिष्ठान अम है. तैसे ज्ञाता 
ज्ञानमी असत्‌ हैं; या मतका खंडन शारीरकके छितीयाध्यायके तककंपादर्म 
विस्तारसैं कन्या है और अनुभव विरुद्द है. काहेतें ? शून्यवादम. स्वेस्था- 
नम शून्य है, यर्तिं किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं हुआ चाहिये, और 
शून्य व्यवहार होवै तो जलका प्रयोजन अभिस अभिका अयोजन : जल्सें 


हुआ चाहिये, अप्नि जल तो सत्यवा मिथ्या कह्दू है नहीं, केवल शुन्य॒तत्व 


है, सो सरै एकरस है, तामें कोई विशेष नहीं. जो शून्यम विशेष मानें तो 
शुन्यवादीकी हानि होवैगी, काहेतैं? वह विशेषही शून्य भिन्न है,.और जो 
ऐसे कहे शून्यमें विशेष है, जाकूं विलक्षणता कहे हैं तास व्यवहारभेद्‌ 


 होंबे है, और वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कतामी परमार्थस 
। दाल्य है, यातैं शून्यताकी हानि नहीं सोभी संभत्रं नहीं; काहेतें ? शून्य . 


विशेष है यह कथन विरुद्ध हैः विशेषवाला कहै तो शुन्यताकी हानि हेविहे 


| और शून्य कहै ते विशेषवत्ताकी हानित व्यवहार मेदका असंभव है; इस 


रीतिस शून्यवाद सेभवे नहीं... 


१४५ कोई तांत्रिककी शीत असत्र्यातिवाद. 


| और कोई तांत्रिक असंतस्यातिवादी है, ताके मतमें शुक्तिआदिक व्यव- 
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हारके पद तो असत, नहीं, कितु अमज्ञानकें विषय जो आनिरषधी 
रजतादिक सिड्ांतमें माने हैं वे असत हैं, यातैं व्यावहारिक रजताकि 
अपने देश हैं तिनका श॒क्तिमें संबंध नहीं, और अन्यथाख्यातिवादी॥ 
नांई शुक्तिमे रजतलकी प्रतीतिभी होवे नहीं, अंनिबेचनीय रजत उपज 
और अख्यातिवादीकी नांई दो ज्ञान होवे नहीं. शून्यवादीकी नांई गुर 
असत नहीं, ज्ञाता ज्ञानमी असत्‌ नहीं; कितु शुक्ति ज्ञान ज्ञाता सतह 
दोष॑सहित नेत्रका शुक्तिस संबंध होवे तब शुक्तिका ज्ञान होवें नहीं; कि 
जुक्तिदेशमं असत्‌ रजतकी प्रतीति होवें है. यद्यपि अन्यथास्यातिवातं क्‍ 
शुक्तिदिशर्म रजत अंसतू है और कांताकरमं तथा हृष्टम सत्‌ रजत के क्‍ 
मतमे है, तथापि अन्यथाख्यतिवादम तो देशांतरस्थ सत्यरजत्तू) 
रजतत्वका शुक्तिमं मान होवे है; और असतख्यातिवादमें देश्लान्तरम ज| 
* तो-हैं, तिसंके घ्मं रंजतलका शुक्तिमं भान होवै नहीं; कितु असतेगोष 
“रजतज्ञान है. शुक्तिस दोषसहित नेत्रके संबंध्त रजतअ्रम होवे हैं; ता 
“विषय शुक्ति नहीं; जो रजतभ्रमका विषय शुक्ति होबे तो “ इंये शक्ति." 
ऐसा ज्ञान हुआ चाहिये. जो शक्तित्वरूप विशेष धर्मका दोषबलते मं 
नहीं होवे तो सामान्य अंशका “इयम” इतनाही ज्ञान हुआ चाहिये; या 
अमका विषय शुक्ति नहीं तैसेँ अ्रमका विषय रजत भी नहीं, काहेते ! पं 
वति देशम तो रजत है नहीं, और देशांतरमं रजत है, तासे नेत्रका 5 रस 
इस रीतिसे रजतभ्रमका विषय कोई नहीं. और शुक्तिज्ञानस उत्तर 
4 इह काल्भयेदपि रजत॑ नारिति ” ऐसी प्रतीति होवे है; यामे रजत 
निविषयक होनेते असत्‌ गोचर कहिये. असतगोचर ज्ञानकूँ ही ३ 
ख्याति कहे हैं. 3 | 
. *34 न्यायवाचस्पत्यकारकी रीतिसें असत्‌ ख्यातिवाद.... 
और कोई असतस्याति इस रीतिसें कहे हैं-शुक्तिसे नेत्रकें रे 
रजतभम होवे है यातै रजत्रमका विषय वुक्ति है, परंतु शक्ति 
और शुक्तिखंका समवाय दोनों दोषों मांस नहीं; किंतु झुक्तिमे 


:  वृत्तिप्रमाक४ . ' क्‍ 
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समवाय मास है. जो रजतत्वका समवाय शुक्तिम है नहीं, यातैं असतख्याति 
है; रजतत्वप्रतियोगीका शुक्ति अनुयोगिक समवाय असत्‌ है, ताकी ख्याति 


| कहिये प्रतीति असृत ख्याति कहिये है, रजतत्वप्रतियोगिक समवाय रजतमे 


रजतत्वका प्रसिद्ध है, और शुत्तयनुयोगिक समवाय शुक्तिमं शुक्तिख॒का 
असिड: है, परंतु रजतत्व प्रतियोगिक समवाय रजतानुयोगिक प्रसिड् है, 


| शुक्तयनुयोगिक नहीं. और जो शुक्त्त्यनुयोगिक समवाय प्रसिद्ध है; सो शुक्तित् 


प्रतियोगिक हैं. रजतत्वप्रतियोगिक नहीं, इस रीतिस रजतत्वप्रतियोगिक 
शुक्ति अनुयोगिक समवाय अप्रसिद होनेतैं असत्‌ है; ताकी प्रतीतिकू असृत्‌ 
ख्याति कहे हैं. शुक्ति जाका अनुयोगी कहिये धर्मों होवे सो शुक्त्य- 
नुयोगिक कहिये है, रजतत्व जिसका प्रतियोगी होबे सो रजतत्वप्रति- 
योगिक कहिये हैं, भाव यह हैः-केवल समवाय प्रसिडः है और रजत प्रति- 
योगिक समवायमी रजतसें प्रसिद् है; और शुत्तयनुयोगी समवायमी शुक्ति 
घर्मनका शुक्तिम प्रसिडः है; प्रसिछ समवायम समवायत्व॒ धर्म है रजतत् 
प्रतियोगित्वमी समवायमे प्रसिद्ध है; तैसे शुकरत्यनुयोगिकत्वमी समवायमें 
प्रसिद्ध: है, परंतु रजतत्व प्रतियोगिकत्व शुक्त्यनुयोगिकत्व दोनों धर्म एक 
स्थानमें समवायमे अप्रसिडः होनेंते शकत्यनुयोगिकत्वविशिष्ट रजततप्रति- 
योगिकल्वविशिष्ट सयवाय अप्रसिडः होनेतेँ असत है. ताकी ख्याति असत्‌ 
ख्याति कहिये है, यह न्‍्यायवाचरपत्यकारका मत है, इस रीति अधिछानकूं 
मानिके असतख्याति दो प्रकारकी माने हैं, एक तो शुक्ति अधिष्ठानम 
असत्‌ रजतकी प्रतीतिरूप है और दूसरी शुक्तिमें असत्‌ रजतत्व समवायकी 
प्रतीतिरूप है. 
१४७ दविविध असत्ख्यातिवादका खंडन... «० 

सो दोनों असंगतः हैं, काहेंतें? जो असत्‌ ख्याति माने ताकूं यह पूछे हैं; 
असतख्याति या वाक्यमें अबाध्य विकक्षण असत्‌ शब्दका अथे है अथवा 
असत्‌ शब्दका अर्थ निःस्वरूप है, जो ऐसे कहैः-असत्‌ शब्दका अर्थ 
'निःखरूप है, तो “ मुखे मे जिह्मा नास्ति ” इस वाक्यकी नाई असत्‌ 
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स्यातिवादका अंगीकार निर्लज्जता है. काहेतें ? सत्तारफूतिरहितक | 
स्वरूप कही हैं. यातें सत्तासफूतिशुन्यकी प्रतीति होवे है; यह असत्‌ स्थार 
बाद कहै . तैतें सिद्ध होगे है; सत्तारफूतिशुन्यकी प्रतीति कहना. विरुद्द | 
यापैं अबाध्यविलक्षण असत. शब्दका अर्थ कहे तो अबाध्यविल्ता 
बाध्य होने है. बाधके योग्यकूं बाध्य कहै हैं; इस रीतिस बाधके योग 
प्रतीति असत्र्याति कहिये है, यह सिद्ध, हुआ. सोई सिद्ांतीका ; 
है, काहेतें ? अनिर्बचनीय ख्याति सिडांतमें है और बाधंयोग्यही कि 

| 

| 


चनीय होवै है. इस रीतिसँ सिद्धांतसे विलक्षण असतख्यातिवाद है, य्‌ 
कहना संभव नहीं. 
: १४८-१५४ आत्मख्यातिकी रीति और खंडन: 
१४८ आंतरपदार्थमानी आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय; द 
आत्मस्याति असंगत है, काहेतें १ विज्ञानवादीके मतमें आत्मख्याति॥ै 
क्षणिक विज्ञानकं विज्ञानवादी आत्मा कहै हैं; तिसके मतमें बाह्य र| 
नहीं है; कितु आंतर विज्ञानरूप आत्मा है. ताका घर्म रजत है, 
“बाह्य प्रतीत होवे है, शुन्यवादीके मत विना आंतरपदार्थकी सत्तामे कि 
सुगत शिष्यका विवाद नहीं, बाह्य पदार्थ तो कोई माने हैं कोई नहीं मो 
हैं; यातें बाह्मपदार्थकी सत्तामें तो तिनका विवाद है. आंतर विज्ञानका फिं 
शृन्यवादी बिना कोई नास्तिक करे नहीं, यातैँ आंतररजतका विशेनती 
आत्मा अधिष्ठन है; ताका धर्मरजत आंतर है. दोषबलतैं बाह्यकी 
अतीत होवे है, ज्ञानतें रजतका ख्वरूपसैं बाध नहीं होवे है; किंतु रत 
कमान होवे है. अनिवचनीय ख्यातिवादर्म रजतधर्मीका बाष 
: इवेतारप बाह्मृत्ति ताका बाघ मानना होंगे हे, और आत्मख्यां 
रजतका तो बाघ मानना होवै नहीं, काहेतें ? शन्यवादीस मिन्न सके 
गतके मत पदार्थनकी आंतरसत्तार्म विवाद नहीं, यातैं र्वरूपसं सजा । , 
नध मानना होवे नहीं, केवल बाह्मतारूप इदंताका बाध मानना हो 
ये अनिषेचनीयवाद सने तो .घर्म और धर्मीका बाधकव्पन गा 


0 0-0. 3976व999 वा (0॥8००॥7. 09260 0५ 8597607 


है. 


ञअ 


[२] 
है; 


न्‌ 


£ 
३ 
< 
स् 


| 
। 


|] 


वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमावनिरूपणप्रकरण ७... २३७१ 


अ त्मख्याति माने तो धर्मीके बाघ विना इदंतारूप घ्ममात्रके बाधकल्पनमे 
| छाघव है. यह आत्मख्यातिवादीका अभिप्राय है. या मतमे रजत आंतर सत्य 
। है, ताकी बाह्य देशमे प्रतीति अम है, यातें रजतज्ञानमं रजतगोचरत्व अंशभ्रम 
॥ नहीं; किंतु रजतका बाह्यदेशस्थत्व प्रतीति अंशम अम है. 

|. १४९ आंतरपदायमानी आत्मख्यातिवादीके मतका खंडन. 

| यह मतभी समीचीन नहीं, रजत आंतर है ऐसा अनुभव किसीकूँ होवे 
। नहीं, अमस्थरूमें वा यथा स्थरूमं रजतादिकनकी आंतरता किसी 
| प्रमाणसैं सिद्ध होवे नहीं, सुखादिक आंतर हैं और रजतादिक बाह्य हैं यह 
अनुभव सर्वकूं होवे है, रजतकूं आंतर मान तो अनुभव विरोध होवै है और 
। आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहीं; यातें आंतर रजतकी बाह्य प्रतीति 
| मानना असंगत है. 278 

। १५० सौगतनके दो भेदनमें बाह्यपदाथवादीकी 

द आत्मख्यातिका अनुवाद. ः 
यद्यपि सौगतनमें दो भेद हैं- एक तो विज्ञानवाद है और दूसरा बाह्य 
। बाद है.बाह्य वादमेंभी दो भेद हैं एक तो बाह्य पदार्थ अनुमेय है प्रत्यक्ष 
नहीं. ज्ञानका प्रत्यक्ष होवे है, ज्ञानसैं जेयकी अनुभिति होबे है. इस रीतिसे 
। बाह्य पदार्थनका परोक्षवाद है; और बाह्य पदार्थमी प्रत्यक्ष ज्ञानके विषय हैं, . 
| इस रीतिस बाह्मपदार्थनका अपरोक्षवाद है; इनमें विज्ञानवादीके मतमें तो 
व्यावहारिक रजतभी बाह्य नहीं हैं, और बाह्य पदार्थवादीके मतमें यथार्थ 
ज्ञानका विषय रजत तो बाह्य है, यातैं उक्त अनुभवका विरोध नहीं. और 
! अमस्थलूमें बाह्य रजत माननेका प्रयोजन नहीं. काहेंतें ? कटकादि सिद्धि 
: तो तिस रजतसैं होवै नहीं, केवल ग्रतीतिमात्र होवैंहे; और विषय विना प्रतौति 
होवैं नहीं. यातें भ्रम प्रतीतिकी सविषयता सिद्धिही तिस रजतका फछ है, सो 
 आंतरही माने तोंसी अमप्रतीति सविषयक होय जावे है, बाह्य मानिक प्रती- 
तिकी सविषयता सिद्ध: करे ताके मतमे उक्त रीतिस धर्मधर्माकां बाध माननेतें 
गौरव है. आंतररजतकी दोषबल्तें बाह्य प्रतीति माने तो केवल इदंताके 
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कर - वृत्तिप्रभाकर, | 
बाघ माननेतें छाघव होवे है; और यथार्थ ज्ञानका विषय रजतपुरोवति 
होवे है. भ्रमज्ञानका विषय रजतभी पुरोवर्तिदेशमें होवे तो यथार्थज्ञान जल 
अमज्ञानकी विलक्षणंता नहीं हेबेगी- और आत्मख्याति मतमें तो 
नका विषय रजतमी पुरोवर्तिदेशमं है और अ्रमज्ञानका विषय रजत आंत 
या बाह्यल आंतरखरूप विषयकी विलक्षणतास यथाथत्व अयधायंतप्रे 
ज्ञानके होगें है, और बाह्मदेशमं जो अमके विषयकी उत्पत्ति मानें तो शुष्ि 
देशम उपजे रजत॒की सवेकी प्रतीति हुई चाहिये. और एक अधिष्ठानमे क्‌ 
परुषनकों मिन्नमिन्न पदार्थनका भ्रम होवे तहां एक एक पुरुषको सकल ए 
थैनकी प्रतीति हुई चाहिये. और आत्मख्याति मतमें तो जिसके आंत 
पदार्थ उपज है तिसीको पुरोवर्तिदेशम वह पदार्थ प्रतीत होबे है; यातैं अन्य 
रुषको ताको प्रतीतिकी शंकाही होवे नहीं, अंमके विष॑ंयकी बाहाँ उ्ता 
माने तिसके मतमे अस्य पुरुषनक्‌ अग्रतीतिम समाधानका अन्वेषणरूप ८ 
फल है. इस रीतिस बाह्यपदा्थवादी सोगतमतर्म आत्मख्यातिकी उक्ति सम 
है, व्यावहारिक पदार्थी तिसके मतमे बाह्य हैं, प्रातिमासिक बाह्य नई 
केवल आंतरही है । 
१५१ बाह्मपदार्थभानी आत्मस्यातिवादीके मतका खंडन क्‍ 
तथापि आत्मस्यातिवाद असंगतही हैः काहेतें? रजतादिक पदार्थ सं 
विना जागरणमे आंतर- अप्रसिद्ध हैं, बाह्य खमावकूं अमरथरूमे आंत 
व्यनां अप्रसिद्ध कल्पना दोष है और आंतर होवै तो “ मयि रजतम, “ 
रजतस” ऐसी प्रतीति हुईं चाहिये. “इदं रजतम?” इस रीतिंस रजतकी +. 
प्रतीति हुई चाहिये क्‍ 
त और जो ऐसे कहे, यद्यपि रजत आंतर है बाह्य देशम है नहीं; | 
दीषमाहात्यते आंतर पदार्थकी बाह्य प्रतीतिं होगे है बाह्मतारूप ईदंता $ 
९ दोषक माहात्यते शक्तिकी इदंता रजतमे भासे है. जा दोषतें आदर 
>पज है ता दोषतैंही आंतर उपज रज़तमें जक्तिकी इृदंता प्रतीत हो 
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| रजतकी बाह्य देशमें उत्पाति माने तो बाह्य देशमें सत्यरजत तो संभव नहीं; 
अनिर्वचनीय मानना होवेगा, सो अनिवंचनीय वस्तु लोक अप्रसिद्ध है, 
| यांतें अप्रासिद्त कल्पना दोष होवेगा और आंतर तो सत्य रजत उपजै है 
आंतर होनेतें ताके हान उपादान अशक्य हैं, यातें सत्य मानेभी कटकादि 
|| सिडरूप फलका अभाव संभवै है, यातें अनिवेचनीय वस्तुकी कल्पना होवे 
| नहीं, अनिवेचनीय ख्यातिस आत्मख्यातितें यह छाघव हे मन 
|... सभी असंगत है. शुक्तिकी इदता रजतमे प्रतीत होवै है. या कहनेसे 
अन्यथाख्यातिका अंगीकार होबै है. जो इदंताप्रतीतिम अन्यथा ख्याति 
मानी तो शुक्तिम रजतत्व धर्मकी प्रतीतिमी अन्यथा ख्यातिही मानी 
|| चाहिये. आंतर रजतकी उत्पत्ति माननी निष्फल है, जैसे रजत पदाथे शुक्तिस 

व्यवहित है, ताके धमकी शुक्तिमें प्रतीतिका असंभव कह तो ते रे मतमेंभी 
| शुक्तिस व्यवह्वित अंतर्देशर्म रजत है, तामें शुक्तिधम इदंताकी प्रतीतिका 
१५२ आत्मख्यातिवाद॒तें विलक्षण अद्वेतवादका सिद्धांत. -' 
और सिद्धांतमें तो शुक्तिव्गत्तिताद 'त््यका अनिर्बंचनीय संबंध . रजतमे 
| अपजै है. ताके संसर्गाध्यास कहे हैं. अधिष्ठांनकां संबंध आरोपितमें जहां 
। अतीत होबै तहां सारे अधिष्ठानका संसर्भाष्यास होवै है... संसंगोष्यास बिना 
अन्य धर्मकी अन्यमे प्रतीति होवें नही. इस रीतिर्स अध्यास विना शुक्ति- 
वृत्ति इंद्ताका आंतर रजतमे पतीतिके असंभवर्ते आत्मख्यातिवादअसंगत 
। है और अनिर्वेचनीय बस्तुकी अप्रसिडः कल्पना दोष कहा सोभी अज्ञानसे 


। कहा है. काहेतैं ? अद्वेतवादका यह मुख्य सिद्धांत हैः-चेतन सत्य 
। हैं, तासें भिन्न सकल मिथ्या है. अनिवंचनीयरूं मिथ्या कहे हैं, यातें चेत- 
| नस मिन्न पदार्थक सत्य कथनम ही अप्रसिड कल्पना है. चेतन मिन्न पदार्थ- 
नम अनिर्वचनीयता तो अतिप्रसिद् है. युक्तिसँ विचार करे तब किसी 
अनात्म पदार्थनका खरूप सिडः होवै नहीं और प्रतीत होबै कई यातैं सकल 
अनात्म पंदार्थ अनिर्वचनीय हैं, सिद्धान्त अनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं, 


३५९ 
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रजत व्यावहारिक: है: इस- शीतिस अनात्म पदार्थनमें सिथ्यात्व सत्य ४ 
क्षणता पररपर कही है, सो स्थुलबुद्धिवालेका अद्वेतबोधमे अवेशवास्ते ३ 
प्रतीन्यायर्ते कहिये हैः स्थृलबुडिपुरुषकूं प्रथमही मुख्यासिडयांतकी रीति 


तो अद्भुत अर्थकूं सुनिके अनात्मसत्यल भावनावाल्मा पुरुष शाख् वि 
होयके पुरुषार्थ अष्ट होय जावें इसवार्ते अनात्मपदार्थनकी व्यावहाएि 
प्रातिमासिकमेंदेस छिविध सत्ता कही; और चेतनंकी पारमाथिक सत्ता कहे 
चेतनस न्यूनसत्ता प्रपंचकी बुडिम आरूढ हुए सकल अनात्मपदार्यत 
सप्नादिद्शंत॒स प्रातिमापिकता जानिके निषेधवाक्यनतें सबे अनात्मकू॥ 
त्ता रफूतिशुन्य जानि लेवे, इसवास्ते सत्ताभेद कहा है और अनात्मपदा| 
सका परस्पर संत्तामेदम अद्दैतशास्त्रका तात्पर्य नहीं यातें अद्गैतवादीकू भी 
वैचनीय पदार्थ अप्रसिद्ध है, यह कथन विरुद् हैं. और प्रकारांतरका, 
भव है, यातें लाघव गौरव कथन सर्वधा असंभव है, जो 3 
ख्यातिविना : अन्यप्रकारमी: संभवे॑तो गौरवदोष देखिके - या. पक्ष 
त्याग संभव और उक्त वक्ष्यमाणः रीतिसें सतख्यातिस आदिलेके कोई 
संभव नहीं, यातें गौरव लाघव विचारही निष्फल है... ०. 

१५३ सिद्धांतोक्त गोखदोषके परिहास्पूवक 
-/: : / दिंविध विज्ञानवादका अर्समव- .. 
: और जो आत्मस्याति निरूपणके. आरंभ क्या, बाह्य रजतकी उर्ता' 
माने तो रजतंधर्मी और इदंताध्म. इन :दौनोंका बाघ. माननेमें गौख पतं 
जज तो इदंतामात्रकें बाध होनेते धर्मीका बाघ नहीं मो: 


< - यह कर्यनगी अ्िंचितकर है. काहेते ? शुक्तिका ज्ञान हुए मिध्य | 
'भेरेंकू अतीत हुआ, इस रीतिसे रजतका बाघ -सर्वेके अनुभवसिद्ध है* हा 


ना 


*अलस्यातिकी, रीतिस रज़तम मिध्या बाह्यता प्रतीत हुई: ऐसा बा . 5, 
ाहिये; यतें धर्ीके चाधक्ा. छाघवबलतैं छोप करें. तो. पाकांविफण सा 


रे 
है| 
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| व्यापॉरसमूहमें एक व्यापार करिके छाघ्वब॑लतें "अधिक; व्यापारका - त्याग 
| कन्या चाहिये. और अमवाले पुरुंषकूं आप्त उपदेश करे तंबं:« नेद ?ज़ंतस्‌ 
| किंतु शुक्तिरियम्त ” इस रीतिसें रजतका स्वरूपसेँ निषेघ करे है. और आत्म- 
ख्यातिकी रीतिसैं “नात्र रजतम्‌ किंतु ते आत्मनि रजतस” इस, रीतिसे रजतंके 
देशमात्रका निषेध कन्या चाहिये; यातैं आत्मामें उपजेकी बाह्यदेशमे रयाति 
। है, इस अर्थम तात्पर्यतें बाह्मपदाथेवादी सौगतका आत्मख्यातिवाद अंसंगत 
| है. और विज्ञानसें भिन्न कोई बाह्य और आंतरपदार्थ नहीं; किंतु विज्ञानरूप 
| आत्माके आकार सर्वे पदार्थ हैं. इस रीतिस विज्ञानवार्दाकां विज्ञानरूप 
आत्माकी रजतरूपसै ख्याति है, इंस तातययतैंमी आत्मख्यातिवाद असंगत 
| है. विज्ञान भिन्न रजत है सो ज्ञानका विषय है; ताकूं विज्ञानरूप आत्मा 
। अभिन्न कथन संभवै नहीं और विज्ञानवादीके मतमें सारे पदार्थ क्षाणिक 
। विज्ञानरूप हैं, तामे प्रत्याभिज्ञाअसंभवादिक अनंत दुषण हैँ, यातें आत्मख्यातिं; 
| संभव नहीं... : आज] 
१५४-१६१ अन्यथाख्यातिकी रीति ओर खंडन: ० 
१५४ अन्यथाख्यातिवादीका तात्ये- दा 
। . अन्यथाख्यातिवादभी असंगत .है.. यह अन्यथाख्यातिवादीका तालये 
। है. जापुरुषकूं सत्यपदार्थके अनुभवजन्य संस्कार . होवै..ताके दोषसहित 
नेन्रका पृ्वद्ट सब्शपदार्थसें संबंध होवै तहां पुरोवर्तिसदश पदार्थके सामा- 
न्य ज्ञानतैं पृवद्ष्टकी स्खृति होवे है अथवा रुटतिं नहीं होबे तो संदशके 
ज्ञानतैं संस्कार उद्भूत होवे है. जा पदार्थक्री सुव्ति होवे अथवा, जाके, 
| उद्भूत संस्कार . सत्य रजतके पदार्थकां . धम पुरोवतिपदार्थम अतीतिः 
। होवे है. ,जेस सत्य रजतके अनुभवजन्यसंस्कारसहित पुरुषका रजतसंदशः 
शुक्तिय दोषसहित. नेत्रेका संबंध हुए रजतकी स्म्रति होवे है; ताके . स्मरण: 
करे रजतका रजतत्व धर्म शुक्तिम भासे है. अथवा नेत्रका संबंध हुए रजत-. . 
अममे विलंब होवै नहीं; यातें नेत्रसंबंध और रजतके प्रत्यक्षश्रमके अंतरालमें, 
रजतकी स्मृति नहीं होवे है, ,किंतु रजतानुभवकरे संस्कार उद्सूत होग्रके 
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सूत्िके व्यवधान विना शीम ही शुक्तिम रजतत्वधर्मका अत्यक्ष हेहे। 
स्मति स्थल जैसे प्वेद््ट सदशके ज्ञानतैं संरकारका उद्लोध होवै है; तेरे 
स्थलमे पर्वदृष्टके सदश पदार्थ इंद्रियका संबंध होनेते ही संस्कारका रे 
होके संस्कारगोचर' घ॒र्मका पुरोवर्तिम भांन होवे है; याकूं 
कहे हैं. अन्यरूपतें प्रतीतिकूं अन्यथास्याति कहै हैं, शुक्तिपदार्थमे शुद्दि 
त्वघर्म है रजतत्व नहीं है. और शुक्तिकी रजतत्वरूपतें प्रतीति होवै है. ॥| 
अंन्यरूपतें प्रतीति है 

१५५ विचारसागरोक्त द्विविष ख्यातिवादसें प्रथम प्राचीन 

मतका प्रकार ओर खंडन 


तिदेशम प्रतीति अन्यथा ख्याति है, या मतमे घम्म घर्मी अशम तो रजता 
ज्ञान यथार्थ है, परंतु देश अंशर्म अन्यथाज्ञान है, यद्यपि हद्टादिकनकारज 
व्यवहित है, ता नेत्रका संबंध संभवै नहीं, तथापि दोषसहित नेत्रका व्या 
हित रजतते संबंध होके ज्ञान होवे है; यह दोषका माहात्म्य है. इस रीति 


अन्यथाल्यातिका वर्तमान न्यायादिग्रंथनमें उपलंभ नहीं, तथापि इस । 


अन्यथास्यातिकां खंडन अनेक गंथनमे है, 


ऐसे कहैः-अन्यथाख्यातिकी केवल इंद्रियसँ उत्पत्ति नहीं 
कितु॒पूर्वीनुभवजनित संस्कारसहित सदोष नेत्र अन्यथारू 
? यार्तें उद्भूतसंर्कार नेत्रका सहकारी. है. रजतगोचर ) 
ै सहित नेत्रसै रजतकाही ज्ञान होवे हे, अन्यपदाथे गोचर - संस्कार 2. 
पं उदूबुद्य नहीं; यातैं अन्यवस्तुका ज्ञान होवे नहीं. संर्क 
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और विचार सागरम अन्यंथाल्यातिके दो भेद लिखे हूँ दूसरीका प्रक्ना 
यह हैः-रजतमभ्रंम होवे तहाँ कांताकरादिकनम स्थित रजतसी नेन्नका हि 
होके ताका प्रत्यक्ष होवे है यातें कांताकरम वा हद्में स्थित रजतकी. ' 


र् 


थ 49 ही कह की. 0 सके ल्च्च्यः के पर 


वृत्तिमेद ख्याति और स्वतश्ममात्वनिरूपणप्रकरण ७... १७७ 


उद्बुद्धता और अनुद्बुद्धता कार्यसं अनुमेय है; यातें दोष नहीं, तथापि 
)॥ जहां जुक्तिम रजतभ्रम होवे तहां शुक्तिके समान आरोपित रजतका 
॥ परिमाण प्रतीत होवे है. रूघु शुक्तिम रजतञ्रम होवे तहां आरोपित रजत- 
मंभो लघुता भासे है, महती शुक्तिमं रजतञ्रम होवे तहां महत्मरिमाणवाल्म 
| रजत भासे है; इसरीतिंस आरोपित. पदार्थम अधिष्ठान परिमाणका - नियस 
| होनेतें शुक्त्यादिकनम रजतत्वादिक -धर्मकी प्रतीति होवे है, अन्य देशरथ 
रजतकी पर्तीतिं होगे तो आरोपितमें अधिष्ठान परिमाणका नियम नहीं चाहिये. 
। और लघु तथा महत्परिमाण शुक्तिका भासे है, .यातें देशांतरके . रजतकी 
। प्रतीति नहीं और रजतसंस्कारवालेकू अन्य पदार्थंकी प्रतीति यद्यपि नहीं 
संभव तथापि सारे देशके अनंत रजतनकी श्रतीति हुईं चाहिये, इस 
रीतिसैं अनंत दूषणग्रस्त यह पक्ष है, इसीवास्ते वर्तमानग्रंथनमे या पक्षका उप- 
लंभ होवे नहीं... । ६ 
१५६ पूर्वोक्त अन्यथाख्यातिवादका खंडन, .. 
और शुक्तिमें रजतत्व घ्मकी प्रतीति होबै है; यह अन्यथा ख्यातिवाद 
अनेक अंथकार नैयायिकोंने यद्यपि लिख्या है तथापि तिनका लेखभी श्रुति 
स्मृति विरुड है, यापैं श्रद्यायोग्य नहीं खमज्ञानकूं नेयायेक मानस विपयेय 
कहै. हैं. और अन्यथास्यातिकूं विपयंय कहै हैं और श्रुतिमे स्वप्तपदार्थनकी 
उत्पत्ति कही है “न तत्र रथा न रथयोगा न पंन्थानो भवन्त्वथ रथान्रथयोगा- 
न्‍्यथः सृजते ” यह श्रुति है, तामें व्यावहारिक रथ अश्वमार्गनका सप्रमे 
निषेध करिके अनिर्वचनीय रथ अश्वमारगकी उत्पत्ति.कही है. तैस “संध्येस- 
श्राहहि यह व्याससूत्र है- तामेंसी सप्तम अनिरवचनीय पदार्थनकी साथ्टि कही 
है, व्यासकृत सत्र स्मृतिरूप है.इस रीतिस नेयायिकनका, अन्यथाल्यातिवाद 
॥  अआतिस्मतिविरुड् है.और नेत्रसैं व्यवाहित रजतत्वका शुक्तिमें ज्ञान संभव नहीं, 
जो शक्तिके समीप रजत होंबे तो दोनों नेत्रका संयोग-होयके रजतवृत्ति 
रजतत्वकी शुक्तिम नेत्रजन्य भ्रम प्रतीति संभवे, और जहां -शाक्तिके समीप 
. रजत नहीं तहां शुक्तिमं रजतत्व अम नेत्रजन्य संभव नहीं. काहेतें ? विशेषण 
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विशेष्यत इंहियेका संबंध हुए इंद्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान होवे है,जहा सच र् 
रजत है तहा विशेषण रजतत्व है . विशेष्य रजतव्यक्ति है; रजतव्यारि 
नेत्रका संयोगसंबंध होगे है; और रजतत्वसैं नेत्रका संयुक्त समवाय सं 
होवै है; यातें “ इंदं रजतम.” इस रीतिस रजतत्वविशिष्ट का ने्रजन्यज्ञा 


होवे:है. और. जहां गुक्तिम रजतंत्वाविशिष्ट अम होंबे तहां.विशेष्य गुक्ति | 


तो नेत्रेका- संयोगसंब्रंध. है; रज़तत्वावेशेषणस संयुक्त समवाय है नहीं, ३ 
रजतव्यक्तिस संयोंग होवे तो रजतत्व॑स संयुक्तसमवाय होवे, रजतव्यक्ति 
सेयोगके अभाव्तें रजतत्वसै संयुक्त समवायका अभाव है, यातैं रजताबिशि 
शुक्तिका ज्ञान संभवै नहीं; : | 
- » - १५७ प्रलक्षत्ञानके हेत पड़विधलोकिक अर त्रिविध - 
: ८. .. . :.. अलोकिक ये दों संबन्ध, . द 

और जो नैंयायिक कहै प्रत्यक्षज्ञानका हेतु विष्यइंद्वियका संबंप् । 
प्रकारका है. एक लौकिक संबंध है और. दूसरा अछोकिक संबंध है, संयोग 
आदिक पट्प्रकारका संबंध छोकिक कहिये है, और सामान्यलक्षण ज्ञात 
लक्षण योगजत्यधमंरक्षण यह तीनिप्रकारा अलौकिक संबंध ह 
लौकिक संबंधके. उदाहरण और स्वरूप प्रत्यक्षनिरूपणमें कहे हैं. .. | 
५ अलौकिक संबंधके - इसभांति .उदाहरणरवरूप हैं. जहां एक. ! 
नत्रका, गा होवै. तहां एकही घटका नेत्र साक्षात्कार नहीं हों है, कि 
पटलाश्रय सकल घटनका नेत्रसैं साक्षात्कार होगे है, परंतु नवीन मतमे ने 
संवुक्त घटका और देशांतख्त्ति घटनका एकही क्षणमें साक्षात्कार हो है 


ओर प्राचीन 0 0-४ 
५.» . . गरतर्म नंत्रसयुक्त घटका प्रथ्रम क्षणमें साक्षात्कार को हे 


है, और देशांतरवृत्ति पटका डितीय क्षणमे साक्षात्कार होवे है दे. 


शश्ात्कार नेतरजन्य हैं, परंतु संबंध मिन्न है. ये दो मत हैं- तर 


5 अक गप है, यतें आचीन रीतिही कहै हैंः-पुरोवाति * 
होते है. या संयोग होयके “अय॑ घट;” इस रीतिसैं एक -घटका साक्षार्ती 
. “» » साम्ाक्वारका, हेतु संयोग संबंध है, यातें यह साक्षार्ती 
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लोकिक संबंध जन्य है, या साक्षात्कारका विषय घट और घटत्व हैं. 
। तिनमेंभी व्यक्ति विशेष्य है, घटत्व प्रकार है; विशेषणकूं प्रकार कहे हैं या 
। ज्ञानमें प्रकार जो घटत्व सो यावत्‌ घटमे रहे है, यातैं.पुरोवति घटके ज्ञान- 
। कालम नेन्नइंद्रियका स्वजन्यज्ञानप्रकारीसत घटत्ववत्ता संबंध सकल घटनभ 
है, या संबंध नेत्र इंद्रियजन्य सकल घटनका साक्षात्कार डिततायक्षणम होवे है 
या साक्षात्कारका विषय प्रोवर्ति घटमी है, काहेतेँ ? घटत्ववत्ता जैसे अन्य 
घटनमे है तैस पुरोवर्तिघटम सी है, यातें पुरोवर्तिघग्गोचर दो ज्ञान होवै हैं 
प्रथमक्षणमें लौकिकज्ञान होवे है, डितीयक्षणमें अलौकिक ज्ञान होवें हैं, यह 
उक्त संबंध अछोकिक है, अलौकिक संबंधजन्य ज्ञानी अलौकिक हैं 
इंद्रियका सकल घटनतें स्वजन्यज्ञानप्रकारीमृत घटत्ववत्ता संबंध है. जहां 
नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घटका होवे तहां स्वशब्द नेत्र॒का बोधघक है, और 
जहा त्वक्स एक घटका ज्ञान होवैः तहां स्वशब्द त्वकूका बोधक है. इस 
रीतिस जा इंद्वियतें एक व्यक्तिका ज्ञान होवे तिस इंद्रियजन्यही सकलः घट- 
नका अलौकिक साक्षात्कार होने है: नेत्रइंद्रियजन्य एक घटका लौंकिक 
साक्षात्कार हुए लक्‌ इंद्रियजन्य सकल घटनका अलौकिक साक्षात्कार होवे 
नहीं, नेत्रजन्य एक घटका ज्ञान हुए सत्र कहिये नेत्र तिसतें जन्य “अये घटः” 
यह ज्ञान है. तामे प्रकारीभृत कहिये विशेषण जो घटत्व तहत्ता कहिये ताकी 
आधारता घटनमें है, इस रीतिसँ सकल घटनके ज्ञानका हेतु उक्त संबंध है 
सो एक घटका ज्ञान होंबे तब नेत्रजन्य ज्ञानमें घटत्व प्रकार होवे है. और 
परोवर्ति घटके लौकिक ज्ञानस प्रथम उक्त संबंध संभवै नहीं; यातें छौकिक 
ज्ञान प्रथम क्षणमें होवे है अलौकिक उत्तरक्षणमे होंवे है, यह प्राचीन रीति 
है. नवीन रीतिस एकही ज्ञान सकल घटगोचर होवै है. पुरोवर्ति घट अंशर्मे 
| लीकिक होवे है. देशांतरस्थ घटांशर्म अलौकिक. होवे है; प्रसंगप्राप्त एक रीति 
कही, विस्तारभयतें नवीन रीति कही नहीं. यह सामान्य लक्षण. सबंध है 


जातिकूं सामान्य कहे हैं: सामान्य कहिये जाति र॒क्षण कहैयें रव- 
रूप यातें जाति स्वरूप संबंध है. यह सिद्ध, हुआ:---नेत्रजन्यज्ञानभ्रका- 
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शैमूत घटल्ववा कहनेसें घटल्वही सिड होवे है; यातें उक्त संबंधत . 
मान्य स्वरूप है; अथवा घटत्वाघिकरणताकूं घटत्ववत्ता कह तोमी सता हे 
न्यरक्षणही संबंध, है. काहेतेँ ? अनेक अधिकरणनम अधिकरणता भो 
सामान्य है, या स्थानमें अनेकर्म जो समान धर्म हो सो सामान्यशबद 
अध हैः केवल जातिही सामान्यशब्दका अर्थ .नहीं,. यातैं अनेक घन. 
घटलवकी अधिकरणताभी समान धर्म होनेतेँ सामान्य कहिये है. का 
रीतिस एक व्यक्तिस इंद्रियका संबंध हुए इंद्रियसंबंधी व्यक्तिके हा 
भेवाली इंद्वियसंबंधी सकल व्यक्तिस सामान्य लक्षण अलोकिक'. सो 

इंद्रियका होनेते व्यवहित अव्यवह्वित वस्तुका इंड्रियजन्य अलौकिक स| 


र 
ए् 
त् 
्र 
< 
र्‌ 
त्कर होगे है... क्‍ हू 
और ज्ञानलक्षण संबंधका यह उदाहरणसहित स्वरूप हैः-जहां इक 
योग्य पदार्थ इंद्रियका संबंध होंगे और इंद्रियसंबंध कालमें तिस इंद्रिफे| र 
अयोग्य पदा्थका स्मृतिज्ञान होवे तहां इंद्रियसंबंधी पदार्थका और सी र्‌ 
गोचर पदार्थका एक ज्ञान होवे है, तहां जिस पदार्थकी स्मृति होवे ति| र 
अशमे वह ज्ञान अलोकिक है, जिस अंशका इंद्रियसंबंधजन्य है ति। ॑ 
अंशर्म लोकिक है. जेसे चंदनसें नेत्नइंद्रियका संयोग होंबै तिस . द 
य 
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सुगंध धमकी स्माति होवै-तब नेत्रइंद्रियजन्य “सुरंधि चंदनम्‌” ऐसा प्रत| < 
होवे है, तहां चंदनतविशिष्ट चंदन तो नेत्रके योग्य है, और चंदनका *| 3 
यद्यपि सुगंध है तासे नेतरसंयुक्त समवायसंबंधमी है, तथापि नेत्रके यो 
सुर्गध नहीं प्राणके योग्य सुगंध है, याते नेत्रसंयुक्त समवाय संबंधर्स ए 
धर्मका चापुष्साक्षात्कार होवे नहीं; कितु नेत्रसंयोगंतें चंदनव्यक्तिका | ' 
नेत्रसंयुक्त समवायत्तें चंदनतका चाह्लुप ज्ञान होवे है, चंदनके सुगवा 
नेत्रका संयुक्त समवाय संबंध विद्यमानभी अकिचित्कर है, तथापि को 
सैयोग होतेही 'सुरगवे चेदनम्‌” इस रीतिका चंदनगोचर चाक्षुपज्ञान कक | २ 
मिड है; याते चंदनवृत्ति सुगंध गुणसे नेत्रका संबंध कोई साक्षात्कार | 
सानना चाहिये, तहां ओर तो कोई संबंध नेन्नका, सुगंधगुणस द $ 
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घेत कहिये समवायसंबंधर्स ब्रत्ति सुगंधकी रूग्ते हैः 
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नेत्रसंयुक्त समवाय है सो. गैधज्ञानका जनक नहीं, और जाकूं चंदनकी 
सुगंधता घाणसे अनुभूंत होंवे ताकूंही चंदनका नेन्नसे “सुगन्धि चन्दनम” 
ऐसा ज्ञान हेवे है, जाकूं चंदनकी सुगंधवत्ता घाणसें -अनुभूत नहीं हों. 
ताक चंदनसे नेंत्रका संयोग हुए“सुगन्धि चन्दनम”ऐसा ज्ञान होवे नहीं: इसः 


' रीतिस पूर्व अनुभवजन्य सुगंधके संस्कारका“सुगन्धि चन्द्नस” या पत्यक्षत्ते 


अन्वयव्यतिरेक है, यातैं “मुगन्धि चन्द्नम” या चाक्षुषज्ञानका सुंगंघानुमव- 
जन्य संस्कार वा सुगंध स्मृति हेतु है, जो सुगन्धसंस्कारकूं अथवा स्मृतिक्‌ं 
सुगंध प्रत्यक्षकी खतन्त्रकारणता कहे तो सुगंधर्मंश्म वह ज्ञान चाक्षुष नहीं 
होवेगा, और “मुगंन्धि चंदनम” यह ज्ञान सुगंध अंशमभी चंदनचंदनत्व* 
की नांइ चाक्षुपही अनुभवंसिद्ध है, यातैं ता ज्ञानके हेतु संस्कारकूं वा स्घृतिकू 
नेत्रका संबंध मानना चाहिये, जो नेत्रका संबंध मानें तो सुगंधज्ञानभी 
सरकार वा स्मृतिरूप नेत्रके संबंधजन्य है, यातें चाक्षुष है, परंतु संरंकार वा 
स्मृतिनेत्रनिरूपित होवै तो नेत्रका संबंध होवे, जैसे घटनिरूपितंसंयोग घटका 
संबंध कहिये है, पटानिरूपित सयोग पटका कहिये है, इस रीतिस सुगंघंगो 


| चर स्मृति और संस्कारभी नेतन्ननिरूपित होवे तो नेन्नका संबंध संभव, अन्यथा 


नेत्रका संबंध सुगंधकी स्ग्रतिकूं वा सुगंधके संस्कारकू कहना संभव नहीं; 


। यातैं इस रीतिस नेत्ननिरूपित हैं. जब चंदनका साक्षात्कार होंबे तब मन 
। आत्माका संबंध होयके मंन और नेत्रका संबंध होवें है, आत्मसंयुक्त मन- 


संयुक्त नेत्नका चंदनसे संयोग होवे है; इस रीतिसँ मन आत्माका संयोंग और: 
मन नेत्रकाी संयोग चंदनसाक्षात्कारका हेतु है, जिस कालमे ' आत्मसंयुक्त- 
सनंका नेत्रसैं संयोग होवे तिसकालम सुगंधकी स्मृति अथवा “ सुगंधके 


| संस्कोर आत्मामे समवायसंबंधर्स हैं, तिनका विषय सुगंध है; यातें खसंयुक्त - 
॥ अंन/संयुक्तात्मसमवेत ज्ञान अथवा खसंयुक्त मनः्संयुक्तात्मसमवेत संरंकार 
चंदनके सुगंध है. काहेतें ? रघशब्दसे नेत्रका ग्रहण है तासे संयुक्त कहिये 


संयोगवाला मन है, तांस संयुक्त कहिये संयोगवाला आत्मा 5 सम- 
₹ सुगंधका. 


३९ 
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श्टर्‌ वृत्तिप्रभाकर, 
सरकारभी समवायसंबंध्स आतद्वात्त है; यातें नेत्रसंयुक्त मनश्सैयुक्ता 
समवैत स्मृति ज्ञान और नेत्रसंयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कार थे 
नेत्रनिरूपित हैं, नेत्रघटितस्वरूप यह परंपरा है, यातैं नेत्रका संबंध | 
'इस परंपरा संबंधका प्रतियोगी नेत्र है ऑ' अनुयोगी सुगंध है, जाम कं 
रहे सो संबंधका अनुयोगी कहिये है. सुट्रातेरूप अथवा संस्काररूप ॥ 
उक्त परंपरा नेत्रका संबंध ताका विषय सुगंध है, यातैं उक्त संबंधका मु 
अनुयोगी है. जानकी अधिकरणता विषयमं अनुभवसिद्ध है, यातें आल 
की नांई विषयभी ज्ञानका अधिकरण और आनुयोगी कहिये है, है 
धवटे ज्ञानम॒ ” यह व्यवहार होवै है तहां “धटवाति ज्ञानम” यह उत्तवाक्य 
अथ है. इस रीतिस विषयभी आत्माकी नांइ ज्ञानका आधार होने अनुगो। 
है, परंतु समवाय संबंध ज्ञानोंका आधार आत्मा है, और विषयताएवंस 
ज्ञानका आधार सुगंधादिक विषय है, जो ज्ञानका आधार होवे सोई संख्ा/ 
का आधार होबे है. काहेतें ? पूवे अनुभवर्तें सेस्कार उपज है और आ 
भवके समान विषयवाले उत्तर स्मति आदिकनकू उपजायैं हैं, यातें पं 
अनुभव संरकार स्मति इन तीनोंका आश्रय विषय समान होवें है; गा 
सुगंधगोचरसंस्कारभी विषयतासंबंघस सुगंध रहे है; यातें नेत्रप्रतियोणि 
संरकारका अनुयोगी सुगंध है. इस रीतिसे स्मृतिरूप अथवा सेरकाररूपर 
नेत्रका सुगंध है और संयोगसंबंध चंदनव्यक्तिसैं है, संयुक्तसमवाय वी 
नं है, यातें तीनोंकूं विषय करनेवाला “मुगन्धि चन्द्नम?? यह चाहुशा 
तात्कार हेवे है. सुगंधवाला चंदन है यह वाक्यका अर्थ है. नेत्रसे सं ॥ 
पल चेदनका साक्षात्कार होवे तहां चंदनलसे तो लौकिक संबंध 
सा नह लोड कहे: साति जौरसंखार ले. 
कर होनेतें अलोकिक हैं, जहां चंदनसें नेत्रके संबंध खा 
> 4 प अनुभवसिद्ध होवै तहां स्वृतिरूप संबंध है, और ति 
_पभव नहीं होबे तो संस्कारही संबंध है. इस अलौकिक संबंधर्क ही, 
रक्षणसंबंध कहे हैं. रुदतिम तो ज्ञानशब्दका प्रयोग प्रसिड ही क 


। 
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संस्कारभी ज्ञानजन्य होवे है. उत्तर ज्ञानका जनक होवे है, यातें ज्ञानका 
। संबंधी होनेतें ज्ञान कहे हें. 
| लैस योगीक्‌ इंद्रियसंबंधीके साक्षात्कारकी नांई इंद्रियस व्यवहितकाओी 
| साक्षात्कार होवे है; तहां योगाश्यासतें इंद्रियरम विलक्षण सामथ्य॑ होवे है, . 
। यातैं योगज धमेही इंद्वियका संबंध कहिये है, परंतु यामें मतभेद है. 
जगदीशभट्टाचायंका तो यह मत हैः-जिस इंद्रियके योग्य जो 
पदार्थ होवै है, तिस इंद्रियते ता पदार्थका साक्षात्कार होवे है, योगीकूं व्यवहि- 
तका और भूतभावीकामी इंद्वियजन्य साक्षात्कार होबै है. योगीस इतरकूं वर्त॑- 
मान इंद्रियसंबंधीकाही साक्षात्कार होवे है और जा इंद्रियके जो पदार्थ योग्य 
नहीं तिस इंद्रियतें ता पदार्थका साक्षात्कार योगीकूंसी होवै नहीं. जैसे रूपका 
ज्ञान नेत्रसेही होवे है रसनाद्कनतें होवे नहीं, 
. और कितने गथकारनका यह मत हैः-योगकी अहुत महिमा है. 
अभ्यासके उत्कर्ष अपकर्षतें योगजघर्म विलक्षण होंबे है, किसीम तो 
अभ्यासके उत्कर्षतेँ ऐसा धर्म होवे है, एक इंद्रियतं योग्य अयोग्य सकछका 
ज्ञान होवै है, किसीमें अभ्यासके अपक्षत योग्यविषयके ज्ञानकाही सासथ्य 
होवै है, सर्व प्रकारसँ योगज घर्मसैं व्यवाहितका ज्ञान होवै है, यातैं- योगज 
धर्ममी अलौकिक संबंध है. गे ि 
१५८ न्यायमतर्में अलोकिक संबंघसें देशांतरस्थ रजतलका 
शुत्तिमें प्रत्यक्ष मान ओर ता भानसें सुगंधिचंदनके 
| भानतें विलक्षणता, .... ... 

. इस रीतिसै इंद्वियके संयोगादिक संबंधविना अलौकिकर्संबंधतभी इंद्रिय- 
जन्य साक्षात्कार होनेतें देशांतरस्थ रजतबृत्ति रजतत्वकामी  शुक्तिमे . अछौ- 
किक संबंध चाश्लुष साक्षात्कार संभवै है. जैसे सुगंध स्मृति और चंेंदनसे 
नेत्रसंयोग हुयां “ सुगन्वि चन्दनम” इस रीतिसे योग्यअयोग्यानुभवगोचर 
चाक्षुषज्ञान होवे है, इस रीतिस दोष॑सह्ित नेंत्रका शुक्तिस संयोग होवे. है. 
शुक्तिव्यक्ति तो नेत्रके योग्य है; और रजतत्वजाति यद्यपि. प्रत्यक्षगेरय ..है 
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६२८४ | वृत्तिप्रभाकर- 
तथापि जातिका आश्रय व्यक्ति जहां अत्यक्षणोचर होवे तहां. जातियोब 
और जहां जातिका आश्रय प्रत्यक्षयोग्य नहीं तहां जाति अयोग्य है, 
संगम रजतत्वका आश्रय रजतव्यक्ति नेत्रसैं व्यवाहित है, यातैं नेत्रयोग 

जैसे सुगंध अंश चंदनज्ञान अलौकिक है; तैसैं“इदं रजतम” यह ज्ञा 


की 


रजतत्व अंशम अलौकिक है,परंतु इतना भेद हैः-“सुगन्धि चन्दनमः्याज , 
नें. तो चंदनवृत्ति सुगंध चंदनमें भासे है, और “इदं रजतम” या. न । 


व तय जल दरार मल: है, तैसे औरमी विखता 
“कुगंन्धि चन्दनम” या ज्ञानस नेत्रके अयोग्य सुगंध भासे है, और चंदन 
सकल सामान्य विशेषता भासे है; और “ इइं रजतम्‌ ” या ज्ञानसें 
हित होनेते नेत्रके अयोग्य रजतत्वका भास तो सुगंधभासके समान है, ए 
चंदनके विशेषरूप चंदनलके भासकी नाई शुक्तिका विशेषरूप शुक्तिकत 
'भास होवै नहीं; और मल्याचलोड्भूत काष्टावैशेषरूप चंदूनके अवयवं भौ 


विरक्षणता संभव है, जैसे “सुराभि चन्दनम” या स्थानमें ज्ञानलक्षणाँ 
हे ५ ता नत्रकू है, तैस “ इदं रजतम्‌” या -स्थानमेंमी नेत्रसंगा 
ते मा समवेतज्ञानसंबंध है; ताका निरूपक नेत्र है और विषय 

संबंध रत ज्ञानका अनुयोगी है. जा विषयका ज्ञान होंवे सो हि 


9 +६ शानका अनुयोगी होवै है, नेत्रसैं संयोगवाल्ा होनेते नेत्र 


_. % ता संयुक्त कहिये संयोगवाला जो आः ज्ञान रण 

आत्मा तामें समवेत सतह द 
वे के विषयतासंबंध्स रजततमे है, इस रीतिसे कक 
3 फीलीसमबेत ज्ञानरूप नेत्रका संबंध रजतत्वमें नेत्रती 
जजोतलका, अमज्ञन पत्यक्ष है... | ले होनेते ही 
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| : अथवा ज्ञानरूप संबंध नहीं किंतु ज्ञानका विषयतासंबंध - है, यातें 
॥ नेन्नस युक्त मनः्संयुक्तात्ससमबेत ज्ञान विषयतासंबंध अलौकिक सबंध 
। । है, “सुंगन्धि चन्द्नम” या स्थानमें संबंधरूप उक्त विषयता सुगंध है, और 
॥ ६४ इदूँ रजतम्‌” या स्थानम नेत्रसयुक्त मनः संयुक्तात्मसमबत ज्ञान रजतत्व- 
| . स्मृति है; ताकी विषयता रजतत्वमें हैं, इस रीतिस विषयता अंश संबंधर्म 
क्‍ मिलावनेत संबंधके अनुयोगी सुगंध रजतत्व सपष्टही है, यातें अन्यथास्या- 
तिवाद संभवै है. नेन्नके संबंध .विना रजतत्वका ज्ञान संभव नहीं, यह दोष 
अन्यथाख्यातिवादम नहीं, इस रीतिस रजतत्व रूप विशेषणत नेन्नका अलौ- 
| किक संबंध और शुक्तिरूप विशेष्यतँ लौकिकसंबंध मानिके अन्यथाख्या 
(| तिका संभव कहे हैं, हम 2 मे 
१५९ अनिवंचनीयख्यातिम न्यायउक्त दोष 

और अनिर्व॑चनीय ख्यातिमं यह दोष कहे हैंः-अन्यथाख्यातिवादीकूं 
अमज्ञानकी कारणता दोषमें माननी होवैं है और अनिर्व॑चनीयख्यातिवाद्दाकूं 
रजतादिक अनिर्वेचनीय विषंयकी कारणता और तिसके ज्ञानकी कारणता 
माननी होवे है, यातें अन्यथाख्यातिवादम छाघव है,और अनिव॑चनीय ख्यां- 
तिवादीकूं अन्यथाख्याति विना निर्वाह होवै नहीं, कहूं अन्यथाख्याति माने 
| हैं, कहूँ अनिवंचनीयख्याति माने हैं, यातें सारे अन्यथाख्यातिही माननी 
| योग्य है, और सारे अनिरव॑चर्नायख्याति माने तो अद्वेतवादीकूं स्वमतके ग्रंथ- 
नस विरोध होवैगा, और अनिर्वंचनीयख्यातिसे निर्वाह होवे नहीं, जहां 
अनिर्वचनीयस्याति नहीं संभव तहां अद्दैतमतके ग्ंथनम अन्यथाख्यातिही 
। लिखी है, जैसे अनात्मपदार्थनर्मे अवाध्यत्वरूप सत्यलप्रतीति होबे है तंहां 
। अनिर्वचनीय अबाध्यत्वकी अनात्मपदार्थनमें उत्पात्ति कहें तो अजन्मका 
जन्म हुआ, नित्यका ध्वेस हुआ इन वाक्यनतें समान यह कथन विरुद्ध है; 
या आत्मसत्यताकी अनात्ममें प्रतीतिरूप अन्यथाख्यातिही संभव हैः और 
ऐसे स्थानमें अन्यथाख्यातिही अद्वैतग्रंथनमें . लिखी है औरः परोक्षअरमस्थ- 
ढमेंभी- अद्वैतमंथनमें अन्यथाख्यातिही कही है. यह तिनका -तालये हैः- 
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। २१८९ कक 2 वृत्तिपभाकर, । क्‍ 
प्रत्यक्षज्ञान तों नियमत्तें वर्तमानगेचर होगे है; और जा विषयका ऋ 

तामं संबंध होतै तिस विषयका ज्ञान अत्यक्ष कहिये है. व्यवहितत 
रजतत्वका प्रमातास संबंध संभवै नहीं; यातें पुरोवर्ति देश रजतकी ै 
अवश्य चाहिये. और परोक्ष ज्ञान तो अतीतका और अविष्यतकामी है 
है, यातें परोक्ष ज्ञानके विषयका प्रमातास संबंध अपेक्षित नहीं और संख्ै| 
नहीं, कहेतें ? जहां अनुसान प्रमाणतैं वा शब्दप्रमाणतं देशांतरस्थ कह 
तरस्थका यथार्थज्ञान होबै तहांभी भिन्नदेशर्थ मिन्नकालस्थ प्रमातातैं सं अं 
हो नहीं, अमरूप परोक्ष ज्ञानमें तो प्रमातासैँ विषयका संबंध सर्वथा असं। 
वित है, यातैं परोक्षश्रमस्थलूमं अनिवेचनीयख्याति नहीं किंतु विषयशुन्यदेश 
विषयकी प्रतीतिरूप अन्याथाख्याति है. इस रीतिस बहुत स्थलूमैं 
थाख्याति मानिके अपरोक्षभ्रम्म जहां व्यवाहित आरोपित होबै तिसी स्थान 
अनिर्वाचनीयर्याति मानी है, और जहां पुरोवर्ति देशमें अधिष्ठानसंब। 
आरोपित होबे तहांभी अन्यथाख्यातिही है, काहेंतें ? अधिष्ठानगोचर व 
होवे तब आरोपित वरतुका: प्रमातासँँ संबंध अन्यथा ख्याति मात 
संभव है. अनिर्वंचनीय विषयकी उत्पत्ति निष्प्रयोजन है, इस रीति अह्ेः 
वादीके सतमे एक अनिरवेचनीय ख्याति निर्वाह होबे नहीं, और । 
'स्याति मानें तो अनिर्वैचनीय ख्यातिका मानना होवे नहीं.जहां व्यवहित भी 
पित होवे और प्रत्यक्षत्रम होवे तिस स्थानमें अडैतवादीने अन्यथास्यातित 
असंभव क्या है तहांभी उक्त रीतिसं नेत्रका ज्ञानलक्षणसंबंध संभव 
यातें अत्यक्ष अमका संभव होनेतें अनिर्वचनीय ख्यातिका अंगीकार अर 


न, > ता. अमन 


 - 
नशूत्य गौरव दूषित है. 
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| पूछे-कितने घटनका चाक्षुषताक्षात्कार तेरेकूं हुआ हैं ? तब प्रश्नक्ताकूं द्रष्ट 
। यह .कहै हैः-मेरे नेत्रके अभिमुख एक घट है. कितने घटनका साक्षात्कार 
| हुआ यह तेरा प्रश्न अविवेकस है. इस रीतिसें घटका द्रष्टा प्रश्षका उपालंम करे 
| है. नेयायिक रीतिस लौकिक अलौकिक भेदस सकल: घटनके प्रत्यक्षकी 
| सामग्री होनेतें उपालंभ संभवै नहीं ऐसा उत्तर कह्मा चाहिये. एक घटका 
| लौकिक चाक्लुष हुआ है, अछौकिक चाश्लुष साक्षात्कार स्वबथा हुआ है; 
| और व्यवहित घटका साक्षात्कार सुनि सर्वके हृदयमें विस्मय होवे है, यातें 
| सामान्यलक्षण संबंध साक्षात्कार सर्वेलोकविरुडः है और सवेतंत्रविरुद् है; 
| परंतु एक घटका साक्षात्कार होवे तब घटांतरकी सजातीयतास स्मुद्यादिक 
| संभव है; तैसे « सुराभि चन्दनस. ” इस रीतिसं चंदनमें सुगंध घमोवगाही 
चाक्षुपसाक्षात्कार ज्ञानरूप संबंध नेन्रजन्य होवे है. यह कथनभी नेयायि- 

कका विरुद्ध है. काहेतें ? जा पुरुषकं चंद्नका साक्षात्कारहोंब ताकूं यह 
पूछैः- कि दृष्टम”तब द्रष्टा यद्यपि ऐसे कहे है“ सुगन्वि चन्दन दृष्टम तथापि फेरि 
विवेचनसे पुछैः-इस चंदनमें सुगंध है यह ज्ञान तेरेकूं किस रीतिस हुआ १ 
तब द्रष्टा यह कहें हैः-श्रेतचंद्न है, यांते सुगंध याम अवश्य होवेगा, रक्त- 
चंदनमें सुगंध नहीं होवे है, इस रीतिके श्वेतर्म गंध होवै है; इस रीतिस 
सुगंधज्ञानमें . अनुमानजन्यताके सूचक वचन कहे है. और नेत्रसे सुगंधकां 
साक्षात्कार मे रेकूं हुआ है ऐसा उत्तर कहै नहीं, यातैं सुगंधका ज्ञान नेन्रजन्य 
प्रत्यक्षरूप नहीं; किंतु सुगंध अंशर्मं वह ज्ञान अनुमिति है चंदन अंशर्मे 
प्रत्यक्ष है. और “ सुगन्धि चन्दनम्‌ ” इस वाक्य प्रयोगवाले चंदनद्रष्टाकू 
पक्ै;-या चंदनमें अल्पगंध है अथवा उत्कट गंध हैं ? तब ऐसा उत्तर 
। कहै हैः-नेत्रतैं श्वेतचंदन प्रतीत होवे है यातें गंध सामान्यकी अनुमिति होवे 
है, गंधका प्रत्यक्ष होबे तो गंधके उत्कषे अपकषेका ज्ञान होवे, यातं गंघके 
उत्कष अपकर तो नासिकास आध्रात करे तब ज्ञान होवे, नेत्रसे तो खेत- 
चंदनका ज्ञान होवे है; तास गंधसामान्यका ज्ञान होवे है ऐसा उत्तर कह- 
नेसेभी सुगंधके ज्ञानकी अनुमिति होवै है, प्रत्यक्ष होवे नहीं. .जा इंद्रियस 
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रूप-रस-गंध रपश-शब्दका ज्ञान होवे ता इंद्ियस रूपादिकनके ही 
अपकषका ज्ञान होवे है. जो नेत्रेद्रियर्त गंधका ज्ञान होवे तो गंधके उत 
अपकर्षका ज्ञान हुआ चाहिये; यातें चंदनमें सुगंधका ज्ञान अनुमितिश 
है. अत्यक्ष नहीं. अनुमितिज्ञानस तो उत्कर्ष अपकषेकी अग्रतीति अनुभवी 
है. धूमसें वह्निका ज्ञान होगें तहां वहिके अल्पत्वमहत्वका ज्ञान हेवै ,॥ 
और जो नैयायिक ऐसे कहें लौकिक संबंधजन्य प्रत्यक्षसे विषयके उत्कर है 
कर्ष. सास हैं. अलौकिक विषयका सामान्‍्यधर्म भासे है विशेष घर्म भय 
सोभी असंगत है. काहेतें ? सामान्य धंर्मस तो परोक्ष ज्ञानसैंसी -विषफ 
: प्रकाश संभव है. . अप्रसिद संबंध अप्रसिड, प्रत्यक्ष कल्पना ; 
है. और विशेषरूपत सुगंधका प्रकाश होवें नहीं; सामान्यरूपतें सुगंी 
प्रकाश हैं, ऐसा सुगंधका ज्ञान नेत्रसे होवे है. इस नैयायिकवचनम के 

सिद्ध होवे हैं; नेत्रत श्रेतचंदनका साक्षात्कार होते ही सुगंधका: | 

ज्ञान अनुमितिरूप होवे हैं. ता अनुमितिका प्रयोजक चंदनकी श्रेतताजाः 

हारा नेत्र है, इस रीतिसे सुगंधका ज्ञान नेन्रजन्य नहीं अनुमिति हैं, और जे 

नेयायेक ऐसे कहः-यद्यपि नेत्रजत्य सुगंधका ज्ञान उत्कर्ष अपकर्षकू प्रकारेना 

यातें अनुमितिके समान है तथापि अनुमितिरूप संभव नहीं. काहेतें? “सु 

चन्दनम्‌ 5 यह ज्ञान एक हैं दो नहीं, एक ही ज्ञानकूं सुगंधअंश्म अनु 

तिता और चंदनअंशमम प्रत्यक्षतां कहे तो -अनुमितित्व प्रत्यक्षत्रः वि 

धर्मका समावेश होवैंगा; यातैं सर्व अंशममे प्रत्यक्ष है यह कथनमी. संग 

नहीं, काहेतें ? तेरे मतम एक ज्ञानमें जैसे लौकिकत्व अलौकिकंत्व वि 
धर्मका समावेश है; तैसे अनुमितित्व प्रद्यक्षवकाभी एक ज्ञानमें: समय 
संभव है और प्रत्यक्षत्व अनुमितित्वका विशेध तो. न्यायशास््रके .सरकर्त 
लेकूं प्रतीत होवें हैं. और छोकिकत् तो परस्पराभावरूप. हैं; यातें 0 
विरोधी स्व भास हे, प्रतियोगीअभावका परस्पर विरोध है. यह सकल ९ 
५ कहर लोकप्रस्तिद् विरोधवाले धर्मनका समावेश मैयायिक 
रीधी:पदार्थनका समावेश नहीं. यह वाक्य निल्‍लज्जतामूंडर्क- > 


“पथ 


(७ 0-0. 3६699/77५907 |/॥ (0॥8०ा०7. एछांद्रा|280 0५ 6052760 7 


68 वा. ७ (92 50 


अरबी 4“) “#/9. 0७९१] “४ 90. शत 


€ री बा, आग मी ८ पे 


2१) ९७६४७ ७७) ८१77 १5 


वृत्तिमेद ख्याति और स्वतःप्रमांवनिरूपणप्रंकरैण ७, २८५९ 


और वेदांतमतमें तो अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान सांश होनेतें एक 
वृत्तिम अंशभेद्ते विरोधि धमेनका समावेश संभव है, न्‍्यायमतम ज्ञानजन्यता 
है परंतु द्वव्य नहीं, यातें सांश नहीं, निरंश ज्ञानम विरोधी घधर्मनका समावेश 
बाधित है, यारतैं“सुगान्धि चन्दनम” यह ज्ञान सुगंध अंशर्म अनुमिति है और 
चेदन अंशर्म प्रत्यक्ष है. अथवा ज्ञानका उपादान अंतःकरण सांग है, यातें 
अंतःकरणके परिणाम दो ज्ञान हँ ! सुगन्धि ? यह ज्ञान अनुमितिरूप हैं; 
“चन्दनम”यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, दोनों परिणाम एक कालम होवैहैं, याँतिं तिनका 
डित्व कदीभी भासे नहीं. इस रीतिसे “सुरभि चन्दनम्‌” यह ज्ञान सुगंधअ- 
शर्म चाक्षुष नहीं, और या ज्ञानकूं किसी रीतिस अलौकिक संबंधजन्यता कहें 
भी तथापि “इदं रजतम” इत्यादिक अम तो उक्तरीतिस संभव नहीं. काहेत 
शुक्तिस नेत्रका संबंध और रजतत्वस्मृतिकूं “ इृदूं रजतस्‌ ” या ज्ञानकीं 
कारणता माने ताकूं यह पूछे हैं:-शुक्तिसे नेन्रका संबंध होयके शुक्तिरजत 
साधारण धर्म चाकचिक्यविशिष्ट शुक्तिका इद्रूपते सामान्यज्ञान होयके रज- 
तकी स्मृति होवैं है, तिसतें उत्तर अंम होवै है अथवा शुक्तिके सामान्यज्ञानतैं 
पृवही शुक्तिसें नेत्रका संबंध होवे तिसी कालमे, रजतत्वविशिष्ट रजतकी 
स्मृति होयके “इदंं रजतम्‌” यह भ्रम होवे है ? जो प्रथम पक्ष कहे तो संभव 
नहीं. काहेतें ? प्रथम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान, तिसतें उत्तर रजतत्व- 
विशिष्ट रजतकी स्मृति, तिसते उत्तर रजतअ्रम, इस रीतिसे तीनि ज्ञा- 
नोौकी धारा अनुभवसस बाधित है, “इदं रजतम्‌” यह एक ही ज्ञान संबेक 
प्रतीत होवे है, ः पा 
- और जो ऐसे कहैः-प्रथम शुक्तिका सामान्य ज्ञान हुए विना शुक्तिस 
नेत्रके संयोगकालम रजतकी स्मृति होयके “ इदं रजतम्‌ ” यह भ्रम होंबे 
है, सोभी संभव नहीं, काहेतें ? संकछः ज्ञान चेतनरूप स्वप्रकाश है. 
वृत्तिरूप ज्ञान साक्षीमारय है. कोई ज्ञान किसी कालमे अज्ञात होंबे नहीं, 
यह वाती आगे प्रतिपादन करेंगे; यातें शुक्तिसें नेत्रके संयोगकालम रज- 
तकी स्मृति होवें तो स्म्ृतिका प्रकाश हुआ चाहिये. स्थतिम चेतनभाग 
३९ 
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तो खयंप्रकाश है और बृत्तिभागका साक्षी अधीन सदा प्रकाश हो । 
यातें सुतिका अनुभव हुआ चाहिये, और नैयायरिककूं शपथपूरव॑क | 
पूढै, शुक्तिमे “ इदं रजतम्‌ ” या अमर्ते पूवेकालम रजतस्मृतिका 
भव तेरेकूं होगे है ? तब यथार्थवक्ता होवे तो स्मृतिके अनुभवका : 
वही कहे है। यातें शुक्तिसे नेत्रसंयोगकालमे अमके पूवे रजतकी सै 
संभव नहीं, | 
.. और जो ऐसे कहैंः-रजतानुभवजन्य रजतगोचर संरकारसहित नेक । 
थागतिं रजतश्रम है; संर्कारगुण प्रत्यक्षयोग्य नहीं, कितु अनुमेय है, याहैं है 
दोष नहीं, तथापि ताकूं यह पूछें हैं;-उद्बुद्ध संस्कार अमके जनक हैं अप 
उद्बुद्ध और अनुदुबुद्ध दोनों संस्कार अमके जनक है ? जो दोनोंकूं जनक 
कहे तो संभव नहीं, काहेतें ? अनुद्बुद्ध संस्कारनस स्मुत्यादिक ज्ञान कक 
होवे नहीं. जो अनुद्ब॒ुड्सैसी स्मृति होवे तो. अनुद्बुद्धसंस्कारस सके! 
स्मृति हुईं चाहिये; यातें उद्बुडसंस्कारसे स्मृति होबें हैं, तैसे अमज्ञानमीउ 
बुड्संस्कारस ही संभव है, यातें उद्बुड संस्कार अमके जनके हैं यह भे 
सोभी संभव नहीं, कहते | संस्कारके उ्दोधक सदृशदशैनादिक हैं; यातिर 
क्तिसे नेत्रके संयोगतें चाकचिक्यविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुए पाछे रजतंगोष 
संस्कारका उद्योध संभव है. नेन्नरशुक्तिके संयोगकालम रजतगोंचरसंला 
रका उद्घोध संभव नहीं, यातें यह मानना होवेगा, प्रथमक्षणमें नेत्रसंग॥ 
डितीय क्षणमें चाकचिक्यंघर्मविशिष्ट शुक्तिका ज्ञान, तिसते उत्तर क"। 
संस्कारका उद्बोध, तिसतें उत्तरक्षणमें रजतम्रम संभव है. इस री ति 
नेत्रसंयोगते चतुर्थ क्षणमें अ्रमज्ञानकी. उत्पत्ति सिड हुईं. सो हा! 
बाधित है. नेत्रसंयोग्े अव्यवहित उत्तरक्षणमें चाक्षुप ज्ञान होते है 
अनुभव होवे है; यातैं उक्त रीति असंगत हैक ै ला ८ 
और उक्त रीतिस शुक्तिके दो ज्ञान लिड होवे हैं. एक तो हो 
उदयीधक सामान्य ज्ञान और दूसरा संस्कारजन्य अमज्ञान- का 
अफिके दो ज्ञानमी अनुभवसिद् नहीं हैं, नेत्रसंयोग होनेतैंही ” हे 
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यह एकही ज्ञान अनुभवासिद् है, यातँ रजतानुभवजन्यसंस्कारसहित नेत्र- 
संयोगतें « इृदं रजतम्‌” यह अम होवे है यह कहनाभी संभव नहीं, 
और «“मुगन्धि चन्दनस्‌” या ज्ञानकूं अछोकिकप्रत्यक्ष माने तोभी “इदं 
रजतम्‌” यह ज्ञान तो ज्ञानलक्षण अलोकिक संबंधजन्य संभव नहीं, काहेतै? 
“सुगन्धि चन्दनम” यह ज्ञान हुए सुगंधके उत्कर्ष अपकर्षका संदेह होवे है; 
यातें सुगंधके उत्कर्ष अपकर्षका निश्चयरूप प्राकटय अलोकिक ज्ञानतें होगे 
नहीं, यह मानना चाहिये. जो अलौकिक ज्ञानतैंभी विषयका प्राकव्य 
होवै तो सुगंधके अपकर्षादिकनका संदेह संभव नहीं. और “ इदं रजतस्‌” 
या अमरतें और संत्य रजतमें “ इृदे रजतम्‌” या प्रमातैं रजतकी प्रकटता 
सम होवे है, जो भ्रम स्थलम रजतकी प्रकटता न होवैं तो रजतके परिसा- 
णादिकनका संदेह हुआ चाहिये ? और परिमाणादिकनका संदेह. होवे 
नहीं, यातें अमज्ञानतैँ रजतकी प्रकटता होबे है. और ज्ञानलंक्षणसंबंधजन्य 
ज्ञान विषयकी प्रकटता होबे नहीं, यातैँ ४ इृद रजतम्‌ ” या अमज्ञानका 
हेतु ज्ञानलक्षणसंबंध नहीं. . न न 
और विचार करे तो ज्ञानरूप संबंध कहूंभी संभव नहीं. काहेतें ? ज्ञान- 
लक्षणसंबंधस अलौकिक प्रत्यक्ष होवै है, या पक्षका यह निष्कर्ष है. जहां 
एक पदार्थकी अनुभवजन्य स्मृति होवे अथवा अनुभवजन्य संस्कार हो 
और परपदार्थत इंद्रियका संबंध होवै तहां इंद्रियसंबंधीम स्मृतिगोचर पदा- 
धैकी अथवा संस्कारगोचर पदार्थकी प्रतीति होवै है. इंह्रियसंबंधी पदार्थ तो 
विशेष्यरूपतैं प्रतीत होगे है. और स्घ्रतिगोचर पदार्थ विशेषणरूपतें प्रतीत 
होवे है. जैसे “सुगान्धि चन्दनम?”या ज्ञानमें नेत्ररूप इंद्रियसंबंधी चंदन विशेष्य 
है और स्मृतिगोचर सुगंध विशेषण. है. तैसे “इद रजतमः या भ्रमज्ञानमेभी 
इंद्रियसंबंधी शुक्ति विशेष्य है और स्ट्रतिका गोचर अथवा सस्कारका गोचर 
रजतत्व विशेषण है, विशेषण विशेष्य दोनाका ज्ञान मलक्ष है. या -पक्षका 
अंगीकार होबै तो अनुमानप्रमाणका उच्छेद होवैगा, काहेतें ! “पवतों वहि- 
सान” ऐसा अनुमितिज्ञान अनुमानप्रमाणतैं होगे है; हेतुमं साध्यकी. व्या- 
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सिके स्मरणतैं अथवा साध्यकी व्यात्तिके उद्बुड संस्कारनतें. गा 
होवे है, यह अर्थ अनुमाननिरूपणमे निर्णीत है, रहो व्याप्तिकी सर 

होवे तब व्याप्तिनिरूपक साध्यकीभी स्मृति है है; यातें पवेतसें ु ने 
संयोग और वहिकी स्ट्ृतिस “ पर्वती वहिमान्‌ ” ऐसे . पत्यक्षज्ञक 
संभव होनेतें पक्षम साध्यनिश्रयरूप अनुमितिशानका जनक न 
अंगीकार निष्फल है. और गौतम कणाद कपिलादिक स्वेज्ञकुत. सुकन! 
अनुमानप्रमाण प्रतयक्षत॑मिन्न कह्या. है. जो अनुमानप्रमाण निष्पयोक 
होता तो सूत्रनमे नहीं कहते; यातें अनुमानका प्रयोजन साधक जान 
संबंधजन्य'. अलौकिक प्रत्यक्ष अलीक है. और जो अन्यश्राख्यातिवादीएं 
कहे; प्रत्यक्ष ज्ञानकी विषयतास अनुमिति ज्ञानकी विषयता विलक्षण॥ 
इसीवास्ते प्रत्यक्षके विषय परिमाणादिकनका संदेह नहीं होवै है. बे 
अनुमितिके - विषय परिमाणांदिकनका संदेह होवे है, . इस रीति 
परोक्षता अपरोक्षतारूप विषयताकां भेद अनुमितिज्ञान और प्रत्यक्षज्ञा 
भेदस होवे है; यातें परोक्षतारूप विषयताका संपादक प्रत्यक्ष ज्ञान ,नही 
कितु अनुमितिज्ञान है. ताका हेतु अनुमानप्रमाण है; यह कथनमभी सं 
नहीं. काहेतें ?.लौकिक प्रत्यक्षकी विषयता तो अनुमितिस विलक्षण है| पं 
/ सुगन्धि चन्दनम्‌” इत्यादिक ज्ञान सुगंधादिक अंशर्म अलौकिक है; 7 
सुगंधका: ज्ञान अनुमितिके समान है, जैसे अनुमिति ज्ञानके विषय उ्ल 
या होवै हैं तैस सुगंधके उत्कपोदिकभी अनिरणीत हैं; 
अलौकिक. प्रत्यक्षकी विषयताका . अनुप्ितिकी: विषयतास . भेद नहीं. *॥ . 
अमरूप अलौकिक प्रत्यक्षकी विषयता . रजतादिकनम है ताका तो यध। 
7000 विषयता भेद अनुभवातिद्र है, इसीवास्ते रजतकी अर 
दिकनका ः संदेह होवे नहीं, तथापि ज्ञानलक्षणसंबंधजन्य अलोकिक /९ 
कि विषयतासे भेद नहीं. जैसे अनुमितिके. विषय अप्राकव्य 
किक अत्यक्षप्रमाके विषयगंधर्म अप्राकट्य है. यातें ज्ञानलक्षण ४ 

में वहिक्ा अडौकिक प्रत्यस अकाश संभव है. अनुमितिज्ञान 
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अनुमानप्रमाण व्यर्थ होव्ेगा, और अनुमानप्रमाण सवश्वचनासिडः है; 

। यातैं अनुमानकी व्यथैतासंपादक अलौकिकप्रत्यक्ष असिड, है, 

| . और जो यह कट्मा, विलक्षणविषयताका संपादक अनुमितिज्ञान है, 

| ताका हेतु अनुमानप्रमाण व्यर्थ नहीं, यह कथनही असंगत है. -काहेतें ९ 

। जहां अनुमान प्रमाणतें अनुमिति होवे तहां सारे अलौकिक प्रत्यक्षकी सामग्री 

। है, जैसे पवेतमें वहिकी अनुमितिसे पु धुमद्शन व्यात्तिज्ञान तो अनुभिति- 

। की सामग्री है; और पर्वत नेन्नका संबंध और वहिकी स्ट्रति यह अलौकि- 

| क्प्रत्यक्षकी सामग्री है, दोनों ज्ञानांकी दो सामग्री होनेतें पर्वेतम वहिका 

। प्रत्यक्षरूपही ज्ञान हेबैगा, अनुमितिज्ञान होवे नहीं; याते अनुमानप्रमाण 

| व्यर्थ ही होते है. काहेतें ? यह न्यायशास्त्रका निर्णात अथ है, जहां एक- 
| ग़ोंचर .अनुमितिसामग्रीका और अपरगोचर प्रत्यक्षसामग्रीका समावेश . हो 

तहां अनुमिति सामग्री प्रबल है, जैसे पवेतस नेत्नसंयोग तो पवेतके अत्य- 

| क्षकी सामग्रीक्ा और वहिकी .अनुमितिकी सामग्रीका समावेश - हुए वह्िकी 

अनुमिति.होवे है, पर्वतका प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं. जहां घुमसें और वहिसें 
| मेन्नका संयोग होवै.और -घुमम वहिकी व्यात्तिका ज्ञान होवै तहां वह्िकी 
अनुमितिंकी सामग्री है और वह्िके प्रत्यक्षकी सामग्री हे; यातें समानगोचर 

उभयज्ञानंकी सामग्री है; तहां प्रत्यक्षसामग्री प्रबल है, यातें वह्िका प्रत्यक्षही 

ज्ञान होवै है, वहिकी अनुमिति होवै नहीं, और पुरुषमे “ पुरुषो न वा? ऐसा 

संदेह होयके “पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌_” ऐसा प्रत्यक्षरूप परामशैज्ञान और 
नेन्नंका संयोग होने तहां परामर्श तो पुरुषकी अनुमितिकी सामग्री है और 
: पुरुंषतैं पुरुषके नेत्रसंयोग पुरुषके प्रत्यक्षकी सामग्री है. तहां पुरुषका पत्य- 
क्षज्ञानही होवै है, पुरुषकी अनुमिति होवे नहीं; याते एकविषयके दोनों ज्ञानोंकी 

सामग्री होवे तिनमें.प्र्मक्ष सामग्री प्रबल. है; यातें वाह्ैकी अनुमितिं सामग्री 

होतेभी अलौकिक संबंधरूप सामग्रीतैं वहिका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवेगा इस- 

रीति ज्ञानलक्षण.अलीकिक संबंध - प्रत्यक्ष. ज्ञानकी उसत्ति माने तो 


(७-0. 37997 (७॥ (७0॥8०॥०॥7. एांधां।260 0५ 65760 


२९४ वृत्तिप्रमाकर- 


जो नैयायिक ऐसे कहैः-यद्यपि भिन्न विषय होवै तहां प्रत्यक्ष साफ 
अनुमिति सामग्री प्रबल है,और समान विषय होवे तहां अनुमितिसामग्रीहै पर 
क्ष सामग्री प्रबल है,तथापि समानविषय होनेसैभी छौकिक ग्रत्यक्षकी सामग्री 
नुमितिसामग्रीस प्रबल है, और अलीकिक प्रत्यक्षकी सामग्री तो अनुफितिश 
सामग्रीस सरै दुबबल है, यातं पर्व॑तम वह्विकी अनुमिति सामग्रीसैं अलौफ़ि 
प्रत्यक्ष सामग्रीका बाघ होनेतें अनुमानप्रमाण निष्फल नहीं, यह कहना। 
समीचीन नहीं, काहेतें ? जहां र्थाणुमे “ स्थाणु्ने वा ” ऐसा संदेह हे॥ 
4पुरुषलव्याप्यकरादिमानयम्‌” ऐसा भ्रम होयके “ पुरुषएवायम्‌” ऐसा भर 
रूप प्रत्यक्ष होवै है; तहां नेयायिककचनकी .रीतिसें अनुभिति हुई चाहि| 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ चाहिये, काहेते ? उक्त स्थलूमे स्थाणुम पुरुषत्वका 
होनेंतें अमग्रत्यक्ष है. और अमपग्रत्यक्षकी तेरे मतम अलौकिक सामग्री. ; 
यातैं अनुभिति सामग्रीसै अलौकिक प्रलयक्षकी सामग्रीकूं दुबंछ माने. तो ऊ 
स्थलूम अनुमिति हुई चाहिये, और जो उक्त.स्थलम पुरुषका अम अंनुगि) 
रूप माने तो उत्तरकालमे'« पुरुष साक्षात्करोमि ” ऐसा अनुव्यवसाय हुआ 
चाहिये; यातें दोनों समान विषय होवैं तहां छौकिक प्रत्यक्षस/मग्रीकी | 
अलौकिक. प्रत्यक्षसामग्रीमी प्र है, अनुमितिसामग्री दु्बंल है, या 
ज्ञानलक्षण संबंध . प्रत्यक्षकी उत्पत्ति सानें तो अनुमिति ज्ञानकूं वा 
पव॑तादिकनम वहिआदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञानही होवैंगा, य॒तिं अनुभान प्र 
ण्‌ निष्फछ होबेगा, इसकारणतैं जो अनुमानप्रभाण माने ताके मतंमें सृ 
जानसहित इंद्रियसंयोगते वा संरकारसहित इंद्वियसंयोगतें व्यविं 
वरुका प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं; यातें शुक्तिका रजतत्वरूपतैं अतीर्तिए 
अन्यथास्याति संभवै नहीं, डर 
नीयत न्यायोक्त दोषका उद्धार... 
अनिरवेचन्नीय ख्यातिवादम जो जो हे हैं सो कह 
अनिवचर्नायल्यातिके मतमें विषयकी और दा का दोषमें भागे ३ 
अन्यथाल्यातिबाद्स ज्ञानकी कारणता माने हैं, विषयकीं नहीं. यातें अर 
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थाख्यातिवादर्म लाघव है. और अनिवेचनीय ख्यातिवादीकूं अन्यथाख्या- 
तिभी माननी होवे है, अन्यथाख्यातैबांदीकूं अनिवेचनीयख्याति माननी 
होंवे नहीं, यातैंभी छाघव है, यह कथनभी अविवेकमूलक है. काहेतें | 
अन्यथारव्यातिवादीक श्रुतिस्प्रतिकी आज्ञातँ स्वप्नम तो अनिवेचनीयख्याति 
अवश्य माननी चाहिये, वेदोक्त अर्थका पुरुषमतिकल्पित युक्तिसमुदायसें 
अन्यथामावकल्पन आस्तिककूं योग्य नहीं, और शुक्तिरजतका तादात्य 
प्रतीत होवे है, जैसे इदंपंदाथेम रजतत्वका समवाय प्रतीत होवे है तैसे 
इंदूपदार्थका और रजतका तादात्म प्रतीत होवे है, इदंपदार्थ शक्ति है, 
चुक्तिजतका तादात्य अन्यस्थानमें प्रसिदय नहीं; यांत॑ पुरोवर्तिदेशमे 
शुक्तिजतका तादात्म्य अनिबंचनीय उपज है. जो अनिरवंचनीय तादात्म्य- 
उत्पत्ति नहीं माने तो अप्रसिडकी अपरोक्षप्रतीति नहीं होवैगी. और 
तादात्म्यकी अपरोक्ष प्रतीति होवे है. और जो नैयायिक आग्रहतें यह कहै; 
गुक्तिमे रजतत्वका समवायही भासे है; याकाभी यह अथे है समवाय 
संबंधर्त रजतत्व मास है और शुक्तिरजतका तादात्म्य मास नहीं ऐसा कहै तो 
नुक्तिज्ञानंतें उत्तरकालूमे “नंद रजतम?” ऐसा बाघ होवे हैं. ताका बाध्य इद्‌ं 
पंदुर्थम रजतका तादात्य है. जो अमकालमे इदंपदार्थम रजतका तादात्य 
नही भासे तो बाध निर्विषय होवेगा, जो केवछ रजतत्वका समवायही शुक्तिम 
भासे तो “नात्र रजतत्वम” ऐसा बाघ हुआ चाहिये, यातें शुक्तिम रजतका 
तादालंय मास है सो शुक्तिजजतका तादात्य उमयसापेक्ष है, कहूँ प्रसिड 
नहीं: यतिं अनिरबेचनीय' तादात्यकी उसत्ति अन्यथाख्यातिवादमं आवश्यक 
है. केवलः अन्यथाख्यातिस निवोह होवे नहीं 

” और अनिरवीचनीयस्यातिवादीकूं अन्यथाख्याति माननी होवे है, और 
अडैतगंथकारीने मानी है, यह कथनभी अद्दैतग्रंथनके अमिप्रायके अज्ञा- 
नतै है. काहेंतें ? अडैतवादर्म कहूंभी अन्यथाख्याति नहीं. सारे आनि- 
वीचनीयख्याति है. बहुत क्‍या कहैंः-जहां प्रमा ज्ञान कहै हैं; तहां 
अहैत सिद्धांतमें.. विषय और ज्ञान अनिरबंचनीय है; और कितने स्थानोमे 
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अन्यथाख्याति लिखी है ताका यह तातये है, जहां अधिष्ठानआरे्ष| . 
संबंध होवे और परोक्ष अम होंवे तहां अन्यथास्यातिभी संभव है, ॥ , 
सौर अन्यथास्याति संभव नहीं: जहां आरोप्य व्यवहित हुए अपोोक्ष ५ 
होवै तहां अनिब॑चनीयस्याति आवश्यक है; यातें आवश्यक अनिरषद्ञा 
यख्यातिही सौर मानी चाहिये; इस रीतिस अन्यथाख्यातिका कथन क्र 
वामिप्रायतें है, अंगीकरणीयलारमिंप्रायतैं नहीं. जहां आत्मसत्ताकी अने 
अन्यथाख्याति कही - तहांभी आत्मसत्ताकी अनिर्वेचनीय संबंध ठप) « 
इस रीतिस जहां अनिर्वचनीयसंबंधीकी उत्पत्ति नहीं संभव तहां अधि * 
चनीय संबंधका अंगीकार है. तैस परोक्षभ्रम होवे तहांभी अनिर्व॑चनीय ् 
: यकी उतत्ति ब्रह्मविद्याभरणमें लिखी है, परंतु परोक्षत्रम होवे तहां अब 
थाख्याति माने तोमी दोष नहीं है, इस वास्ते सरलबुद्धितें परोक्षेत्रम अब ' 
थाख्यातिरूप क्या है, 8 
और जो ऐसे कहै:-« तदेवेदं . रजतम्‌ ” इस रीति शुक्तिम रजत 
प्रत्यभिज्ञा भ्रम होवे तहां अनिवंचनीयरजतकी पुरोवर्तिदेशम उत्पत्ति का 
तो सन्निहितरजतम तो तत्ता संभव नहीं, यातें देशांतरस्थ रजतबृत्ति 
तत्वकी और तत्ताकी शुक्तिपदार्थम॑ अतीति होवै है,, अथवा तादात्य . 
धस देशांतरस्थ रजतकी प्रतीति होबै है, यातैं उक्त स्थरूमे.. अन्यंयात्यो| 
आवश्यक हैं. | | | >> 9 य 
:_ यह कथनभी असंगत है. काहेतें १ उक्त प्रत्यभिज्ञामेंभी अनि्वचरी 
रजतही विषय हे; देशांतरस्थ 'नही. काहेते ? प्रमातास संबंध विना आए 
गीता ही. और जहां . यथाथे प्रत्यमित्ञा ९ 
वहांगी तचा मं सत है यह सिदात है यह “ते रत “4 । 
अमरूप प्रत्यमिज्ञाभी तत्ताअंशमे स्मति है और 4 हद. रजतम” इतनें । 
चनीय प्रत्यक्ष है. यातें कहंभी' अन्यथाख्या के जा 
त्यक्ष है; यातैं कहूंभी याति. आवश्यक नहीं. ॥ 
विषयकी उत्पत्ति नहीं संभवैं : तहां अनिर्वचनीय रन 
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उत्पत्ति होवे है; जैसे आत्मानात्मका अन्‍्योन्याध्यास होवै है: तहां अना« 
त्मामे आत्मा और आत्मधर्म अनिवेचनीय उपजै है, यह कहना संभव नहीं 
| याति आत्माका और आत्मघर्मनका. अनात्माम अनिरवेचनीय संबंध उपज है, 
। इस रीतिसे सोर अनिवेचनीय ख्यातिस निवाह होंवे है, कहूंभी अन्यथाख्याति 
| माननी होवे नहीं, 
.. और जो. अन्यथाख्यातिवादीने अनिंचनीय ख्यातिवादमं यह गौरव 
कद्या ता दोषकूं अनिवेचनीय रजतादिक और तिनके ज्ञानकी कारणता मान- 
। नेंतें केबल ज्ञानकी कारणता माननेमें छाघव है. अन्यथाख्यातिवादम रजत 
| तो देशांतरम प्रसिद्ट है; ताके रजतत्वधर्मका शुक्तिमें ज्ञान होवे है. अथवा 
। तादात्यसंबंधरस रजतका शुक्तिमें ज्ञान होवे है. इस रीतिस केवल ज्ञानही 
। दोषजन्य है, और अनिरवैचनीयख्यातिवादम विषय और ज्ञान दोनों: दोष- 
| जन्‍्य कहे हैं, यातें गौरव है. 5.० 
|. यह कथनभी असंगत है. काहेतें ? लाघवबलत अनुभवसिद्ध पदार्थका 
| छोप करे ते। यथाथ ज्ञानके विषयभी नहीं मानें और विज्ञानवादकी रीतिसे 
| केबल विज्ञानही माने तो अतिराघव है. जैसे अनुभव॒सिद्ध घटादिक मानिके 
| लाघवसहकृत विज्ञानवादका त्याग है, तैसे अपरोक्षप्रतीतिसिछ  अनिवेच- 
। ' नीय रजतादिक मानिके अन्यथाख्यातिवादभी त्याज्य. है... .. : 
। और विचार करें तो गौरवभी अन्यथास्यातिवादमे है, काहेतें १. देशांत- 
। रथ रजतका ज्ञान माने ताके मतमें यह गौरव है, रजतनेत्रसंयोगकी . रजत- 
साक्षात्कारम कारणता निर्णीत है; तिस निर्णीतका त्याग होवैं है, और रजत- 
| आलहोकसंगस रजतका साक्षात्कार निर्णात है. अन्यथाख्यातिवादम शुक्ति 
| आलोकसंगर्से रजतका अमसाक्षात्कार , होवे है. सो अनिर्णीत है; यातें 
अनिर्णीतका अंगीकार होवै है. तैसें ज्ञानलक्षणसंबंध अग्रसिद्ध है, याततें 
अप्रसिडका अंगीकार होंबे है, और जो ज्ञानलक्षणसंबंधको माने तोमी जा प- 
। दार्थका अलौकिक संबंधर्त प्रत्यक्ष होगे है ताकी प्रकटता होवे नहीं, इसी- 
। बास्ते “ सुगन्धि चन्दनस ?” इस रीतिसें सुगंधका . अछोकिक प्त्यक्ष 
रे 
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हुएमी “ सुगन्ध॑ साक्षात्तरोमि ” ऐसा अलुव्यवसाय होवें नहीं ॥ 
: संबंध जन्य रजतअ्रम हुए रजतकी भकटता होंवे है. इसीवास्ते भ्रम ही, 
रकालमें “ रजत साक्षात्कारोमि ” ऐसा अनुव्यवसाय होवे है... इस व 
'ज्ञानलक्षणसंबंधजन्य यथार्थ ज्ञानमे प्राकट्यजनकता नहीं है, अगर 
अलौकिक ज्ञानकूं प्राकट्यजनकता मानी सोभी अप्रसिडकल्पना है | 
*शेति्स अनेक प्रकारकी अप्रसिद्ड कल्पना अन्यथास्यातिवादम होनेतें याए 
'बिषे ही गौरव है, और दोषकूं अनिर्वचनीय विषयकी जनकता तो मत 
'तिबरतैं खम्तमें है, अप्रसिद्ध कस्पना नहीं. बह्मानंदकृत अनिर 
“यवादम अन्यथाख्यातिका खंडन विशेष कन्या है, सो प्रकार " ५ 
“या ब्रह्मविद्याभरणकी सुगमरीतिस अन्यथाख्यातिवादकी हेयता प्रति 
'करी यातैं अन्यथाख्याति असंगत है. । 
१६२-१७८ अख्यातिवादकी रीति ओर खंडन. 
: १६२ अख्याति वादीका तात्पर्य. 

जैसे अन्यथास्याति असंगत है तैस अख्यातिवाद भी अंग 
'प्रभाकरका अख्यातिवाद है. यह ताका तात्पर्य है, अन्य शाखनम गं 
अयधार्थ भेदस दो प्रकारका ज्ञान मान्या है. यथार्थ ज्ञान # 
निवृत्ति सफल होवे है. अयथार्थ ज्ञानसैं प्रब्ाति निवृत्ति निष्फल होते है 
सकल शाखनक लेख असंगत है. काहेतैं? अयथार्थज्ञान अप्रसिड है| 
'ज्ञान यथाथ ही होवे है, जो अयधार ज्ञानमी होबै तो पुरुषकूं ज्ञान हैं । 
'ज्ञानत्व सामान्य धर्म देखिके उत्पन्न हुए ज्ञानमें अयथार्थका संदेह | 
अवृत्तिनिद्वातिका अभाव होवैगा, काहेतें ? ज्ञानमें यथार्थ नि |. 
अयधार्थतासदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्तिनिवत्तिके हेतु हैं. और अं | 
ताके संदेह होनेते दोनों संभव नहीं, और अयधार्थ ज्ञानकूं नहीं 
उतस्न हुए ज्ञानमें उक्त संदेह होवे नहीं, कहेतें ? कोई ज्ञान अवध 
'तो तिसकी ज्ञानल धर्मतें सजातीयता अपने ज्ञानमें देखिके अं 

'सेदेह हेवे सो अयधार्थ ज्ञान है नहीं, सौर ज्ञान यथार्थ ही. 


न्नध्षे था 
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। ज्ञानरम अयथार्थतासंदेह होवे नहीं. इस रीतिसेँ भ्रमज्ञान अप्रसिद्ट है. जहां 
शुक्तिमं रजताथ्थीकी प्रवृत्ति होवे है और मयहेतुक रज्जुस्सं निवृत्ति होते .है 
। तहांभी रजतका भ्त्यक्षज्ञान और सप्पका ग्रत्यक्षज्ञान नहीं है, तहांभी रजत- 
| का अत्यक्ष ज्ञान और सर्पका अत्यक्षज्ञान उक्त स्थलमें होवे तो यथार्थ तो 
| संभव नहीं; यातैं अयथार्थ होवै, सो अयथाथ ज्ञान अलीक ,है, यातैं उक्त 
| स्थलूमं रजतका और सर्पका प्रत्यक्षज्ञान नहीं; किंतु रजतका स्मृतिज्ञान है. 


और शुक्तिका इद्‌रूपतें सामान्यज्ञान प्रत्यक्ष है. तैसें पूवोनुभूत 'सर्पका 
स्मृतिज्ञान है और सामान्य इद्‌रूपतैं रज्जुका प्रत्यक्ष ज्ञान है. शुक्तिस तथा 


रजत दोषसहित नेत्रका संबंध होवै है, यातैं शुक्तिका तथा रज्जुका विशेष 


रूप भांस नहीं; कितु सामान्यरूप इदंता भासे है. और शुक्तिस नेत्रके 
संबंधजन्य ज्ञान हुए रजतके सरकार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञा- 


| नें उत्तरक्षणमं रजतकी स्मृति होवे है. तैतें रम्जुके सामान्य ज्ञानत 


उत्तरक्षणमें सर्पकी स्मृति होवें हैं, यद्यपि, सकल स्मृतिज्ञानमें पदार्थेकी: 


पे 6 [। ते । [भीम 

॥ तत्तासी भासे है, तथापि दोषसहित नेत्रके संबंधर्ते सरकार उद्‌बु्द होबे तहां, 
_ ९९ ९, के, 

। दोषके माहात्म्यतं तत्तारशका प्रभोष होगे है, यातें प्रमुष्ट तत्ताकी स्मृति होवे है 


प्रमुष्ट कहिये छुप हुई है तत्ता जिसकी सो प्रखुष्ठत्ताक शब्दका अथे है. 


। इस रीतिसें “इदं रजतम,अय॑ सर्प:”'इत्यादिक स्थलम दो ज्ञान हैं,तहां शुक्तिका 


और रज्जका सामान्य इदं रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ है और 'रजतका 


। तथा सर्पका स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है, यद्यपि विशेष शुक्तिर्जुसागकूं 


त्यागिके प्रलयक्षज्ञान हुआ है और तत्ताभागराहित स्मृतिज्ञान हुआ है, तथापि 


| एक भाग त्यागनेस ज्ञान अयथार्थ होवे नहीं; किंतु अन्यरूपतें ज्ञानकअय- 
। थार्थ कहै हैं, यातें उक्त ज्ञान यथार्थ है, अयथार्थ नहीं. इस रीतिस अभज्ञान 
| अप्रसिद्ध है. 


१६३ अख्यातिवादीकरि अन्यकृत शंकाका उद्धार 
और जो शाखांतरवाले ऐसे कहैंः-जा पदार्थम इष्टसाधनता- ज्ञान होवै 


॥ तामें प्रवु्ति हेवे है; और जाने अनिष्टसाधनता ज्ञान होवे तासे निदृत्ति होवे 
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(३०० वृत्तिप्रभाकर, 


है, अख्यातिवादीके मतमें शुक्तिमे इष्साधनताज्ञान कहै तो अमक्ना& क्‍ 
कार होवै, यातें इष्टसाधनता ज्ञानके अभावतं शुक्तिम॑ रजताथीकी च 
नहीं हुई चाहिये, तैस रज्जुमें अनिष्साधनल है नहीं. और ताका ह क्‍ 
माने तो अपका अंगीकार होवै, यातैं अनिष्टसाघनताज्ञानके अभाव पिता 
नहीं हुईं चाहिये, यातैं अमज्ञान आवश्यक है. ताका इस रीतिसे अस्य 

बादी समाधान करे है;-जा पदार्थमे पुरुषकी प्रवृत्ति होवै ता पदार्थका सार 
रूपते प्रत्यक्षज्ान और इष्ट पदार्थकी स्मृति और स्प्ातिके विषयते परे 
पदार्थका भेद ज्ञानाभाव तैसे स्प्रातिज्ञानका पुरोवरतिके ज्ञानतैं पर 
इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी हेतु है, यातेँ अमज्ञान विना प्रवृत्ति संभव है | 
विषयका और ज्ञानका भेदज्ञानाभावही प्रवृत्तिम हेतु कहें तो उदाै 
दशामें प्रवृत्ति हुई चाहिये. और विषयका सामान्यज्ञानसहित इश्की ए 
तिही प्रवृत्तिका कारण कहें तो 'देशान्तरे तद्रजतं किंचिदिदं ” इस रीति 
देशांतरसंबंधी रूपतेँ रजतकी स्मृति होबे और शुक्तिका किंचिद्नुपं ज्ञ 
होबे तहांभी रजताथीकी अवृत्ति हुईं चाहिये. याते इृष्टपदार्थतें विषम 
भेद ज्ञानाभावभी प्रवृत्तिका हेतु है. उक्त स्थरूमें इृष्ट रजतका शुक्तिस मेदशा 
है ताका अभाव नहीं यातें प्रवत्ति होवे नहीं. जो इष्टपदार्थका पुरोवाी 
2 आम मान अवृत्तिकी सामग्रीम मिल्वावे और दोनोंके ज्ञानका भेदशा 
का पा इस रीतिसे दो ज्ञान होयके इद्‌ंपदार्थका हे 
न 5 है और रजतका स्मृतिज्ञान हुआ है, इस रीति वी 
न अथवा इदं पदार्थका ज्ञान और रजत है. 
यका भेदज्ञान नहीं, याहं पं रे का रा होने, तह 
बनवा कट बाद के हुईं चाहिये. यर्ते ज्ञानका कि | 
इष्टजतकी स्मृति है. तैस परे पय है ला हल] है 
परंतु दोनों ज्ञानोंका के शान है जि गा] 
धभेदज्ञानाभावसहित इष्टर कम ही इस री 
ते इष्टस्मृुति साहित पुरोवर्तिका सामान्यज्ञान १६ | 


५ 
॥ 
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ः हैतु है. सो पुरोवतिशुक्तिका इद्रूपते सामान्यज्ञान यथाथे हे. यातिं अमका 
अंगीकार निष्फल है, जहां शुक्तिम रजतका मेदज्ञान होवे तहां रजतार्थीकी 
प्रवृत्ति होबे नहीं और शुक्तिज्ञानमें रजतज्ञानका भेद ग्रह होवे तहांभी प्रवृत्ति 
होबै नहीं; यातें मेदज्ञान प्रवत्तिका प्रतिबंधक है, प्रतिबंधका अभाव कारण 
होवै है; यातें भेदज्ञानाभावमें प्रवुत्तिकी. कारणता माननेमे अप्रसिद्धकी 
कल्पना नहीं; और जहां रूजुदेशतें मयहेतुर्स पलायन होवे है; तहांभी 
सर्पभ्रम नहीं होवे है, कितु डेषगोचर स्पकी स्मृति और रज्जुका सामान्यज्ञान 
तैसे ज्ञान और तिनके विषयका भेदज्ञानाभाव पलायनके हेतु है. पछायनभी 
प्रवृत्तिविशेष है, परंतु वह प्रवृत्ति विषयके अभिमुख नहीं; कितु विमुख प्रवृत्ति है: 
विमुखप्रवृत्तिमं डेषगोचरकी स्मृति हेतु है, सन्मुख प्रव्ृत्तितिं इच्छागोचरकी 
स्मृति हेतु है, इस रीतिसैं मयजन्य पलायनादि क्रिया होवे ताकूं प्रवृत्ति 
कहो अथवा निवृत्ति कहो ताका हेतु ढेषगोचर पदार्थकी स्ट्ति है; और 
जहां शुक्तिज्ञानस॑_रजता्थीकी प्रव्नत्तिका अभावरूप निवृत्ति होवे ताका 
हेतु तो शुक्तिज्ञान है, सोभी अम नहीं, और जहां सत्यरजतम रजताथीकी 
प्रवृत्ति होबे तहां तो रजतत्वविशिष्ट रजतका ज्ञानही रजतार्थीकी अवृत्तिका हेतु 
है. पुरोवर्ति सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञानाभाव भ्रवृत्तिका हेतु नहीं, यातैं 
विशिष्ट ज्ञानमे प्रवुत्तिजननकताका सवंधा लछोप नहीं. काहेतें ? जहां सत्य 
रजत है तहां पुरोवर्ति रजतमें रजतका भेदज्ञानाभावही भ्रवृत्तिका हेतु कहे 
तो संभव नहीं, जो प्रतियोगी प्रसिड्ड होबे ताका अभाव व्यवहारगोचर होवे 
है, अप्रसिद् प्रतियोगीका अभाव व्यवहारयोग्य नहीं, जैसे शशशुंगाभावका 
प्रतियोगी अप्रसिड हैं; यातैं शशझंंगाभावभी अलीक है, अछीक पदार्थ 
कोई व्यवहार होंबे नहीं. केवल शब्द्प्रयोग और विकल्परूप ज्ञान तो अलीक 
पदार्थका होवै है. और अछीक पदार्थ कारणता कार्यता नित्यता अनित्य- 
तादिक व्यवहार होवै नहीं; यातैं प्रसिद् पदार्थका अभावही व्यवहारयोग्य 
होवे है. अप्रसिद्का अभाव किसी व्यत्रहरके योग्य नहीं; यात अछीक है. 
सत्य रजतमें रजतका भेद है नहीं यातें सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभव 
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नहीं. जो अम ज्ञानकूं माने तो सत्यरजतमें रजतका भेदज्ञान संभव, भय क्‍ 
तिवादीके मतमें अमज्ञान अप्रसिद्द है।यातें सत्थरजतमें रजतका भेदज्ञान सं 
नहीं, इस रीतिंस सत्थरजतमं रजतप्रतियोगिक भेदज्ञानरूप प्रतियो, 
असंभवत्त सत्यरजतम रजतप्रतियोगिक भेदज्ञानका अभाव अलीक है.. तो 
प्रवृत्तिकी जनकता संभनरै नहीं; यातें सत्यरजतस्थलूमें पुरोवर्ति एप 
ल्वविशिष्ट रजत है; ऐसा विशिष्ट ज्ञानही रजतार्थीकी परवृत्तिका हेतु है जै 
अख्यातिवादम अमज्ञान ते है नहीं, सौर ज्ञान यथार्थ है तथापि कहूं प्रवृत्ति ह 
फह हो है.इसका हेतु कह्या चाहिये, तामे यह हेतु है,विशिष्टज्ञानजन्य रे 
सफल होवे. है, भेदज्ञानाभावजन्य प्रवृत्ति निष्फठ होबे है; रजतदेशमा| 
मेदज्ञानाभावजन्य प्रवत्ति कहै तो सारे समप्रश्गति हुई चाहिये, यातें त्श| 
प्रवत्तिका जनक विशिज्ञष्टान मानना चाहिये और जहां सत्यरजतम रजत 
थींकी प्रवृत्ति नहीं होबे तहां प्रवृत््ममावरूप निवृत्ति है, ताका हेतु । । 
विशिष्ट रजतज्ञानभाव है, तदांभी अ्रमरूप रजताभावज्ञान नहीं, काहेतँ! 
प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर. अतियोगी अभावरूप है. प्रवृत्तिरूप प्रतियोगीका हे 
रजतत्वविशिष्ट रजतज्ञान है, और प्रवृत्ति अभावरूप निवृत्तिका. हेतु रक' 
लविशिष्ट रजतज्ञानका अभाव है, इस रीतिसेँ आख्यातिवादम विषय नं 
होबे और विषयार्थीकी अवृत्ति होवै ताके हेतु इृष्ट स्पृययादिक हैं, विश! 
गन नहीं, जहां शुक्तिदेशम “ इदं रजतम्‌ ” ऐसा ज्ञान होवे सो एक! 
नहीं हैं; अक्तिका इदमाकार सामान्य ज्ञान है; रजतकी प्रमुष्टतत्ताक रंशी 
है. इन दो शनासे अवृत्ति होवे है, परंतु भेदज्ञनभाव होवे तब मरी 
होवे है, भेदज्ञान हुए प्रवृत्ति होवे नहीं, यातैं उक्त जञानहयसहित में। 
जञनाभाव श्रवृत्तिका हेतु है. | । 
- और बहुत अंथनमें असंबन्धग्रहाभावसे प्रवृत्ति कही है, ताक हा 
यम जला असंबंध है; तैसें रजतकामी हे | 
का संबंध नहीं, ऐसा जाकूं ज्ञान होवे ताकी प्रवृत्ति होवै नहीं; .।| 
असबंधप्रहका अभाव भ्रवृत्तिका हेतु है यातै मेद्प्रहामावके समान अर्थ 
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सिद्ध होबे है, परंतु इस रीतिसैं प्रवृत्ति होगे सो निष्फल होवे है. और विषय 
देशमे विषया्थीकी प्रवुत्तिका हेतुविशिष्ट ज्ञानहै, विशिष्ट ज्ञन्स जहां प्रवृत्ति 
होबै तहां सफल होबै है, अ्रमज्ञान अप्रातिडः है, सर्वज्ञान यथार्थ है. जहां 
ज्ञानहयसे निष्फल प्रवृत्ति होवे तहां ज्ञानइयकूं ही भ्रम कहे हैं, यह 
प्रभाकरका अख्यातिवाद है, ज्ञानहयका विवेकाभाव और उभय विषयका 
'विवेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अथे है. 
द .. १६४ अख्यातिवादका खण्डन, 

यह मतभी समीचीन नहीं, काहेते ? शुक्तिम रजतअमतते प्रवुत्त हुए पुरु- 
'बकूं रजतका लाभ नहीं होबै तब पुरुष यह कहे है, रजतशुन्यदेशमे रजत 
ज्ञानसैं मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुईं; इस रीतिस अमज्ञान अनुभवसिद्ध है; ताका 
छोप संभवै नहीं, और मरुभूमिमं जलका बाघ हेवि तब यह कहे है, मस्भू- 
मिंसे मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकूं हुई, या बाधतैंमी मिथ्या जल और ताकी 
प्रतीति होवै है. अख्यातिवादीकी रीतिस तो रजतकी स्घूति और शुक्तिज्ञानके 
भेदाग्रहतें भेरी शुक्तिमें प्रवत्ति हुईं ऐसा बाघ हुआ चाहिये, और मरभू- 
मिंके प्रत्यक्षमँ और जलकी स्ट्रतिसं मेरी वत्ति हुई, ऐसा बाघ हुआ- चाहिये 
और विषय तथा अ्मज्ञान दोनों त्यागिके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना 
अख्यातिवादमे है, तथाहिः-नेत्रसंयोग हुए दोषके माहात्म्यत॑ शुक्तिका वि- 
'शेष रूपसे ज्ञान होगे नहीं यह. कल्पना विरुद्ध है; तैस तत्तांशके प्रमेष्त 
स्माति कल्पना विरुड्ट है, और यिषयनका भेद्‌ है और भासे नहां-तेसे ज्ञानाका 
भेद है कदीमी भासे नहीं, यह कल्पना विरुड है, और रजतकी प्रतीतिकालम 
अभिमख देशमें रजतप्रतीति होवै है, यातें अख्यातिवाद अनुभवविरुड हूं, 
और अख्यातिवादीके मत रजतका भेदग्ह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होने 
रजतके भेदअ॒हका अभाव जैसे रजतार्थीकी अवृत्तिका हेतु मान्या है, से 
सत्यंरजतस्थलमे रजतका अमेदग्रह निब्नत्तिका प्रातिबंधक अनुभवासिडड हे 
यातैं रजतके अभेद्प्रहका अभाव निवत्तिका हेतु होपेगा. इसरीतिसे रजतके 
भेदज्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है, और रजतके अभेद- 
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है ण्छे 220 वृत्तिप्रभाकर- 


ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है. शुक्तिदेशम ५ इदं रजत 
ऐसे दो ज्ञान होवें तहां अख्यातिवादीके मतमे दोनों हैं, काहेतैं.0 अ | 
रजतका भेद तो है; परंतु दोषबलूतें रजतके भेद॒का शुक्तिमे ज्ञान होगे 

यातें प्रवत्तिका हेतु रजतके भेदज्ञानका अभाव है, और शुक्तिमे पा 
अमेद्‌ है नहीं, और अख्यातिवादमे भ्रमका अंगीकार नहीं, याहिं गुक्ि 
रजतके अमेदका ज्ञान संभव नहीं, इस रीतिसे शुक्तिसैँ रजतार्थीकी हि 
तिका हेतु रजतके अभेदज्ञानका अभाव है. रजता्थीकी सामग्री दोनों | 
और प्रवृत्ति निवात्ति दोनों परस्पर विरोधी हैं, एककालमें दोनों संभव न 
और दोनोंके असभवर्तें दोनोंका त्याग करे सोभी संभव नहीं. काहेँ।॥ 
प्रवृत्तिका अभावही इस स्थानम निवृत्तिपदार्थ है, यातैं प्रवत्तिका त्याग ढ़ 
निवृत्तिप्राय होवे है. निवृत्तिका त्याग करे प्रवृत्तिप्राय होवे है, इसरीतिये ५ 
यके त्याग और उभयके अनुष्ठानमें अशक्त हुआ अख्यातिवादी व्याक 
होयक लण्जातैं प्राणत्याग करेगा. यातैं अख्यातिबाद मरणका हेतु है या अभी 
अनेक कोटी हैं, क्लिष्ट जानिके लिखी नहीं, । 
_ और अख्यातिवादीके मतमेभी इच्छाबिना .अ्रमज्ञानकी सामग्री. बह 
सिड होवे है. जहां धूमराहित वहिसहित पर्व॑तमे धूलिप्टल देखिके वि 
व्याप्य धूमवान्‌ ऐसा परामश होवे है, तहां वहिकी प्रमारूप अनुर्णि 
होवे है. काहेतें ? अनुमितिका विषय वह पर्वत विद्यमान है, यातैं प्रभार 
कक हेतु *वहिव्याप्य धूप्वान्पवेतः” इस रीतिसे पर्वतम वहिव्याप्य धूप ल्‍ 
के बे अल बस के नह, जे 
परव॑तमें धूमसंबंधका शान होगे व तो रह! 
मसल बा संभव नहीं /। ५ 8 दा अंगीकार नहीं; या्तिं , 
परामर्शही उक्त अननितिका क् गाय नधशा का संबंध $ 
भावही अनुमितिका कारण आया, गिल है कह 
फहो देते असर | चाहिये, जहां पक्षमे हेतुका संबंध रा 
पेधज्ञानका अभाव है, और पक्षते हेतुका संबंधहनर्भी “ 


ह।'। 
) 
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परंतु जहां उक्त पर्वत धुम नहीं है और अनुमिति होवै है, तहाँ पक्ष हेतुका 
| संबंधह्ञान संभवै नहीं, और हेंतुके असंबंधज्ञानका अभाव सौर संभवे . है. 
॥ थांतें पक्षम हेतुके असंबंध ज्ञानका अमभावही अनुमितिका कारण अख्याति- 
वादम सिद्ध होवैहै, यातैं वक्ष्यमाणरीतिस गलग्रहन्याय्तँ अख्यातिवादीके 
मतमे अनुमितिरूप अमज्ञानकी सिद्धि: होवे है, तथाहिः-जैस वह्लिका व्याप्य 
| धूम है; तैसे इष्टलाधनत्वका व्याप्य रजतल है, “ यत्र यत्र रजतत्व॑ तत्नं इष्ट 
। स्ाधनत्वम ” इस रीतिसे रजतत्वमें इृष्टसाधनताकी व्याप्ति है, जाम जाकी 
| व्याप्ति होवे सो ताका व्याप्य होवैहै, जाकी व्यातति होवे सो व्यापक होंवे 
। है, इसे रीतिसे इष्टसाधनत्व व्यापंक है, रजतत्व व्योप्य है, व्यांप्य हेतु होवे 
है, व्यापक साध्य होवै है, यह प्रकार अनुमानमें लिख्या है. यातें रजतत्व 
। हेतु इष्टसाधनत्वरूप साध्यकी अनुमिति होगें है, यह अथ तो सबके मतमे 
निर्विवाद है, अन्यमतम तो पक्षम व्याप्य हेतुके संबंधज्ञानतैं व्यापक साध्यकी 
अंनुमिति होवे है. और अख्यातिवादमें पक्षम व्याप्य हेतुके असंबंधज्ञनांमावर्ते 
साध्यकी अनुमिति होवैहै, यह अर्थ प्रतिपादन कन्या है. याते “इदे रजतमः” 
इसरीतिस जहां शुंक्तिदेशमें श्ञन होवे तहां . इदंपदार्थ शुक्तिमं रजतत्वको 
ज्ञान तो नहीं है, तथापि रजतलके असंबंधका ज्ञान नहीं; याते रजतलके 
असंबंधक ज्नाभाव होने इदंपदा्थरूप पक्षम रजतत्वरूप हेतुके असंबंध 
ज्ञानाभावरप इष्ट साधनस्वरूप साध्यकी अनुमिति इच्छा विना सामग्रीबलते 
सिद्ध होवे. है, सो इदंपदार्थम इष्टसाधनलकी अनुमिति अप्ररूप है, काहेत॑! 
इदपदार्थ शुक्ति हैं; तामें इष्टसाधनत्व है नहीं, “ इष्टसाधनत्वरहितम इष्टसा- 
घनलका अनुमिति ज्ञान श्रमरूप है. इस रीतिसे गंलग्रहन्यायत अख्याति- 
बादीके मतमें अ्रमज्ञानकी सिद्धि होंवे है. घुलिपटछुसहित पते जो घूमका 
परामशी कह्या तहाँ धुमका संबंधज्ञान पर्वतमें माने तो धुमका संबंधज्ञानही 
भ्रमरूप मानना होबे है और तिस पव॑तमे ध्रमका असंबंधज्ञानाभाव अनु" 
मितिका हेतु कहे तो तिंस स्थानमें तो अमज्ञानके अंगीकारसैंभी निवाह हुआ, 
परंतु सकछ अनुमितिम हेतुके असंबंधज्ञानाभावकू कारण मानिके शुक्तिप 
३५ 
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हुईं, ईंस रीतिस उभयतःपाशारज्जन्यायतें. अख्यातिवादीके-सत्तों ६ 
: और भी अख्यातिवादम दोष हैः-जहां रंग रजत धरे हों. ति 

८इमे रजते” ऐसा ज्ञान होवे; यह; ज्ञान अन्यरमतनकी रीतिसँ तो रंग ; 
अम है और: रजत, अंश प्रमा हैं; और रंगमे तथा.रजतमे तथा रक्त 
रंजतत्व. धर्मकू विषय करे है; यातें रंग अंशर्म रजतत्वविशिष्ट ज्ञान है. 
अल्यातिवादीके मत अमज्ञान तो है नहीं. उक्त ज्ञानमी से अंडे 
यथार्थ है; परंतु रजत अंशम तो रजतत्व संसर्ग अ्रह है. और: रंग बंश 
इंदंरूपतें ज्ञान. है ताम रजतत्वके असंबंधका अग्रह है; इस रीतिस मेक 
ल्पन अनुभवविरुद्ध है, काहेते ? रंग और रजतका “ इसमे रजतेः ” श 

रीतिस एक रूप उल्लेख होवै है; तामें उक्त भेदकथनकी रीतिसे विर्क। . 

उल्लेख हुआ चाहिये, और रंग अंशर्म रजतत्वका संबंधग्रह तो अमके कई 

गीकारतें समवै नहीं, रजतअंशर्मभी रजतत्वके असंबंधका आग्रह माने ॥े 

संभव है, काहेतें १ रज़तमें रजतलके असंबंधका ग्रह नहीं है; कितु # 

धका ग्रह है यातें एकरूप उल्लेखभी संभवै है, परंतु जहां प्रवृत्तिका वि 

अभिमुख होवे तहां संस्गविशिष्ट ज्ञानसैं प्रवृत्ति हट है यह पृ. निया 

क्या: है, ताका त्याग होवैगा. और जो ऐसे कहे जहां -अबृत्तिका विश 

ईपंदार्थही अमिमुख होबे अनिष्ट पदार्थ अभिमुख होवै नहीं, तहां रे 

गेविशिष्टका: ज्ञान होवे है, जैसे केवल रज़तका “ इढूं रजतम.” यह | 

मद के और जहां इष्ट रजत अनिष्ट रंग दोनों अं! 
8 जल भी इष्टकी नाई. इृदमाकार ज्ञान होवे तहाँ इष्ट 
शोर ० डिजआ नहीं; कितु रजंतंत्वके असंबंधज्ञानका ॥ 
जजत और पार्क इमे रजते ” इस रीतिसे समान उल्लेख संभव अं 
के है पंत म्बंबसा शो बा दो ये पर आह 
' थी है पतु असबंधका दोष॑ते ज्ञान नहीं, यातें रंगे रजतत्वके | 
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| घज्ञानका अभाव है; और रजतमे रजतत्वका असंबंध नहीं; यातें . अंसेबंधर 
| ज्ञानका अभाव है, यातैं एक रंस उल्लेख संभव है, . परंतु उक्त रीतिस रज़त 
| अंशर्मभी निष्फल प्रवृत्ति हुईं चाहिये, .यातें उक्त स्थलम रजतअंशम रजतत्व 
| विशिष्टका ज्ञान है. काहेतें ? अख्यातिवादीके. मतमें अमज्ञान तो है नहीं. 
| जाये निष्फल प्रवृत्ति होवे; किंतु इष्टपदार्थके मेदके 'ज्ञानते जो प्रवृत्ति होवि 
| जो निष्कल होवै हैं; और विशिष्ज्ञानतैं सफल - अवृत्ति होवे है, - यातें रंग 
रजत पुरोव्॑ति होगे और “ इदं रजतम्‌” ऐसा ज्ञान होवै तहां रजतरंगका 
| हद रूपसैं तो ज्ञान. सम है, परंतु रजतका इद्मंशर्में रजतलवब्रिशिष्ट ज्ञान 
। है; और रंगके इद्मंशर्म रजतत्वके संबंधका अग्रह हैं, अथवा रजतका भेदा: 
| भ्रह है, जहां रजतत्वका असंबंध है तहां रजतका. भेद हैं, 'य॒तिं रजतत्वके 
। असंब्रंधका अग्रह और रजतमेदका अग्रह कहनेमें अथमभेद्‌ नहीं, इस रीतिसे 
अख्यातिवादय “ इमे रजेते ” या स्थानम समान उल्लेख संभव नहीं, यातें 
अख्यातिवाद असंगत है... कर 27274 
.. १६५ अमन्ञानवादीके मतमें उत्तदोषका अर्सभव. .  . 
' . और जो अ्रमज्ञानकूं माने तिनके मतमें दोष कह्मा-जों अ्रमज्ञानसी 
प्रसिद् होवै,तो सब ज्ञानमिं भमत्वसंदेहतें निष्केंप प्रवृत्ति नहीं होवैगी, सोभी 
संभव नहीं, काहेतेँ ?- अख्यातिवादीके मतम अमज्ञान. तो नहीं है, | सरि 
ज्ञान यथार्थ है परंतु ज्ञानसैं प्रवृत्ति तो कहूँ सफल 'होवे है, - कहूं निष्फर् 
होवै है यतैं प्रवृत्तिम सफलता निष्फलताकी संपादक तो ज्ञानोँमे विलक्षणता 
अख्यातिंवादीनेभी मानी है, जहां संसगेविशिष्ट ज्ञानसैं  अवरृत्ति . होवे द सो 
सफल होवै है, यातं सफल भ्रवृत्तिका जनक संसर्गविशिष्ट ज्ञान हर है 
अग॒हीत भेदज्ञानडयस निःफछ अवृत्ति होवे. है. .निष्फछ शव जनक 
दो ज्ञान होने हैं से अप्रंमा है; यद्यपि विषयके मावाभाव्रते ज्ञानोगि.प्रमाल 
अंप्रमात्व नहीं है; तथापि मरवृत्तिकी विलक्षणताके हेंतु . प्रात अप्नाल 
तो अख्यातिवादीकूं इष्ट है और अप्रमात संज्ञातैंसी डक 
विदवेष होने तोमी अगरहीत भेदज्ञानहयेम सफल अवृत्तिजनंक ज्ञान 
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विलक्षणता तो अनुभवासिद्ध है और अख्यांतिवादीने. मानी है, यहैं गे 
भेद्वास्ते संज्ञांतर करणीय है, यातें.प्रसिद संज्ञास ही व्यवहार करना हो. 
है, इसरीतिस अमज्ञानके अनंगीकारमें भी अमके स्थानमे निष्फल नर 
जनक जो अगुहीत भेद यथार्थ ज्ञान होवे और सफल अ्रवृत्तिका 
रजतम रज़तत्वविशिष्ट ज्ञान होवे तिनमें ज्ञानत्वरूप समान धर्म देखिेश 
संदेह संभव है, जैस शुक्तिमें अग॒हीत भेद दो ज्ञान हैं तिनका भेद प्रतोत 
होबैहै, तैसे यह ज्ञानमी अगृहीत भेद्‌ ज्ञानहयरूप है, अथवा मेद्राहित जा 
ज़ो, अग्रहीत भेद ज्ञानहयरूप होवेगा तो रजतका लाभ अवृत्तिसैं नहीं होगै 
या संदेहतं अस्यातिवादमे मी निष्कंप प्रवृत्ति संभवै नहीं, यातें निष्कंप प्रवृति 
असंसव दोनों मतमें समान है, इस रीतिस अख्यातिवादमी असंगत है, 
:* - “१4६ प्रमात्र अप्रमालके खरूप उत्पत्ति और ज्ञानका.. 

: - «  अकाए प्रमाल अप्रमावका रूप, '...| 
अनिरषंचनीयस्यातिही निर्दोष हैः- सतर्यांति आदिक. पंच 
वादुका विस्तारस खंडन विवरण आदिक अंथनमें है, इहां:रीतिमात्र जन 
है. अस्यातिवादीने -सिद्धांततमे निष्कंप पवृत्तिका असंभव दोष कहा; कि 
दोषका अख्यातिवादम भी संभव कहा और रमतमें उदार - नहीं: क् 
रे तो जात. 'पाथका जो शान होगे ता ज्ञानमें अप्रमालगिति 
नमामि होते नहीं. अम्रमालका संदेह होवे तो सकंप प्रवृत्ति होगे 
मा निश्चय होवे तो निषक्ं अवृत्ति होवे है, इसवारतैं प्रमात्व अग्रग| 
तवका स्वरूप और तिनकी उत्पत्ति औ ; 
| उत्रत्ति और तिनके ज्ञानका प्रकार कहै हैँ।पा 

भमाल अप्रमालका स्वरूप पूर्व कह्या है अं 
से प्रमा है, तासे भिन्न ज्ञान मा. है जा 

जावे है, अवावितअर्थगो न, एै, वा कहनेतें यह जे 
रवतिभिन्न अबाधित अंगोचर जनका धर्म प्रमाल हैं, तासेँ | 


ब्ानका धर्म अप्रमाल 
नहीं. है जोर तिल तथापि. पूर्व उक्त . पारिभाषिक अमात्व : सही 


का उपग्रोगी अमात्व स्वृतिमभी मानना चाहिये कहे! 
सेरिशानमी. (पी अनृति. हो है. जिस त्यलने रिपत हा 


+। 
॥। 
॥ 
॥| 


४3 2 
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: थैंकी स्मृति होवे तिस स्थानमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवे है, स्मृतिज्ञानमें -प्रमाः 
| ल्का निश्रय होबे. तो निष्कंप प्रवृत्ति होवे है, यातैं. प्रवत्तिका उपयोगी 
| भ्रमातव स्घृतिमेसी है, यातें उक्त स्वरूप प्रमात्व अन्यविध प्रमाख॒का स्वरूप 
क्ह्मा. चाहिये. सकल -शाखनमें स्म्रृतिस भिन्न ज्ञानमं अनुभव व्यवहार करे 
हैं, संस्कारजन्य ज्ञानमे स्मृतिव्यवहार करे हैं, यथार्थ अनुभवर्म प्रमा व्यवहार 
करे हैं. और तासेँ मिन्नम अप्रुप्ता व्यवहार करे हैं. . इस रीतिस ज्ञानल धर्म 
तो सकल ननमें होनेतें व्यापक है और अनुभवत्व स्मृतित्व ज्ञानलके व्याप्य 
कहे परस्पर विरोधी हैं तैसें प्रमात् धमेमी अनुमवत्वका व्याप्य है, काहेतें १ 
अनुभवत्व तो यथाथोनुसव और अयर्थानुंमवर्म रहे है. और प्रमात्रधर्म यथा- 
थोनुभवर्मही रहे हैं यातें अनुभवत्वका व्याप्य प्रमात्व है, तैस यथार्थवकाभी 
प्रमात्व व्याप्य है, काहेतें ? यथार्थत्व॒ तो सत्यपदार्थकी स्मृति भी रहे है, 
और स्मृति प्रमात्व रहे नहीं, यातें यथार्थ्रकामी प्रमात्व व्याप्य है, यह 
शास्त्रकारनकी परिभाषा.है, याके अनुसार प्रमाका स्मृति मिन्न अबाधित 
अर्थगोचर ज्ञान प्रम्मा कहिये है; यह लक्षण क्या है, जिस प्रमालके मानते 
पुरुषकी निष्कंप अवृत्ति होवे ऐसा प्रमात्वस्मुतिमेमी मानना चाहिये; यांते 
इस प्रसंगमें यथार्थत्वका व्याप्य अमात्व नहीं; किंतु यथार्थव्रका नामही प्र- 
मात है, पूर्व उक्त पारिभाषिक प्रमात्व तो स्मृति्म नहीं है; . यथार्थंत्र है, 
यथार्थत्वरूपंही प्रमात्व विचारणीय है, ओर जो स्घृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहारसे 
सर्वथा विदेष होवै तो प्रमालज्ञानस निष्कंप प्रवृत्ति होवै: है; इस वाक्यकूं 
त्यागिके यथार्थ ज्ञान निष्कंप प्रवृत्ति होवे है, ऐसा वाक्य कहे; इस 
रीतितं या पसंगम प्रमात्वका एकही अर्थ है; यातैं या प्रसंगमे.यथाथत्व धमेका 
प्रमाव्रशब्द्स व्यवहार है. . ..“- कह; पं स्ड ! 
१६७ न्यायवेशेषिकमतम ज्ञानकी उत्पादकसामग्रीत . : 
बाह्य सामग्रीतें प्रभाव अप्रमावकी उत्पत्ति, .. 

( परतः प्रामाण्यवाद ओर परतः-अप्रामाण्यवाद. 2: . . 
न्यायशार््के मतमे ज्ञानकी उत्पादक सामंग्रीतें प्रमावकी...उत्तत्ति होवे 
नहीं. और ज्ञानकी कॉपकसामग्रीस प्रमात्वका ज्ञान होवे नहीं; याकू परतः 
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३३० :. -  वैत्तिप्रभाकरः | 
प्रामाण्यंवाद कहे हैं; या असंगमें प्रमात्वका नाम भामाण्य हैं. परत: भर ! 
अन्य आरमाण्यकी उत्तति होवे है, अन्यतैंही भरामाण्यका ज्ञान हेड | 
ज्ञानकी सामग्रीतें भिन्न सामग्री परशब्दका, अर्थ है, यातें यह ; हर 
हुआः-ज्ञानकी सामग्रीतैं अमात्वकी सामग्री मिन्न है. ज्ञानकी उत्पत्ति 
सामग्री तो इंद्रिय अनुमानादिक पूवे कही है, तासे प्रमात्वकी उत्पत्ति ः 
तो सकल ज्ञान प्रमा हुए चाहिये. अग्रमाज्ञानका लोप होवैगा; यातें ज्ञान 
उत्पतिसामग्रीसं अधिक सामग्रीसैं प्रमात्वकी उत्पत्ति होबे है, जहां. अश्नि 
सामग्री नहीं है तहां ज्ञानमें प्रमालधर्म होवे नहीं, यातैं अमज्ञानका हो 
नहीं सो अधिक सामग्री गुण है, जहां गुणसहित. इंद्रिय अनुमानादिको 
ज्ञान होवे तहां प्रभा होवे है; गुणरहित इंद्रियानुमानादिकनत ज्ञान होते े।.. 
प्रमा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमांकी उत्पत्तिमं विषयके अधिक देश इंद्वियका पंग्रो 
गुण है और साध्यके व्याप्यहेतुका साध्यवतक्षमं ज्ञान अनुमितिप्रमा॥ ' 
उसत्तिमे गुण है. जहां व्यभिचारी हेतुका पक्षमं ज्ञान होवै, तहां अनुमिति 
ज्ञानकी सामग्री पक्षम हेंतुका ज्ञान तो है, परंतु व्याप्यहेतुका ज्ञानरूप गु। 
नहीं; यात अनुमिति प्रमा होगे नहीं; इस रीतिस ज्ञानवृत्ति प्रमात वा 
उतत्तिम ज्ञानकी जनकसामग्रीतें अन्य गुणकी अपेक्षा होनेतें परतः प्रामाष्णी| 
. अमालवकी नांई ज्ञानवात्ति अप्रमाव॒कीमी परतः उत्पत्ति होवे है, कहे! 
अमज्ञान दोषजन्य होवे है यह वाता प्रसिद. है, और खत 
नम दोष हेतु नहीं, यातें ज्ञानकी सामग्रीतें दोष बाह्य है सो.दोष अगी। 
प्रकारका है. इस रीतिसें ज्ञानसामग्रीतें दोषपर है. मिन्नकूं पर कहै हैं .| 
अप्रमांकी उत्पत्ति होनेतें परतः अग्रामाण्यकी उत्पत्ति होवे है. अप्रमाली 
अग्रामाण्य कहै हैं: इस रीतिसे प्रमात्वकी उत्पात्ति और अप्रमातवकी उती| 
पतन होती हे कि वा दा 070 | 
. १६८ ज्ञान और ज्ञनलकी सामग्रीतैं अन्यकारणते |. 
. .। अ्मालके ज्ञानकी उत्पत्ति ( परतशआरामाण्यग्रहवाद ) 
-> तैसे ज्ञानके ज्ञानकी सामग्री अमालका ज्ञान होने नहीं; हित 


व्यय 


2... हल 
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और ज्ञानतकां जा सामग्रीतें ज्ञान होवैं तासें कन्यंकारण॑तैं प्रमात्वका ज्ञान 
होवे हैं. तैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणतैं घटादिकनका ज्ञान होवै तैसे मनःसंयुक्त 
समवाय संबंध घंटादिज्ञानका श्ञन होवे है. नेत्रादि प्रमाणतेँ घटका ज्ञान 
होवे ताका “ अय॑ घटः ” ऐसा आकार है. और मनोरूप प्रमाणतैं घट ज्ञानंका 
| प्रययक्ष होवे ताका “घटमहं जानामि” ऐसा आकार हैं.  “घटमहं जानामि” 
या मानस ज्ञानका विषय घटज्ञान है और घटभी विषय है. काहेत ? ज्ञानका 
ज्ञान अनुव्यवसाथ कहिये है. घटादिकनका ज्ञान व्यवसाय कहिये है 
असुव्यसायज्ञानका यह स्वभाव है: व्यवसायके विषयकूं त्यागै नहीं 
. किंतु विषमसहित व्यवसायको प्रकाश है. इसीवास्ते ज्ञानके ज्ञानकी अनु 
। व्यवसाय संज्ञा है, व्यवसायके अनुसारीक अनुव्यवसायं कहे हैं, जेसे व्यव॒- 
| सायके घटादिक विषय हैं तेसे अनुव्यवसायकेभी घटादिक विषय हैं." यातें 
। ब्यवसायके अनुसार अनुव्यवसाय है, और अनुव्यवसाय ज्ञानका . आत्माभी 
| विषय है. काहेतें ? यह नियम है. ज्ञान इच्छा कृति सुख .दुःख.. ढेष ये 


। भात्माके विशेष गुण हैं. इनमें किसी एक गुणकी प्रतीति होवे तो आत्मांक़ी . 


। प्रतीति होवैं. किसीकी प्रतीति नहीं होबे तो आंत्माकी प्रतीति होबे नहीं 
| यातैं सकल विशेष गुणनक त्यागिंके आत्माकी प्रतीति होवें नहीं, तेसे आ- 
| त्माक॑ त्यागिके केवल ज्ञांनादिकनकी प्रतीति होवै नहीं. यांतैं घटंके ज्ञानकां 
। ज्ञान होवे तब आत्माकांमी ज्ञान होवै है, यातें व्यवसायज्ञानकूं और ताके 
। विषय घटक तैस व्यवसायके आश्रय आत्माकूं 'घटंमह जानामि ” यह ज्ञान 
| प्रकाश है, इसीवारंते त्रिपुटीगोचर ज्ञानकूं अनुव्यंवंसाय कहै हैं, अनुव्यव: 
॥ साथ ज्ञानका करण मन है, यातें सकल. विषयनतें मनका संबंध कह्मा 
। चाहिये, जैसे घट ज्ञान ओत्मा विषय हैं, तैसें घटत्व॒ज्ञानल॑ आत्मतभी 
| घटलज्ञानके ज्ञानके विषय है, घठज्ञानसे तो मनका स्वसंयुक्त समवायसंबंध 
। है. और ज्ञानलस ससंयुक्त समवेत समवाय संबंध है, आत्मासे स्वसंयोग 
। संबंध है, आत्मत्वस र्वसंयुक्त समवायसंबंध है, और घटसे. तो मनका संबंध 
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ई१२ .. वृत्तित्रभाकरे, 
प्रसक्षका हेतु संभव नहीं, काहेतें ? बाह्य पदोर्थका ज्ञान स्वतंत्र सन है| 
नहीं, यातैं घंटस मंनंका अलौकिक संबंध कह्या चाहिये, लौकिक संदो , 
बाह्मपदा्थेका ज्ञान मनसे होवे नहीं, अछोकिक संबंध बाह्यपंदायका 
मनसे ज्ञान होवे है, सो अलौकिकेसंबंध ज्ञानलक्षण है, अनुव्यवसायज्ञक्र 
विषय जो व्यवसाय ज्ञान सोई मनका घटस संबंध है ताका यह. स्वरुप 
रसंयुक्त समवेतज्ञान अथवा . ससंयुक्त समवेतज्ञानविषयता घटसं मन 
संबंध है. ज्ञानलक्षणवाक्यमें लक्षणशब्दुका स्ररूप अथ करें तब तो आइ 
संबंध है, लक्षण शब्दका ज्ञापक अर्थ करें तब डितीय संबंध है, खशब्द् 
अथ मन है तातें संयुक्त आत्मताम समवेतव्यवसायज्ञान है सो घटमे रहे. 
यातें उक्त ज्ञानही मनका घटमे संबंध होनेंतें घटका मानसन्ञान होवे है,गै 
हितीय पक्षम उक्त ज्ञानकी विषयतारूप संबंध घटमे हैं. व्यवसाय 
विषय घटपटत्व दोनों हैं, यातेँ व्यवसायरूप संबंधर्स अनुव्यक्ता 
शनके दोनों विषय हैं, इस रीतिसँ घटज्ञानादिक अनुव्यवसायद्नत 
विषय हैं; यातें ज्ञकका शन अनुव्यवसाय है. ताकी सामग्री मनःसंयोगारि| 
रूप है; तासें ज्ञनका और ज्ञानलका ज्ञान होने है, प्रमात्वका शान है 
नहीं; कितु शन होयके पुरुषकी सफल भ्रवृत्ति होवे तासेँ उत्तरंकालम # 
चिजनक ज्ञानमें प्रमावका अनुमिति ज्ञान होवे है. जैसे तडागरम्म जले 
अलक्ष ज्नतें जलार्थीकी प्रवृत्ति हुए जलका लाभ होवै तब पुरुंषको 
अनुमान होवे है, “इदं जरुज्ञानं प्रमा सफलप्रवत्तिजनकत्वात्‌ । यत्रे सर 
: अवृत्तिजनक्ल तत्र प्रमावस्‌ । यथा निर्णीतप्रमायांस” इहों वर्तमान जे 
पक्ष है, यद्यपि अनुमानकालमे जलज्ञान अतीत है; तथापि वतन 
समीप भूत भविष्यत॒भी वर्तमानही कहिये है. यातें वर्तमानजसा 
पक्ष कह्या अतीत नहीं कह्या. प्रमात्व साध्य है, आगे. हेतुद्शंत स* | 
ब्यतिरेक दृशान्त कहना होवे तो “ यत्र यत्र सफलवृत्तिजनकर्त 
तर अ्रमात्व॑ नारित। यंथा गुक्ती रजतज्ञानस”इस रीतिसे वाक्य कहे, 0. 
नते'जरुशनमें प्रमात्वका निश्चय होवे है..इस रीतिसैं संकल ,ानोग 2] 
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क्‍ प्रवृत्तिस प्रमात्वकी अनुभिति होवे है,. जलज्ञानआहक सामग्री « जलमहं 
| जानामि ” या अनुव्यवसायकी/ सामग्री है; प्रमात्यग्राहक सामग्री उक्त 
अनुमान है, सो अनुव्यवसायकी सामग्रीतैं भिन्न होनेतें पर है; यातें परतः 
। प्रमात्वग्रह होबे है. यद्यपि न्‍्यायमतम अनुमितिका विषय पक्षभी होबे है, 
। और उक्त अनुमितिमं जलज्ञान पक्ष है यातैं प्रमाव्का अनुमानभी ज्ञान- 
| आहक सामग्री है, तैसें अनुव्यवसायभी दो प्रकारका होबे है. एक-तो 
| ८ जलमहं जानामि ” ऐसा अनुव्यवसाय होवे है. जहां प्रमात्व निश्च- 
। य॒तें उत्तर अनुव्यवसाय होबे तहां “जल प्रमिनोमि” ऐसा अनुव्यवसाय हो- 
। वै है, यांतैं उक्त अनुमानरूप ज्ञानग्राहक सामग्रीत प्रमात्वका निश्चय हुआ 
| ओर छितीय अनुव्यवसायकी सामग्रीमी ज्ञान आहक है, तांस प्रमात्वका 
| निश्चय हुआ, इस रीतिस सिद्धांतरोटि स्वतःप्रामाण्यप्रहकी प्राप्ति हुई, 


तथापि जो जो ज्ञानग्राहक सामग्री सो सारी प्रमात्वकी आहक है यह सिद्धांत 


| कोटि है; ज्ञानग्राहक सकल सामग्रीमें “जलमह जानामि” या अनुव्यवसा- 
। यकी सामग्रीमी अंतर्भूत है, तातैं प्रमात्वका अह होंबे नहीं, यातें सिद्धांत 
कोटिका अंगीकार नहीं. . | 


. इस रीतिसें घटादिकनके ज्ञानतैं घटादिकनका प्रकाह होवे है, घटादि- 


| कनके प्रकाश हुएभी घटादिकनके ज्ञानका और ज्ञानके आश्रय आत्माका 
। प्रकाश होंबे नहीं, जिस कालमें अनुव्यवसायज्ञान होंवे तब घटादिक विष- 
| यसहित और आत्मसहित घटादिज्ञानका श्रकाश होवे है, परंतु अनुब्यव 
| सायज्ञानतैं व्यवसायकी त्रिपुटीका प्रकाश होवे हैः ..अनुव्यवसायका प्रकाश 
| होबै नहीं, जब अनुव्यवसायगोचर अनुव्यवसाय-होबे.तब प्रथम अनुव्यव- 
| सायका प्रकाश होगे है द्वितीयअनुव्यवसांय अप्रकाशित ही . रहे है । प्रथम 
अनुब्यवसाय तो व्यवसायगोचर है, अनुव्यवसायगोचर छितीय अनुब्यव 


| साय है. « घटज्ञानमहं जानामि ” यह ढितीय अनुव्यवसायका सरूप है, 
दितीय अनुव्यवसायका व्यवहार इष्ट होबे तो “ घटज्ञानस्य ज्ञानमह 


॥ जानामि ” ऐसा तृतीय अनुव्यवसाय होवे है; परंतु न्‍्यायमतमें घटज्ञानसे 
३० 
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११४ ोः वुत्तिअ्रभाकर, हर 


घटका प्रकाश होयके घटका व्यवहार सिड होने है. घटव्यवहारमें घरजा, 
प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, घटज्ञानका व्यवहार इृष्ट होबे तब अनुव्यवताक | 
घटज्ञानका प्रकाश होयेके घटज्ञानका व्यवहार होवे है. अनुच्यतफ़े 
प्रकाशकी अपेक्षा नहीं. इसरीतिंसँ जाका व्यवहार इष्ट होबे ताके शक 
अपेक्षा है, विषयका प्रकाशक जो ज्ञान सो श्रकाशित होवे अथवा अगर! 
शित होबे ताके प्रकाशस उपयोग नहीं, जो प्रकाशित ज्ञानसें ही विषय 
प्रकाह होबै तो न्‍्यायमतमें अनवस्था दोष होवै. काहेतें ? जा ज्ञानतें विश 
प्रकाश होवे सो ज्ञान सप्रकाश तो है नहीं ताका प्रकाशक . ज्ञानांतर हो 
तब- जानते विषयका प्रकाश होबे तिस प्रथम ज्ञानका प्रकाशक ज्ञानांतत्ा 
अन्य ज्ञान चाहिये, तृतीयका प्रकाशक चतुर्थ ज्ञान चाहिये; इस री 
अनवस्था दोष होबे. परस्पर सापेक्ष प्रकाश माने तो अन्योन्याश्रय चत्नि 
दोष होबे. याते विषयके प्रकाशमें अपने प्रकाशकी ज्ञान अपेक्षा करें न, 
किंतु खब्यवहारमें प्रकाशकी अपेक्षा है, जहां घटादिक विषयका व्यवह् 
इृष्ट होषे तहां घटज्ञानकी घटके प्रकाशवारते अपेक्षा है, अग्रक्न 
शित ज्ञानसेंही घटका व्यवहार होबे है, जैसे जब घटका ज्ञान नहीं होगे 
तिसकालमें भी जलधारणादि प्रयोजनकी सिद्धि घट करे है, खा 
अ्रकाशकी अपेक्षा घट करे नहीं. तैंसे ज्ञानका कार्य विषयका श्रकाश है,॥ . 
विषयप्रकाशरूप कार्य अपने प्रकाशकी अपेक्षा ज्ञान करे नहीं. घी 
नाई 5 प्रकाशवारते ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञान करे है, जा शर्त 
हैं; सो तिनका. अविवेकमूलक कल है. इ लिप न ई रा | 
सप्रकादा. नहीं, यातें ्ञनके जान है. इस रीतिसे न्‍्यायमतर्म कई * | 
| १ ज्ञानकी जासें उत्पत्ति होबे सो तानग्राह 
बार छर अलेरिक हा हे रस मलबीगार 
* जलज्ञाने प्रमा ? यह अनुमितिमी ५ हक वक र्श्‌ 
४४ 02 ग॒मितिसा ज्ञानका ज्ञान है, ताका जनक ?| 


(5. 
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छः है. 
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| मान है; सोभी ज्ञानग्राहक सामग्री है; और तासें जलज्ञानके प्रमात्वका 
। ज्ञान नहीं होवे है. और.« जल प्रमिनोमि ” इस अनुव्यसायकी सामग्रीमी 
ज्ञानग्राहक सामग्री है, और तासें जलज्ञानके प्रमात्रका ज्ञान होवे है, परंतु 
८ जलमहं जानामि ” यह अनुव्यवसायमी जलज्ञानका ज्ञान है और जलज्ञा- 
नके प्रमातवकू: प्रकाश नहीं; यातैं ज्ञानग्राहक सामग्री उक्त अनुव्यवसाय साम- 
ग्रीस जलज्ञानके प्रमात्वका अग्रहण होनेतें जलज्ञानग्राहकर सकल सामग्रीतें 
जलज्ञानक्रे प्रमात्वका अहण नहीं होनेतें स्वतः आ्रामाण्यग्रहः होवे नहीं, 
कितु परत प्रामाण्यग्रह होवे है, जो जो ज्ञानग्राहक सामग्री 'तिन सर्वेते 
प्रमात्यप्रह होंबे, याकूं स्वतः प्रामाण्यग्रह कहे हैं. या पक्षमे प्रमात्वधरमक्‌ 
त्यागिके किसी ज्ञानका ज्ञान होंगे नहीं. प्रमात्व ज्ञानत् ये उमय- धमवि- 
शिष्ट ज्ञानका ज्ञान होवै है; केवल ज्ञानवधरमविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान - होबे 
नहीं, और परतः प्रामाण्यग्रहवादमे प्रथम अनुव्यवसायतें प्रमातकू त्यागिके 
ज्ञानलविशिष्ट ज्ञानका ज्ञान होंवे है, फेरि अन्य अनुव्यवसायतें वा उक्त 
प्रकारके अनुमानतें प्रमात्वका ज्ञान होवे हे- | - 

१६९ मीमांसक और सिद्धांतसंमत स्वतःप्रामाण्यवादमेंदोप. 

मीमांसकमतर्म और सिद्धांतमतम स्वतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है, 
| ल्यायवैशेषिक मतमें परतः प्रामाण्यग्रहका अंगीकार है और स्वतः प्रामाण्य- 
ग्रहभ यह दोष कह्या हैः जहां एक पदार्थका अनेकवार ज्ञान होयके प्रवृत्ति 
हुईं होवे तहां तो ज्ञानके अमात्वमें कहढ संदेह होंबे नहीं, काहेतें? अनेक- 
बार सफल अवृत्ति होयके प्रमात्यनिश्रय होय जावे है, सो प्रसावनिश्चय 
प्रमात्वसंशयका विरोधी है, परंतु जा पदार्थका अपूर्व ज्ञान होवे ताके ज्ञानमें 
भमालका संदेह होवे है; सो नहीं हुआ चाहिये, काहेतें ? अद्दैतमतर्म और 
प्रभाकरके मतमे तो ज्ञान स्वप्रकाश है, यातें ज्ञान कदीमी अग॒हीत होबे नहीं 
गृहीतही होवे है, यातें म्रमाववभी साथही गरहीत होगे तो नि्णत पदायेका 
संदेह होने नहीं, यातें प्रमालका संदेह संभव नहीं, सिद्धांतपक्षम- तो 
प्रकाशरूप ज्ञान है, म्रकाशपदार्थका ज्ञानपदार्थर्स भेद नहीं, “ 
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१७० प्रभाकरके मतमें सारे ज्ञानतें जिपुटीका प्रकाश . 

... और प्रभाकरके मतमे ज्ञानके विषयमें प्रकाश होवे है. प्रकाशक रे 
ज्ञान है. जैसें घटका ज्ञान होवे तब घटज्ञानत घटका प्रकाश होगे, हे. 
घटका ज्ञान अपने स्वरूपका प्रकाश करे है. और अपना आश्रय जो आत् 
ताका प्रकाश करे है, सरे ज्ञान त्रिपुटीकों प्रकाशे है. ज्ञाता ज्ञान जय 
समुदाय त्रिपुटी कहिये है. इस रीतिसे प्रभाकरके मतमें अपने रवरुपक| 
ज्ञान विषय करे है और अपने अमात्वकूं विषय करे हैं, 
न १७१ मुरारिमिश्रका मत. 
और मुरारिमिश्रके मतमें ज्ञाकका प्रकाश अनुव्यवसायतं होते । 
और तिस ज्ञानका प्रकाशक अनुमितिही प्रमातका प्रकाश मान्या है; यो 
अनुव्यवसायसं उत्तर प्रमात्वका संदेह नहीं हुआ चाहिये, 
. १७२ भट्टका सिद्धांत, 

.. तैसें भट्टका यह सिद्धांत हैः-धटादिकनके ज्ञानका ज्ञान प्रलक्ष्| 
होते नहीं, काहेतें ? ज्ञानगुण अत्यक्षयोग्य नहीं, यातैं ज्ञानका ज्ञान अनुभी। 
रूप होवे है, मानसप्रत्यक्ष रूप नहीं. सो. अनुमिति ज्ञान इस रीतिये हो 
है, इंदियविषयके संयोगते प्रतयक्षज्ञान होवे अथवा अनुमिति ज्ञान हो. 
सकलश्ानतं धटादिक विषयमे ज्ञातता नाम धर्म उपजै है, इसीवास्ते ज्ञा| 
5आ पांडे * ज्ञातो घटः ” ऐसा व्यवहार होवे है. ज्ञानसैं प्रथम जो पर्क' 
द्ियका संयोग होवे, तासें “ अय॑ घटः ” ऐसा प्रत्यक्ष होने है, सो पल/| 
ज्ञान:समवायसंबंधर्स ज्ञातामे रहे है, विषयतासंबंधरस घटमें रहे है. जहां वि. 
यता संबंध ज्ञान होवे तहां समवाय संबंध ज्ञातता उपजै है, इस रीरतिं। 
है बह न उपजै है. तिस ज्ञातताका उपादान कारण ४ 
? _ . औरण ज्ञान है. असमवायिकारणपरिभाषा महके मतमे है नह 
>पादान कारणसे मिन्नकूं निमित्तकारण ही कहे हैं, इस रीति ज्ञानजर 
शञतता धर्म घटमे होवे है. प्रथम तो “अय॑ घट;” इस रीतिसे घटका प्रकार 
>र हुआ है, ता पत्यक्ष पटमें ज्ञातता धर्म उपच्या तब इंद्र” 
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। तिसी घटका .“ज्ञातों घट:” इसरीतिस प्रत्यक्ष होवे है, इस रीतिस ज्ञानजन्य 
| ,ज्ञातताका बाह्य इंद्रियस प्रत्यक्ष होवे हैं, और बाह्य पदार्थकें ज्ञानका बाह्य 
| <इंद्रियर्स तो किसीके मतमे प्रत्यक्ष होवे नहीं, न्यायादिकनके मतमे 
ज्ञानका मानसप्रत्यक्ष होगे है, मट्टके मतमें घटादिकनके ज्ञानका मान- 
। सप्रत्यक्षमी होवे नहीं, परंतु घटादिज्ञानका अनुमानजन्य अनुमिति ज्ञान 
। होबे है. अचुमानका यह आकार है. “ अये घटः विषयतासंबन्धेन 
ज्ञानवान्समवायेन ज्ञाततावत्वात्‌ । यत्र यत्र समवायेन ज्ञातता तत्न 
| विषयतासंबन्घेन ज्ञानम” या स्थानमें पुरोवति घट पक्ष है, विषयतासंबंध्स . 
। ज्ञान साध्य है, आगे हेतु दृष्टांत है, अन्य गंथनम प्रकारांतरस अनुमान 
| लिख्या हैं सो कठिन हैः और मट्टके मतमें अनुमानसें ज्ञान जानिये है. यह 
सुगमरीति दिखाईहै.इस रीतिसैं ज्ञानम्राहक सामग्री भट्टके मतमें अनुमान है. 
१७३ न्यायवैशेषिकमतका निष्कृषे. 

या अनुमानतें ही घटज्ञानके प्रमात्रकामी ज्ञान होवे है, यांतें ज्ञानकी 
अनुमिति हुए पाछें प्रमात्वका संदेह भद्ठमतमें नहीं हुआ चाहिये; यातें 
ज्ञानके सकल ज्ञानतैं प्रमात्वका निश्चय होवै नहीं; कितु सफल प्रवृत्ति 
| हुए पाछे ज्ञानके प्रमात्वका निश्चय होवें है. यह न्यायका और वैशेषिकका 
| मत है, याऊूं परतः प्रामाण्यवाद कहे हैं. ज्ञानकी उसत्तिकी सामग्रीतें 
प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे नहीं; अधिक सामग्रीतैं प्रमाववकी उत्पत्ति होबै 
है तैसे अधिक सामग्रीतें प्रमात्रका ज्ञान होवे है, प्रमावकी नांई अप्रमा- 
| लकी परतः उत्पत्ति होबे है और परतः ज्ञान होवे, जो ज्ञानकी जनक 
|: सामग्रीतैं ज्ञानके अप्रमात्व धमकी उत्पत्ति होवे तो सकछ ज्ञान अम्रमा 
/ हुए चाहिये; यातें ज्ञाकी जनक. सामग्री अप्रमात्वकी उत्पत्ति होवे 
नहीं, ज्ञानेक जनक इंद्रिय अनुमानादिक हैं: . तिनमें दोषका सहकार 
होवे तो अप्रमात्वसहित ज्ञानकी उत्पत्ति होबे, ऐसे दोष नानाविघ हैं. . 

यद्यपि तिरांतमे साक्षीभास्य प्माल है; यातें अमालके ज्ञानकीमी 
उत्पत्ति कहे साक्षीकी उसत्ति सिद्ध होवै है सो बने नहीं, तथापि इत्तिमें 
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आरूढ साक्षी अ्मात्रादिकनकूं प्रकाशे है, यातें वृत्तिभी ज्ञान कहिये । 
ताकी उत्पत्ति समवैं है, यह वाती पू कही है, तथापि उक्त आओ) ल्‍ 
कंथनतैं श्रोता अध्येताकूं बोध दृष्ट होवे है. शास््रीय अर्थके मंदसंक्ष : 
वाले पुरुषकूं वारंवार. कहनेतें अनायासतें बोध होवै है, यातें इस प्रकता 
अनेक अर्थ वारंवार कहे हैँ; पुनरक्ति दोष नहीं. इस रीतिसे न्‍्यायमत् पह. 
प्रामाप्यंबाद मान्या है और खवतः प्रामाण्यवादमं संशयकी अनुफ। 
दोष कह्या है... | 
-... १७४ त्यायवेशेषिक मतका खंडन. 
: सो सकल असंगत है. प्रमात्वका ज्ञान तो पाछे कहैंगे, प्रथम तो अजब 
वसाय ज्ञानतैं ज्ञानका प्रकाश होवे है; यह कथन असंगत है. काहेपैं 
अप्रकाश खभाव ज्ञान होवे तो ताके संबंध्तँ घटादिकनका प्रकाश नई 
होवेगा; और जो पूव कह्या घटादिकनके प्रकाशमें ज्ञान अपने प्रकाश 
अपेक्षा करे नहीं, जैसे घटादिक अज्ञातमी स्वकार्य करे हैं, तैसें ज्ञात 
अज्ञात हुआ विषयका प्रकांशरूप र्वकाये करेहै; सो संभवै नहीं, कहे | 
प्रमात्वविशिष्ट प्रमा होवे है; अप्रमात्वविशिष्ट अप्रमा होवे है, इस रीक्तिं 
ज्ञानम प्रमात्व और अप्रमात्व धर्मकी विलक्षणता ज्ञानकी जनक सा 
पके अधीन है। कहूं ज्ञानकी ऐसी सामग्री है, जातें:प्रमात्वविशिष्ट ज्ञक् 
उत्पत्ति होवे है; और कहूं ऐसी सामग्री है, जातैं अप्रमात्वविशिष्ट ज्ञात 
उत्पत्ति होवे है, यातैं ऐसा मानना चाहिये, प्रमात्व धर्म तो एक है; लक 
अमाम ताका संबंध है, परंतु प्रमात्वका. संबंध सामग्रीके अधीन ढैं। * 
कह ली, । सामग्री होनेतें प्रमात्वकी उत्त्ति 
है, दोषजन्य कहनेका दोष पं हा हे आस कप 
मुल्य उत्पत्ति संभव है... का के | 
बे अलक्षभ्रम होवैतहां तो नेत्रादिगत प्रमाण दोषकी नांई विषयगत सा 
पीषभी है है; कहूँ प्रत्यक्ष्रममं विषयगत साहश्य दोषका व्यभिचारती 


ले. न 
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परंतु सबंशमेही बहुत भ्रम होबै है, यातें बहुत स्थानमें तो साहश्यदोष 
| श्रमका हेतु है. जहां विसद॒द्यम भ्रम अनुभवसिद्द हेवे तहाँ साधश्य दोष म्रम- 
| का कारण नहीं, एक रूपसे दोष हेतु नहीं; किंतु जिसके हुयां जो अम होगे 
। तिस दोषकूं तिस अमकी कारणता है, परोक्षअ्रमज्ञानम साहश्यकी ओपेक्षा 
| नहीं; यह अनुभवसिद्ध है, यातें परोक्षज्ञानमं विषयगत दोष हेतु नहीं;कितु 
। अनुमितिश्नमविषे अनुमान दोष हेतु है, व्याप्य हेतुका ज्ञान अनुमान. है, 
हेतुम व्यभिचारादिक दोष न्यायग्रंथनमें प्रसिडः है. और शाब्दश्रम- होवै 
 तहां श्रोताम वाक्यतात्पयेंका अनवधारण दोष हैं, वक्तामें विप्रलेभकता- 
दिक दोष हैं, शब्द अन्यथा बोधकत्वादिक दोष हैं, इस रीतिसे अप्रमात्वके 
हेतु दोष अनुभवानुसारतें जानने चाहिये 
या प्रसंगम प्रमात्वकी उत्तत्ति और अप्रमाव॒की उत्पत्ति कही.सो विरुद्ध 
| प्रतीत होवे है. भूत भविष्यत्‌: वर्तमान सकल प्रमामे प्रमात्वधम एक है तैंसे 
| सकल अप्रमाम अप्रमात्वभी एक है, तिनकी उत्पत्ति कहना - संभवै नहीं, 
तथापि अपने कारणतैं ज्ञान उपज तब कोई- ज्ञान प्रमा होबे है. कोई अप्रमा- 
सौर भौतिक ज्योति आप प्रकाशरूप हुए अन्यकूं प्रकाशे हैं, प्रकाशहीन 
ज्योति किसीका प्रकाश देख्या नहीं. जो प्रकाशहीनभी स्वभावबलतें 
स्वसंबंधीका प्रकाश करे ते सुवर्णर्थ ज्योतिर्भागतेँ सुवर्णसंबंधी -घढादि- 
कनका प्रकाश हुआ चाहिये. स्वरूपप्रकाशर्तें प्रकाशमान भोतिक ज्योतिसे 
घटादिकनका प्रकाश देख्या है; और स्वरूपप्रकाशर्तेँ अप्रकाशमान सुवर्ण 
रजतादिरूप ज्योतिर्स किसीका प्रकाश देख्या नहीं, यात:स्वरूपप्रकाशत 
प्रकाशमान ज्ञानके संबंधर्त घटादिकनका प्रकाश होवै यह मानना चाहिये 
याँति प्रकाशखभाव ज्ञान है, केवल दृष्टांतबलसे ज्ञानकूं संवप्रकाशता नहीं 
माने हैं- किंतु अनुभवर्सैमी र्वप्रकाशता सिद्ध होबे है. जहां दुबोध अज्ञात 
पदार्थका पुरुषकूं ज्ञान होयके “ ज्ञातव्यं ज्ञात॑ नावशिष्यते ज्ञातुम ” ऐसा 
वाक्य हर्षस कहें. ताकूं अन्य पुरुष कह.  एतदज्ञान ज्ञातुमवाशिष्यते” 
इस वाक्यकू सुनिके द्वास्य करे है; याते ज्ञानका प्रकाश ताके अनुभवसिद्ध 
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३२० वृत्तिप्रभाकरे, 


है, ज्ञानके प्रकाशकी अवशेषता सुनिके हसे है; और “बटज्ञान ज्ञात ५ 
इस वाक्यके वक्ताकू निरबुंडी कहे है; यातें कदाचित॒भी ज्ञानमें अज्ञातता 
अज्ञातताके अभावत ज्ञानगोचर अनुव्यवसाय होवे है, यह कथन अस्त क्‍ 
और किसी पुरुषकूं ऐसा संदेह होवे नहीं, मुझको घटका ज्ञान हुआ है भप 
नहीं हुआ, जो घटका ज्ञान अज्ञात होबे तो कदाचित्‌ संदेहभी हुआ ३ 
हिये; यातें ज्ञान अज्ञात हो नहीं, ज्ञानका प्रकाश अनुव्यवसाय होगे 
यह कथन असंगत है. और जो ऐसे कहैः-ज्ञानगोचरज्ञान नहीं होवैते। 
> झय घट;, घटमहं जानामि ” इंस रीतिसें ज्ञानमें विछक्षणता प्रतीति नह 
हुई चाहिये. काहेतें? न्‍्यायमतम तो प्रथम ज्ञानका विषय घट है, दितीय श 
नका विषय घटलज्ञान है; यातें विषयभेदते ज्ञानोंकी विलक्षणता संभव है. वै| 
खप्रकाश ज्ञानवादीके मतमे ज्ञानका विषय ज्ञान होवे नहीं, दोनों ज्ञानोंतर 
विषय घट होनेत विषयभेद॒के अभाव विलक्षण प्रतीति नहीं हुई चाहि 
यह शंकाभी संभव नहीं. जैसे एकही घटका कदाचित « अय॑ घट; | 
ऐसा ज्ञान होवे है, कदाचित्‌ “अनित्यो घट: ” ऐसा ज्ञान होने है, तहां कि 
यके भेद विना विलक्षण ज्ञान होवे है, परंतु प्रथम ज्ञानमें .घटकी अनितत 
भासे नहीं, और द्वितीय ज्ञानमें घटकी अनित्यता भाप्तै है, तैसें“अय॑ पट” 
या ज्ञानमें घटकी ज्ञातता भासै नहीं, और “ घटमहं जानामि ” यां झा 
कक 2 है; पटका ज्ञान नहीं, इसीवास्ते घटज्ञानस उत्त| 
लग कदाचितू “ घटमहं जानामि ” ऐसा ज्ञान होने है, कदाचित्‌ “ शी 
घट; ” ऐसा प्रत्यक्ष होवे है, “ ज्ञातो घट: ? या प्रत्यक्षका विषय घट) 
झांतता है. यह अर्थ भटठकूं संमत है और अनुभवानुसारी है. कहते । 
ज्स “अनित्यो घट:” या कहनेतें अनित्य पदार्थम विशेषण अनिल 
कि जा है ते “चत ब "या कहनेते बह 
हि में प्रतीति सर्वानुभवसिद्ध है. “ज्ञातो: घट: *,| 
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॥ ज्ञानामि” यह ज्ञानभी घटकी ज्ञातताकूं विषय करे है; इस रीतिस ज्ञानगो- 
|| चर ज्ञान नहीं माने तोमी “अये घटः; घटमहं जानामि” इस रीतिस विल- 
| क्षण ज्ञान संभवै है, यातें अनुव्यवसायज्ञानका विषय ज्ञान है. यह नेया- 
| यिकमत असंगत है. ३: 

' १७५ मुरारिभिश्रके मतका खंडन. 
:तैसै मुरारिभिश्रका मतभी या प्रसंग नेयायिकमततुल्य है; यातें असंगत. 
' है. यद्यपि मुरारिभिश्रके मतमे ज्ञानप्रकाशक अनुव्यवसायतें , ही प्रमाव॒का. 
। प्रकाश होवै है इतना न्‍्यायमत्स विशेष है, तथापि यह विशेष अकिचित्कर 
है, काहेतैं? अप्रकाश स्वभावज्ञानका अनुव्यवसायते प्रकाद होषै है या अंश- 
| में न्‍्यायके तुल्य होनेतेँ असंगत है. 

१७६ भट्ट मतखंडन- का 
तैतें भट्टके मतमें अनुमितिसैं ज्ञानका परोक्ष प्रकाश होवै है यह न्यायतें- 
भी असंगत है. काहेने? तिसके मतमेंभी ज्ञानका प्रकाशक जो अनुमिति तास 
प्रमात्वका प्रकाश होबै है इतना अंश तो न्याय विलक्षण है; सिडांत अनु. 
कूल है, तथापि घटादिक विषयक अपरोक्षता करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानका अनु: 
मितिरूप परोक्ष प्रकाश होवै है, यह कथन हास्यका आस्पद्‌ है, - 

१७७ प्रभाकरमतका खंडन. 

तैसें प्रभाकरके मतमेंभी घटज्ञानादिक अपने प्रकाशम अनुव्यवसायकी 
अपेक्षा करै नहीं, इतने अंशम सिडांतके अनुकूल है और प्रमात्वप्रहमें ज्ञान- 
ग्राहक सामग्रीतैँ अन्यकी अपेक्षा करें नहीं इस अंशमभी सिदांतके अनुकूछ 
है, तथापि प्रभाकरमतभी श्रायोग्य नहीं, काहेत॑? सकल ज्ञान सप्रकाश 
। हैं और त्रिपुटीविषयक हैं;केवछ विषयगोचर कोई ज्ञान होते नहीं: सारे ज्ञान 
५बटमह जानामि” इस रीतिस त्रिपुटीगोचर होवे है. “अं घट:” इस रीतिसे 
केवल विषयगोचर ज्ञान अप्रसिद्ट है, घटने इंद्रेयका संपंध हुए घटका 
ज्ञान होवे सो घटकूं और अपने स्ररूपकूं तथा अपने आश्रय आत्माकू 
विषय करेंहे, पैसे घटका ज्ञानही अपने घने अमालकू विषय करे है; इस 
४१ 
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रीतिस घटका ज्ञान अपने प्रकाशमें अन्यकी अपेक्षा करे नहीं, इतना म्‌ 
तो समीचीन है, परंतु अपना प्रकाश आप करेहे यह विरुद्ध है, एक ॥ 
का जो कर्ता होवे सो कम होवै नहीं; यातें प्रकाशका कती आप भै। 
प्रकाशका कर्ममी आपही; यह कथनभी विरुड् है. और सिद्धांतों । 
ज्ञान ्रकाशरूप है; यातें उक्त विरोध नहीं. इस रीति प्रकाशरूप जा 
नहीं मानें सो मत सकल अशुद्ध है, यातें ज्ञानका अनुव्यवसा 
प्रकाश होवै है; यह नेयायिकवचन असंगत है, । 
- १७८ खतशआ्रामाण्यवादका अंगीकार ओर सिद्धांतमतमें 
उक्त संशयातुपपत्तिरुप दोषका उद्धार 
और ज्ञानग्रहकालमें प्रमात्वका ग्रह होवे तो संशयानुपपत्ति होवैहै 
का यह समाघान हैः-ज्ञानकी ग्राहकसामग्रीतैं प्रमात्वका ग्रह होवे है, पं 
दोषाभावसहित ज्ञानसामग्रीतैं प्रमात्वका ग्रह होंगे है यह आगे कहेंगे. जह 
संदाय होवे तहां दोषाभाव नहीं, जो दोष नहीं होवै तो संशय संभव नह 
काहेते १ संशय ज्ञानभी भ्रम है और अमकी उत्पत्तिमें दोष हेतु है, यातेँ सं 
स्थरमे दोषाभाव संभवै नहीं, और प्रमात्वज्ञानमं दोषाभाव हेतु है, यह 
संशय होवे है तहां प्रमावका ज्ञान नहीं होवै है,यातें संशय संभव है; तिर् 
तभे इत्तिरुपज्ञानका साक्षीसे प्रकाश होंे हे, यातं ज्ञानग्राहक सामग्री ता 
है, तासैही वृत्तिज्ञानके प्रमात्वका अरह होंवे है, परंतु किसी स्थानमें ज्ञान 
कक होबे है ऐसा विलक्षण दोष होबै, जाएं अनिर्वचनीय अमकी तो उंती 
० नही; यातें ज्ञान तो प्रमा हुआ ताके प्रमात्यका प्रकाश साक्षी करे पि| 
अतिबंधक होय जावे, यातें ज्ञानग्राहक साक्षी तो है, प्रमात्वका अहण ९) 
नहीं; इस करणतें उक्त लक्षणकी अव्यातति है. ज्ञानप्राहक् सकल सर 
हर “हई खतोग्रह कहे हैं. रक्त स्थलमे ज्ञानम्राहक है| 
ना +गीलग्रह हुआ नहीं, यातें अव्यात्ि है, तथापि दोषा ! 
शानपराहक सामगीते प्रमात्वका ग्रह होंवे ताक॑ तःप्रामाण्यग्रह के । 
दि स्कोर यही, है वतममामाप्यक है 
; दाषाभावसहित सामग्री नहीं; कितु दोषसहित स है; ' 


ड़ 
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उक्त स्थलूमे लक्ष्य नहीं; या कारणतें अव्याप्ति नहीं, इस रीतिसे ज्ञानके प्रमा- 
लका प्रकाशक तो दोषाभावसहित साक्षी है और अप्रमात्वका ग्रह तो साक्षीसे 
होवे नहीं. काहेतें ? अमका रक्षण दोषजन्यत्व है अथवा निष्फल प्रवृत्तिजन- 
कत्व है अथवा अधिष्ठानस विषम सत्तावालेका अवभास है ? इस रीतिसें दोष- 
घटित निष्फल प्रवृत्तिघटित विषमसत्ताघटित अ्रमके लक्षण हैं सो दोषादिक 
साक्षीके विषय नहीं, यातें दोषादिघटित अप्रमात्वभी साक्षीका विषय नहीं; 
; यथातें अप्रमात्वका ज्ञान तो नेयायिककी नांह निष्फल प्रवृत्ति देखिके होवे है, 
तैतेँ अप्रमात्वकी उत्पत्तिभी ज्ञानकी सामान्य सामग्रीतं होबे तो सकल 
ज्ञान अप्रमा हुए चाहिये; यातेँ दोषसहित ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीतें 
प्रमात्वकी उत्पत्ति होवे है याका अथे यह है+-दोषसहित नेन्नानुमानादिक- 
नतें अप्रमा ज्ञानकी उत्पत्ति होबे है, अप्रमात्वविशिष्ट अ्मज्ञानकी उत्पत्ति 
ही या प्रकरणमें अप्रमात्वकी उत्पत्ति कहिये है, और प्रमाववकी उतत्ति तो 
ज्ञानकी सामान्‍य सामग्रीतैं ही होंवे है- 

१७९ न्यायमत ( परतः/प्रामाण्यवाद ) में दोष- 

और जो प्रमात्वकी उत्तत्तिम ग्रुण कारण क्या सो संभव नहीं, काहेतें ? 
प्रत्यक्षस्थलूम अधिक अवयवनतें इंद्वियका संयोग गुण कह्या सो निरवयव 

रूपादिके प्रत्यक्षम संभव नहीं, और अनुमितिम व्याप्य हेतुका पक्षम ज्ञान 
गुण कह्या सोभी संभव नहीं. काहेतैं? जहां वह्िसाहित पब्तमें धूलिपटलम 
धूमश्रम होयके वहिका ज्ञान होवे तहां उक्त गुण तो नहीं है और वहिकी 
अनुमिति प्रमा होवे है यातें प्रमात्रकी उसत्तिमें गुणकूं जनकता कहना संभव 
| नहीं कित ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतं प्रमात्वकी उत्पाति होबे है 
और जो ऐसें कहैः-ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतें प्रमात्वकी उत्पत्ति मानें 
तो प्रमस्थलमें भी ज्ञानसामान्यसामग्री होनेतें प्रमाज्ञान हुया चाहिये ताका 
यह समाधान हैः-दोष होगे तहां प्रमाज्ञान होवे नहीं यातैँ प्रमालकी 
॥ उतत्तिम दोष प्रतिबंधक है. और सकल कार्यकी उत्पत्तिम प्रतिबंधकामाव 
|| हेतु है, यातें दोषाभावसाहित ज्ञानकी सामगीतें प्रमावकी उत्पत्ति होबै है, 
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हां प्रभावकी उतत्ति कहनेसें प्रमात्वविशिष्ट ज्ञाककी उत्पत्तिमें ताल 
यातें प्रमावधर्मकी उत्तत्तिकथन असंगत नहीं. इस रीतियें दोषाभाव 
जो ज्ञानकी उत्पादक नेत्रादिरूप सामग्री तासँ प्रमाज्ञानकी उत्पत्ति हो 
प्रमावकी उत्पत्ति खतः होवै है. हा 
- “यद्यपि ज्ञानसामान्यकी सामग्री इंद्रिय अनुमानादिक हैं, सामान्य क्ञ 
का कारण दोषाभाव नहीं, और प्रमावकी उत्पत्तिमं दोषाभावभी करा 
कह्या यार सामान्यसामग्रीते अधिककारणजन्य होनेंतेँ परतःप्रामाण्ण 
अंगीकार हुया, तथापि ज्ञानसामान्यकी सामग्रीतैं अधिक भावकी आओक्षा है 
तो: परतःप्रामाष्य होबे है; अभावरूप दोषाभावकी अपेक्षातें परत/प्रामण 
होवे नहीं. तैसे ज्ञानकी ग्राहक सामग्री साक्षी है. दोषाभावसहित साक्षी 
ज्ञानके प्रमालका ज्ञान होवे है और दोषसहित इंद्रिय अनुमानादिरिप ज्ञ्त 
उत्पादक सामग्रीतें अप्रमात्वकी उत्तत्ति होबे है. ज्ञानसामान्यकी सा 
इंद्रिय अनुमानादिक है, तिनतें दोष पर है, यातैं अग्रमात्वकी उतत्ति पर 
होवे हैं. और भ्रम होयके प्रवृत्ति हुए फलका छाम नहीं होबै; तब #+ 
मात्व अनुमिति ज्ञान होगे सो अनुमानसे होवे है, और . ज्ञानग्राहकार् 
साक्षीस अनुमानमिन्न है यातें अप्रामाष्यग्रहमी परते होवे है, अनुमान 
आकार यह हैः-“इदं जलूज्ञानम्‌ अप्रमा निष्फलप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ | मै 
यत्र निष्फलप्रश्नात्तिजननकल तत्न अप्रमातलम्‌ | यथा अ्रमान्तरे” इस रीति 
ज्ञानकी उतत्तिकालम ही साक्षीसे ज्ञानके खरूपका प्रकाश होते है * 
शानवृत्ति प्रमालका प्रकाश होवै है... थे 
हर १८० अख्यातिवादीके वचनका परिहार... 
_ निश्चयज्ञानका संशयज्ञानसैं विरोध है, यातें प्रमात्वका निश्चय # 
. अमात्वका संदेह होवे नहीं, यातें अमल संदेहसें निष्कंप प्रद्नतिका 
होवे; यह अस्यातिवादीका वचन असंगत है, यद्यपि प्रमात्व संशय | 
धी अपालनिश्रय है, अमत्वसंशयका विरोधी प्रमात्वनिश्चय- नहीं, “के 
भरमान विषयमे संशय और निश्रय विरोधी: होवे है, प्रमावनिश्रत | 
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अमत्वसंशयके विषय प्रमात्त और अमत्व भिन्न हैं यातैँ अख्यातिवादी- 
कथित वचन संगत है, तथापि जिस ज्ञानमें प्रमालनिश्रय होवे तिस ज्ञानमें 
अ्रमत्वका निश्रय और अ्रमत्वका संदेह होवे नहीं, यह अनुभवसिद्ध है; 
यातैं अमत्वसंदेहकाभी विरोधी है; और विचार करें! तो प्रमावसंशय और 
अमत्वसंशयका भेद नहीं, एकही पदार्थ है- काहेते? « एतदज्ञानं प्रमा न 
वा” यह प्रमात्व संशयका आकार हैई यामे विरोधिकोटि प्रमावव है और 
निषेधकोटि अमल है, काहेतें ? ज्ञानमें प्रमात्वका निषेध करें भ्रमत्वही शेष 
रहै है. तैसें “ एतदज्ञान अ्रमों न वा ” यह अमलसंशयका आकार है, 
या विधिकोटि अमत्व है निषेघ॒कोटि प्रमात्र है, ज्ञानमें ्रमल्का निषेध 
करें तो प्रमात्वकाही शेष रहे है; इस रीतिसें दोनों संशयमे श्रमत्व प्रमात्त 
दो कोटि समान है, याते प्रमात्वसंशय और अ्रमत्वसशयका भेद नहीं, 
तथापि जाम विधिकोटि प्रमात्व है सो प्रमावसंशय कहिये है, जामे विधि- 
कोटि अपत्व है सो अमलसंशय कहिये हे, या प्रकारतैं प्रमात्व 
संशय और अमलसंशयका विषय समान होनेंतें प्रमात्वनिश्चय हुआ. जैतैं 
प्रमावसंशय होवै नहीं तैंसे अ्मत्वसंशयमी होबै नहीं; यातें सिद्धांतमतमें 
अमज्ञानकूं मानें तोमी निष्कंपप्रवत्त संभव है. अनिबचनीयका निश्चय अम- 
निश्चय है ५4 
१८१ श्रांतिज्ञानकी त्रिविधता और बृत्तिभेदका उद्धार: 


इस रीतिस संशयनिश्रयमेदसे अमज्ञान दो प्रकारका है, तके ज्ञानका 
स्रम निश्चयक्रे अंतर्मत है, काहेते १ व्याप्यके आरोपते व्यापकका आ- 
रोप तर्क है. जैतें “ यदि वह्निने स्थात्तदा धूमोषि न स्थात्‌ ” ऐसा ज्ञान 
धृमवहिसहित देश होंगे सो तक है; तहां वहिक्रा अभाव व्याप्य है, धृ- 
सका अभाव व्यापक है, वहच भावक्रे: आरोपतें धूमामावक्रा आरोप होवै है; 
वहिधूमके होनेते वहभावका और घूमाभावका ज्ञान है, 'यति भ्रम है 
बाघ होनेतें जम होगे ताक॑ आगेप कहे दे; इहा धुसवहिका सर्व है, 
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३२६ वृत्तिप्रभाकर- 


यातैं तिनके अभावका बाघ है, ताके होनेतेँ भी पुरुषकी इंच्छाव 
अभावका और धूमाभावका अमज्ञान होवै है यातें आरोप है, इस रीति 
आरोपस्वरूप तकेभी अमके अंत्भूत है पृथक्‌ नहीं, वृत्तिक प्रसिद्द भेद के 
और अवांतर भेद अनंत है. 

इति श्रीमन्रिश्वलदाससाधविरचिते वृत्तिप्रभाकरें वृत्तिमिदनिरूपणपसंगप्रापसत्त्या: 


त्यादिनिराकरणागताख्यातिनिराकरणप्रयोजकस्व॒त/प्रमात्वभमा णनिरूपर्ण 
नाम सप्तमः प्रकाश! ॥ ७॥ 


अथ जीवेश्वरस्वरूपवृत्तिप्रयोजनसहित 
कल्पितनिवृत्तिस्वरूपनिरूपणं 
नामाष्टमप्रकाशप्रारम्सः । 


१८२-१८७ अन्नानविषे विचार, 
१८२ वृत्तिके प्रयोजन कहनेकी प्रतिज्ञा. 
- सप्तम अकाशम वृत्तिका स्वरूप कह्या, अब अष्टम प्रकाशर्मे वृत्तिका 
प्रयोजन कहते हैं, अज्ञानकी निवृत्ति वत्तिका मुख्य प्रयोजन है. घटावित 
अनात्माकार वृत्तिस घटादिक अव्छिन्न चेतनरथ अज्ञानकी निवृत्ति होवे है 
अखंड अह्याकारवृत्तिस निरवन्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति होवे है 
“३ अन्नानका आश्रय और विषय 
वाचसपतिके वृत्तिस नाइय अज्ञानका आश्रय जीव है और | 
कु विवरणकारादिकनके मतमें अज्ञानका आश्रय और विषय शुद्धचेत [' 
है. जर्स ज्ञानकृत घटादिकनका श्रकाश ज्ञानकी विषयता कहिये है तर 
अज्ञानझृत स्वरूपका आच्छादनही अज्ञानकी विषयता है, जीवभाव दरेशर्मा 
अज्ञानाधीन हैँ, यातें अज्ञानकृत जीव अज्ञानका आश्रय संभव नहीं; * | 
अधके ज्ञानमें उपयोगी प्रथम जीव ईश्वरका खरूप निरूपण करेंगे, . 
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; १८४ अज्ञानका निरूपण. 

जीवइईश्वरके निरूपणमें उपयोगी अज्ञानका निरूपण करे हैं. अन्ञान, 
अविया, प्रकृति, माया, शक्ति; ये नाम एकही पदार्थके हैं, माया अवियाका 
भदवाद एकदेशीका है. नेयायिकादिक ज्ञानाभावकूं ही अत्ञनान कहे हैं. 
सिडांत मतमे आवरण विक्षेपशक्तिवाला अनादि भावरूप अत्वान पदाथ है, 
विद्यार्स नाश्य होनेतें अविद्या कहे हैं, प्रपंघका उपादान होनेतें प्रकृति 
. कहे हैं, दुर्घटकूंसी संपादन करे यातें माया कहे हैं; खतंत्रताके अभावतं 

शक्ति कहे हैं. 
१८५ अज्ञानकी अनादिभावरुपतामें शंका- 

अज्ञानकूं अनादिभावरूपता कथन संभत्र नहीं. काहेतें? यह अदैत 
ग्रंथका लेख है;-चेतनसे भिन्न वा अभिन्न अज्ञान है यह दोनों पक्ष संभर्वे 
नहीं, काहेतें ? « नेह नानास्ति किंचन ” इत्यादिक श्रुतिवचनतें चेतनसें 
भिन्नका निषेध है, ओर जड चेतनका अभेद संभव नहीं, और मिन्नत्व 
अमिन्नत्वका परस्पर विरोध होनेते चेतनसे मिन्नामिन्न अज्ञान है यह कथनभी 
संभव नहीं, तैंस अद्वैतप्रतिपादक श्रुतिविरोधसें अज्ञानकूं सतस्वरूपता 
संभव नहीं, प्रपंचकारणताके असंभव तुच्छतास्वरूप असतखरूपता 
संभव नहीं, परस्परविरोधी धर्म एकर्म संभव नहीं, याते सत्‌ असत्‌ उभ्य 
रूप कहना संभव नहीं, तेसे अज्ञानकूं सावयव मानें तो न्यायमतम .तो 
द्रव्य आरंभक उपादानकूं अवयव॒ कहै हैं, सांख्यादिकमतर्म द्वव्यरूप 
परिणामवाल्ले उपादानक अंवयव कहै हैं. उपादानकूं ही अवयव कह. तो 
शब्दका उपादान आकाशभी शब्दका अवयव होवैगा, तैस अपने गुणकरियाके 
उपादानकारण घटादिकभी रूपादिक गुणनके और चलनरूप करियाके 
अवयब होवैंगे, यातैं द्रव्यके उपादानकारणकूं अवयव॒ कहे हैं। अन्यके 
उपादानकूं अवयव कहे नहीं. अवयवजन्यकूं सावयव कहे हैं- जो अविद्या 
द्रव्य होवे तो सावयव॒ता संभव; अविद्यामें द्रव्य द्रव्यत्व संभव नहीं, 
काहेतें १ नित्यअनित्यमेदर्स द्रव्य दो प्रकारका होगे है. जो अविद्याकूं 
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नित्यद्रव्यहूप माने तों सावयत्त्व कथन असंगत है.-तैस ज्ञानसैं अ 
नाश नहीं हुआ चाहिये. अनित्य द्वव्यरूप माने तो ताके अवयबी आजम 
: भिन्न होनेते अनित्यही होगेंगे और अवयवंके अवयवरभी अनित्य होने 
* झंनवंस्था होवेगी. और अंत्य अवयवकूं परमाणुकी नांई नित्य मान ॥ 
अद्देतप्रतिपादक श्रुतिवर्चनका विरोध होवेगा. न्यायमतर्म नित्य परमाणु 
ओर सांख्यमतम नित्यप्रधानका अंगीकार श्रुतिविरुद्ध है, इस रीतिसे द्यद 
के अभाव अज्ञानमें सावयवत्व संभवे नहीं, तेसे उपादानताकें - असंग्को 
निरवयंव अज्ञान है, यह कथनभी संभव नहीं, सावयबही -उपादानका 
होवे है, और न्यायंमतमें शब्दका उपादानकारण आकाश निरवयव साथ 
है सोभी “तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः” इस श्रुतिसे विछ 
है, तेसे इत्यणुकका उपादानकारण परमाणु निरवयव माया है सोम 
निरवयव परमाणुके संयोग असंभवांदि दोष॑तें सूत्रकारने शारीरक शाह 
हितीयाध्यायरथ द्वितीय पादृम निषेध कन्य। है,याते प्रपंचके उपादान अज्ञारँं 
निरवयवता संभवे. नहीं, और अज्ञानक्‌ प्रपंचक्ी उपादानता भायां 
प्रक्ांति विद्यात्‌” इस श्रुतिम प्रसि् है, माया और अज्ञानका मेंद नह 
इस रीति अज्ञानमें सावयबता अथवा निरवयवता संभ्रै नहीं. तेस परसः 
विरुद्ध उभयरूपताभी संभव नहीं. इस रीतिमैं किसी धर्मस अज्ञानका नि 
पण अशक्य होनेतें ताकं अनिरेचनीय कहै हैं. इस प्रकारका लेख कहूँ! 
अंधनम है, यातें अनिचनीय अज्ञानकूं अनादिभावरूपता कथन सम 
0 शा कहने सतरूपता तिद होवे है और हे क्‍ 

के १८६ उक्त शंकाका समाधान- 

हे हे बल तै असत्‌विलक्षणभी हे, यांते 
'ज तो अज्ञानर्भ नहीं है, परंतु तुच्छरूप असत्ते विलक्षणता 
"१ स्वका अज्ञानमें अंगीकार है इसीवार्ते सत्‌ असत॒तैं विलक्षण: अनिव* । 
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नीय अज्ञान है; सवेथा वचनके अगोचरकूं अनिर्वचनीय नहीं कहै है; 
कितु पारमार्थिक सतस्वरूप अहसें विकक्षण और स्वथा सत्तारफूर्तिशुन्यश- 
शशंगादिक असतस विलक्षणही अनिरंचनीय शब्दका पारिभाषिक 
अथे है; यातें अनादिभावरूपताकथन संभव है. और नैयायिकादिकनके 
मतमे जैसे निषेधमुख प्रतीतिका विषय ज्ञान्नाभावरूप अन्ञान है; तैसा अहै- 
तग्रंथनम अज्ञानशब्दका अर्थ नहीं है; किंतु ज्ञानबाध्य रज्जुसपांदिक जैसे 
विधिमुख भ्रतीतिके विषय हैं तैसें ज्ञानसैं निवतैनीय विधिमुख ्रतीतिका: 
गोचर अज्ञान है, अज्ञानशब्दर्म अकारका विरोधी अर्थ है यह पूवे क्या है; 
यातें अज्ञानमें भावरूपता कथन संभव हे. और प्राचीन आचाये विवरण: 
कारादिकोने अत्यंत उद्घोषत प्रकाशविरोधी अंधकारकूं भावरूपता प्रतिपादन: 
करिके ज्ञानविरोधी अज्ञानकूं भावरूपताही प्रतिपादन करी है, यांत॑ अंज्ञानकूं 
भावरूपता श्रवण करें तो उत्कषे होबै ते अल्पश्नुत है. इस रीतिस भावरूप 
अज्ञान है, उत्पत्तिरहित होनेतें अनादि है और घटकी नांइ अवयव समेत- 
रूप सावयब नहीं है, तथापि अंधकारकी नांई सांश है... .... 
१८७-२०३ जीव ओर इईश्वरविषे विचार. 
१८७ माया अविद्यापर्वक जीवईश्वरके रूपमें चारि पक्ष- 

शुद्चेतनके आश्रित मूलप्रकृतिमं चेतनका प्रतिबिब इश्वर कै. आवरण 
शक्तिविशिष्ट मूलप्रकृतिके अंशनकूं अविया कहे हैं, अविद्यारूप अनंत 
अंशनमें चेतनके अनंत प्रतिबिब जीव कहै हैं और तत्वविवेक प्रेंथनमें 


. इस रीतिस जीवईश्वरका निरूपण है, जगतका मूलभूत प्रकृतिके दो रूप 


कल्पित हैं, इसीवास्ते मूल प्रकृतिके प्रसंगमे “माया चाविया च्‌ सवयमेव 

भवति” यह श्रुति है. “ खवयमेव ” कहिये जगतका मूल प्रति आपही 

सायारूप अविद्यारूप होने है. शुद्धसत्वप्रधान माया है, मलिनसत्ववाली 

अविद्या है, रजोगुणतमोगुणस अभिभृत सत्वकूं मालिनसल कह हे, जासं 

रजोगुण तमोगुण अभिमृत होवे ताकूं शुद्ध सत्र कहे के तिरस्छत्कू आभि- 
ड२ 
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भूत कहे हैं. उक्त रूप मायामे प्रतिबिब इधर है और अवियासे प्रतिषित 
है. ईश्वरकी उपाबि मायाका सत्व शुद्ध होनेतें ईश्वर सर्वत्ञ है. 
उपाधि अविद्याका सत्व॒मलिन है, यातें जीव अत्पन्न है. कोई 
'इस रीतिसे कहै*हैं:-उत्त भ्रुतिमें दो रूपवाल्ली प्रकृति कही है, तामे यह 
हैः-विशेषशक्तिकी प्रधानतास माया कहे हैं; आवरणशक्तिकी प्रधान 
. अविदा कहे हैं; ईश्वरकी उपाधि मायामें आवरण शक्ति नहीं, यातं मा! 
प्रतिबिब इश्वर्कूं अज्ञता नहीं और आवरणशाक्तिमती अविद्याम प्रति॥षि 
जीवकूं अज्ञता है. और संक्षेपशारीरक्म यह कह्या हैः-जीवकी उपाधि का 
है और ईश्वरकी उपाधि कारण है, इस प्रकारसैं श्रुति कहे है; यातैं माया 
प्रतिबिब इंश्वर है, अंतःकरणमें प्रतिबिब जीव है, या अत्ष॑गर्मे प्रतिदिक्ष| 
जीव कहे अथवा ईश्वर कहै, तहां केवल प्रतिबिबकूं जीवता अथवा ईश्त़ 
इृष्ट नहीं है; कितु अतिबिबत्वविशिष्ट चेतनकूं जीवता और ईश्वरता जाननी 
काहेतें ? केवल प्रतिबिबकूं जीवता ईश्वरता होवे तो जीवबाचक पद और ई४ 
रवाचक पदमें भागत्यागलक्षणाका असंभव होवैगा, और परमार्थ तो # 
है;-पूर॑ उक्त चारिही पक्षनमें बिबप्रातेबिंबका अभेद्वाद है. या वादमं प्रति 
बिब मिथ्या नहीं है कितु ग्रीवास्थ मुखमही प्रतिबित्रत्व प्रतीति होंवे है; से 
अमरूप प्रतीति होबै है, यातें प्रतिबिबत्व धर्म तो मिथ्या है और खरूप 
अतिषिष मिथ्या नहीं, यह अर्थ आगे स्पष्ट होबेगा, 
. 4८ उक्त चारिप्षनमें मुक्त जीवनका शुद्धहासें अभेद. 
उक्त चारो पक्षमम जीव इंश्वर दोनोकूं प्रतिबिब मांने हैँ, यातें मु 
औवनका आप्य शुद्ध अह्म है इश्वर नहीं. काहेतें $ एक -उपाधिका 
होवे तब तिस उपाधिके प्रतिविबका अपर प्रतिबिबस अभद होवे नहीं: 
अपने बिवसे अभेद होवे है, ईश्वरमी प्रतिषिब है, यातं जीवरूप प्रति है | 
उपापिका नाश हुए अतिबिबरूप इश्वर्सैं संभवै नहीं, कितु बिबभूत 


अहासे ही अमेद होवै है, 


हम] 


त्न्य 


(88, 
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... १८९ उक्त च्यारी पक्षनमें पट अनादि पदार्थ कहिके 
कि त्रिविध चेतनका अंगीकार- 

इस रीतिस उक्त पक्षमम जीव, इश, शुद्ध बह्ममेदस त्रिविध चेतनका आ- 
गीकार है; इसीवार्ते वातिकर्म पट पदाथे अनादि करे हैं:--शुछूचेतन १, 
इश्वस्चेतन २ जीवचेतन ३ अविद्या 8, अविद्याचेतनका परस्पर संबंध ५, 
और इन पांचोंका पररपर भेद ६; ये षट्पदार्थ उसत्तिशुन्य होनेतें अनादि हैं. 
इनमें चेतनके तीनिही भेद कहे हैं. 

१९० चित्रदीपमें विद्यारण्यस्वामीने उक्तचेतनके च्यारि भेद. 

चित्रदीपम विद्यारण्यस्त्रामीने चेतनके चारि भेद कहे हैं, तथाहिः-जैसें 
घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, भेघाकाश भेदस आकाशके चारि भेद 
हैं. घटावच्छिन्न आकाशकूं घटाकाश कहे हैं, निरवान्छिन्ष आकाशकू 
महाकाश कहै हैं, घटजलमें आकाशके प्रतिबिबकूं जलाकाश कहे 
हैं. मेघमं जलके सूक्ष्म कण हैं. तिनमें आकाशके प्रतिबिबकूं भेघाकाश 
कहे हैं, तैसें चेतनभी कूटरथ १, अह्म ३३ जीव ३ ईश्वर ४; : भेदसें 
चारिपरिकारका है. स्थूल्सूह्र्मशरीरके अधिष्ठानचेतनकूं कूटस्थ कहे हैं; 
निरवाच्छिन्नचेतनकूं अह्म कहे हैं, शरीररूप घटमें बुडिस्वरूप जलमे जो चेत- 
नका प्रर्तिबिब ताकूं जीव॑ कहे हैं, मायारूप अंधकारस्थ. जो जलकणसमान 
बुद्धिवासना तिनमें प्रतिबिबकूं ईश्वर कहै हैं, सुषुप्यवस्थाम जो बुद्धिकी 
सूक्ष्म अवस्था ताकूं वासना कहे हैं; केवल बुद्धिवासनाम प्रतिबिबकूं 
ईश्वर कहै तो बुद्धिवासनाकूं अनंतता होनेतेँ इश्वरमी अनंत हुए चाहिये; 
' यातैं बुडिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रतिबिबकूं ईश्वर कहे हैं. इस रीतिसे 
विज्ञानमयकोश जीव है. जाभ्रत्खप्तअवस्थामं स्थूल अंतःकरणकूं विज्ञान . 
कहे हैं, तामे प्रतिबिबकूं विज्ञानमय कहे हैं. “ में कतों, भोक्ता, स्थूल, 
दुबेल, काण, बधिर हूं ” इस रीतिसे विशेष विज्ञानवाला जीव है, और 
सुषुप्त्यवस्थामं बुड्धिवासनासहित अज्ञानरूप आनंदमय कोश ईश्वर है, आ< 
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नंदमयकोशकूं इछता मांडूक्य उपनिषतम प्रसिडड है, इस रीतिसे 
चारि भेद चित्रदीपम कहे हैं; . : द 


अथ “ जीव ब्रह्म ” या वाक्यका- जीवके: अभाववाल्ला अर्थ 
अधगो ' अहम है, यह 

का हम है यह अर्थ है ? अभावकू बाघ कटे है| 
कल्पत पदाथका सत्यअधिष्ठानसें अभेद कहै, तहां ह 

बिकरणही विवश्षित होने है छानसें अमेद्‌ कहे, तहां बाधसमात 
१९३ कर लय अभेदस्यलमें अभेद 

जहां कटरकाजहत 2 गनाषिकरण 
हो कूटरथका अहासें अमेद कहें तहां अम्रेद समानाधिकरण || 
गाकाशका महाकाशरतें. अभेद कहैँ, तहां जलाकादका महाकाशते व 
सप्ानाधिकरण है और पटाकाशका महाकाशत्तें अमेदः कहे, तहां के 


नह 
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दसमानाधिकरण है; याहीकूं सुख्यसमानाधिकरण कहै हैं. इस रीतिसें 
विद्ारण्यर्वामीने जीवका अह्मसैं बाधसमानाविकरणही लिख्या है, 

१९४ उक्त बाधसमानाविकरणमें विवरणकारके वचनतें अविरोध, 
/ और विवरण ग्रंथ « अहं त्रह्मास्मि ” या वाक्यम अहं शब्दके अर्थ 
जीवका अहासें मुख्य समानाधिकरण लिख्या हैं और बाघ समानाधिकरणका 
महावाक्यनसे खंडन लिख्या है ताका समाधान विद्यारण्यर्वामीने इस रीतिसे._ 
लिख्या हैं।-बुडिस्थ चिदाभास और कूटस्थका अन्‍्योन्याध्यास- है, 
काहेतें ? चिदामासावैशिष्ट बुडिका अधिष्ठान कूटरथ है; अहंप्रती- 
तिका विषय चिदामासविशिष्ट बुद्धि है. और ख्यंप्रतीतिका विषय 
कूटरथ है. “ अहं खयं जानामि | त्व॑ स्वयं जानाति | स स्वयं जानाति ” 
इस रीतिस सकल प्रतीतिम॑ अनुगत स्वयंशब्दका अथे है; और अहं त्वम्‌ 
आदिक शब्दनका अर्थ व्यमिचारी है, स्वयंशब्दका अर्थ कूटर्थ सोरे अनु- 
गत होनेतें अधिष्ठान हैं; और अहं त्वम्‌ आदिक शब्दनका अर्थ चिदामास- 
विशिष्ट बुदिरूप जीव व्यभिचारी होनेतें अध्यस्त है. कूटसथमम जीवका स्व॒रू- 
पाध्यास है. और जीवमें कूटस्थका संबंधाध्यास है; याते कूठस्थजीवका 
अन्योन्याध्यास होनेंतें परस्परविवेक होवे नहीं, यातें त्ह्मस कूठस्थके मु- 
स्यसमानाधिकरणका जीव व्यवहार करे हैं, और जीव कूटरथधर्मके आ- 
रोप विना मिथ्या जीवका सत्यत्रह्मसैं मुख्य समानाधिकरण संभव नहीं, 
यातैं स्वाश्रय अंतःकरणका अधिष्ठान जो कूटरथ, ताके धमकी विवक्षार्स 
जीवका अहासे मुख्य समानाधिकंरण कह्मा है; इस रीतिस चित्रदीपमे विद्या 
रप्यस्रामीने विवरणकारके वचनतें अविरोधका प्रकार लिख्या है. 

१९५ विवरणोक्त जीवका अहतें सुख्यसमानापिकरण 
क्‍ ओर विधा बा औखिदता था 
विवरणाग्रेथ्क पर्व उत्तर देखे तो यह प्रकार स॑ , काहेत0 
। 5 प्रतिबिब-मान्‍्या है; यातें ताके मतमें प्रतिषि- 
बत्वरूप जीवत्व तो मिथ्या है, और प्रतिबिबरूप जीवका स्वरूप मिथ्या नहीं, 
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कितु ताका स्वरूप सत्य हैं; यातें जीवका अहासे मुख्य समानाधिकरणर 
है. ओर विद्यारप्यस्वामीने जो विवरणगंथका उक्त अभिप्राय कह 
प्रौढिवादस कह्या है, तथाहिः--प्रतिबिंबकूं मिथ्यात्व मानेभी जीव 
स्थत्व विवक्षात महावाक्यनम विवरणउतक्त मुख्यसमानाधिकरण संभव है 
५ मुख्य समानाधिकरणकी अनुपपत्तिस प्रतिबिबकू सत्यल अं 
नहीं” इस भ्रोदिवादस विद्यारण्यस्वामीने उक्त अभिप्राय विवरणका ठिलल 
है और विवरणप्रंथका उक्त अमिप्राय है नहीं. श्रौढि कहिये उत्कषों जे 
वाद कहिये कथन, ताक प्रोढिवाद कहै हैं. प्रतिबिबक मिथ्यात्व मानिषे 
महावाक्यनमे मुख्य समानाधिकरणभी प्रतिपादन करिशके है, इस राह 
अपना उत्कषे बोधन किया है. 
१९६ विद्यारप्योक्त चेतनके चारिभेदका अलुवाद. 
इस रीतिस अंतःकरणम आभास जीव है, सो विज्ञानमय कोशरूप है 
बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें आभास ईश्वर है, सो आनंद्मयकोशहप है 
दोनोंका खरूप मिथ्या है, कूटर्थ. और जीवका अन्योन्याध्यास है, औ 
अह्मचेतन इंश्वरका अन्योन्याध्यास है, यातें जीवमें कूटरथ धर्मनके आफ 
डा 2 के है. तैसे इश्वरमं आध्यासिक अद्मत्वकी विवक्षाँं 
हू वेदांतवेद्यच्वादिक धर्म क 
है हे हैं, यातिं चेतनके चारि भेद हैं, यह किंग 
45७ विद्यरण्यस्वामीउक्त बुद्धिवासनामें प्रतिबिंबकी .. 
स्क ..  *बरताका खंडन, कं. 
परंतु बुछिवासनामे प्रतिबिबरक॑ इैश्वरता संभव नहीं, तैसें आनंदमयकीश_ ॥ 
इखवरता कथनभी संभवै नहीं. तथाहि;-बुद्धिवासनाविशिष्ट अज्ञानमं | 
बिवरकू ईश्वर कह ताकूं यह पूछा चाहिये, इश्वरमावकी उपाधि केवल अर 
५... बसनासहित अज्ञान है अथवा केवल वासना है? जो पथरी 
रे तो बुडधिवासनाविशिष्ट अज्ञानमें प्रतिबिबकूं$श्वरताकथनस विरोध हो ) 
जी: दितीयपक्ष कहै तो केवल अज्ञानकूंही ईैश्वरभावकी उपाधि मानता चाह" 
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गए बुदधिवासनाविशिष्ट अज्ञानकूं इंशवरकी उपाधि कहना निष्फल है जो विद्या- 
"| रप्यर्वामीका भक्त इस रीतिसैं कहें, केवल अज्ञानकू इश्वरकी उपाधि मारे 
तो इथरमें स्वेज्ञता सिर होबै नहीं, यातैं सर्वज्ञताके लामार्थ बुछिवासनाभी 
यो अज्ञानकी विशेषण मानी है, यह कथनभी असंगत है, काहेतें ? अज्ञानरथ 
ण सर्वांशकी सवेगोचर वृत्तिसैंही सर्वज्ञताका लाभ होने बुड्चिवासनाकूं अज्ञा- 
'। नकी विशेषणता मानना निष्फल है; और अज्ञानस्थ सलांशकी दत्तिसैंही 
जे स्वेज्ञता संभव है, बुद्धिवासनातैं सर्वज्ञता।सिडः होवै नहीं, काहेतैं! एक एक 
नेगर। बुडिवासनाकूं तो निखिल पदार्थगोचरता संभत्रै नहीं, सर्वज्ञताछामकै अर्थ 
फी। सकलवासनाकू अज्ञानविशेषणता मानना चाहिये; सो प्रत्यकाल विना एक 
कालमें सबे वासनाका सह्लव संभव नहीं: यातें सर्वज्ञताकी सिद्धि वासनाएं 
होगे नहीं; इस रीतिसं धीवासनासहित अज्ञान ईश्वरकी उपाधि है, यह 
है! छितीयपक्षमी संभव नहीं, जो केवल वासना ईश्बरकी उपाधि है, यह 
है| एृतीय पक्ष कहै तथापि यह पूछथा चाहियेः-एक एक वासनामें प्रतिबिष 
| इरबर है अथवा सकल वासनाम एक प्रतिबिब इश्वर है ? जो प्रथमपक्ष 
पँ| कहे तो जीवजीवकी बुद्धिकी वासना अनंत होनेतें तिनमें प्रतिबिब इइ्वरमी 
है| अनंत होबैंगे, और एक एक वासनाकूं अल्पगोचरता होनेतें तिनमें प्रतिबिब- 
या रूँप अनंत इश्वरमी अव्पज्ञही होवैंगे, सबे वासनाम एक प्रतिबिबं माने तो 
से वासना प्रछय विना युगपत्‌ होबै नहीं. और अनेक उपाधिम अनेकही 
भंतिबिब होवै है, यातें सवे वासनामें एक प्रतिबिब संभवै नहीं, इस रीति 
. कैवल अज्ञानही ईश्वरकी उपाधि है. कि 
१९८ विद्यारण्यस्वामीउक्त आनंदमयकोशकी इथरताका खंडन. 
विद्यारण्यस्त्रामीने चिंत्रदीपमें वासनाका निष्फछ अनुप्तरण क्या है, तैंस 
. भआनंदमयकोशकूं ईइवरता कथनभी असंगत है. काहेते ? जाअत्‌ स्वप्नम 
| स्यूलावस्थाविशिष्ट प्रतिषिबसहित अंतःकरणकू विज्ञानमय कहे & विज्ञा- 
| नमय जीवही सुषुसिकालूमें सृक्षमरूपतें भी लीन हुआ आनंदमय कहिये हे; 
| तिसकूं इश्वर माने तो जाग्रत रवप्में अंतःकरणकी विल्ीन अवस्थारूप आ- 
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नंदमयके अभावते ईथ्वरकामी अभाव हुआ चाहिये, अनंतपुरुषनकी 
अनंत ईश्वर हुए चाहिये, जीवके पंचकोश सकल अंथकारोंने कहे 
और पंचकोशविवेकर्म विदारण्यखवामीने आपभी जीवके पंचकोश कहे 
आनंदमयकूं इश्वरता मानें तो सकछ वचन असंगत होवैंगे, यातें 
इंश्वरता संभंवे नहीं. - हट; । 
१९९ भांडक्योपनिपदुक्त आनंदमयकी सर्वज्ञता आदिकका अक्िए 
और मांडूक्यउपनिषतम आनंदमयकूं सर्वज्ञता सर्वेश्वरता कही है तो 
भी आनंदमयकूं ईज्वरता सिडः होवे नहीं, काहेतैं? मांडृक्य्म यह अर्थ है।- 
विश्व तैजस प्राशमद्स जीवके तीनि स्व॒रूप हैं: विराद्‌ हिरण्यगर्भ अन्य, 
कृतमेदस इंश्वरकेमी तीनि भेद हैं- यथ्यपि हिरण्यगर्भकूं जीवता सकह उ९ 
निषतम प्रसिद्ड है. हिरण्यगमरूपकी ग्रातिकी हेतु उपासना उपनिषत 
प्रसिद् है, और उपनिषदुपासनाकर्ता जीवही कल्पांतरमे हिरप्यगर्भदः 
बीकू प्राप्त होबे है तैसें विराटू्भावकी प्रात्तिकी उपासनातैं कल्पांतरमें जी 
कूंही विराट्रूपकी प्राप्ति होवे है. और हिरण्यगर्भके ऐश्वर्यतेँ विगत 
ऐडवर्य न्यून है, और इंखरका ऐट्वर्य सर्वेसे उत्कृष्ट है, तामें अपकृष्ट ऐसा 
सेभवे नहीं, तैसे हिरण्यगर्भका पुत्र विराट होबै हैं, ताक - क्षुबापिपासाओी 
बाधा होवे है, यह गाथा पुराणम प्रसिद्द है, यांतें हिरण्यगर्भ और विरा्ँ 
इश्वरताकथन संभव नहीं, तथापि सत्यलोकवासी सुक्ष्मसमश्टिका अभि: 
भानी सुखभोक्ता हिरप्यगर्म तो जीव हैं, और स्थूलसमष्टिका अमिमान | 
विराद्‌ जीव है; और सूक्ष्म प्रपंचका प्रेरक अंत्यामीभी दिस्‍्यगर्ंगन 
अर्थ है, तैसें स्थूलप्रपंचका प्रेकः अंत्योमी विराहशब्दका 
है. चेतन प्रतिबिंबगर्भ अज्ञानरूप अव्याकृतही सू्ष्मसा 


2 


अेरक होबै तब गा हिरण्यग्॒भ संशक होगे है, रथूलसश्टिकालमे ताका 


, तब विराट संज्ञक होवे है; इस रीतिसे जीवन और ईडबरमें हिर । 
शब्दकी और विराट शब्दकी प्रवृत्ति होवे है. परंतु सुक्ष्मस्थूलके अभि. 
जीवन तो दिरियगर्भ शब्द और विराट्शब्दकी शक्ति इत्ति के - | 
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रे ढिविध प्रपंचके प्रेरक इंश्वरमें तिन शब्दनकी गोणी वृत्ति हैः जैसे जीव- 
ई है। हुप हिरण्यगर्भका और विराट्का स्वीयतासंबंध सुक्ष्म स्थूल प्रपंचसे है, तैसे 
।] . ईखरकामी सूह्षमरथूल प्रपंचसे भ्रेयेतासंबंध है; यातें सूमदशि संबंधित्वरूप 
| हिरुप्यगर्म वृत्तिगुणके योगतें ईश्वरमे हिरण्यगर्भशब्दकी गौणी वृत्ति है, तैसें 

। रथूल सष्टिसंबंधित्वरूप विराट्वात्तेगुणके योगते इश्वरम विराट्झब्दकी गौणी 
| वृत्ति है इस रीतिसे हिरण्यगर्भ विराट्शब्दके जीव ईश्वर दोनो अर्थ हैं.जिस 
तत। प्रसंगमें जो अर्थ संमबै ताका ग्रहण करे, और गुरुसंप्रदायविना वेदांतम्रंथकृं 
है अवलोकन के तिनकूं पूर्व उक्त व्यवस्थाका ज्ञान होवे नहीं, यातें हिरप्य 
ये गर्म विराट शाब्दनतें कहूं जीवका, कहूं इैश्वरका संभवे देखिके मोहकं प्राप्त 
उ५| होबै है, मांडूक्य उपनिषद्म त्रिविध जीवका त्रिविध इश्वर्तें अभेदचितन 
| लिख्या है. जिस मंदबुडिपुरुषकूं महाबाक्यविचारते तत्वसाक्षातकर होबे नहीं 
कै ॥ ताकूं प्रणबचितन मांडूक्यमें कह्या है, ताका प्रकार विचारसागरके पेंचमत- 
| शर्म स्पष्ट है. तहां विश्वविराट्का और तेजस हिरण्यगभका तथा प्राज्ञ इंशवरका 


[| अमेदचितन लिख्या है; यांते इश्वरके घ॒र्म स्वेज्ञतादिक प्राज्ररूप आनंदस- 
बबं। यमें अमेद्चितनके अर्थ कहे हैं; और आनंदमयकूं इईश्वरताविवक्षासे 
कौ। नहीं कहे, जैसे विश्वविराटके अमेदचितनके अर्थ वेश्वानरके उत्नीस मुल्ल 
| कहे हैं. चतुदेश त्रिपुटी और पंचप्राण ये उन्नीत विश्वके भोगसाधन होनेतें 
४| विश्वका सुख हैं और वैश्वानर ईर्वर है; ताकूँ भोग होवै नहीं; यातें विश्वविरा- 
है| देके अमेदचितनके अर्थही विश्वके भोगलावन पदार्थ नकूं वैश्वानरकी भोग- 


> बा 


साधनता कही है. विराटकूं वेश्वानर कहे हैं: मांडूक्यवचनका अभेद्चितनमे 
तातये है, वस्तुके स्वरूपके अनुसारही चिंतन होवे है; यह नियम नहीं 
है; किंतु अन्यरूपतैंमी चितन होवै है. यह अरथभी विचारसागरम र॒ष्ट है, 
यातें मांडूक्यवचनतैं आनंदमयकूं इश्वरता सिद्ध होवै नहीं. 
२०० आनंदमयकी ईश्वर्तामें विद्यारण्य स्वामीके 
तातयंका अभाव: शक 
और विद्यारण्यखामीनेसी अह्मानंदनामग्रंथनम “जीवकी अवस्थाविशेष 
ड््‌ | 


न नल अत आओ हे -वयल उलर 
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आनंदमयकोश है” यह लिख्या है, तहां यह प्रसंग हैः-जाग्रत्पप्रो द 
देनेवाले कर्मसमुदायका नाश हुए निद्गारूपतैं विलीन अंतःकरणका भे 
देनेवाले कर्मके वशत्तें धनीभाव होबे है ताकूं विज्ञानमय कहें है; ५ 
विज्ञानमय सुषुत्तिमं विल्लीन अवस्थावाल्ा अंतःकरणरूप उपाधिके सं 
आलनंदमय कहीये हैं; इसरीतिसें विज्ञानमयकी अवस्थाविशेषही | 
दुमय कह्मा है; यातें विद्यारण्यस्वामीकूंभी आनंद्मयकोशार्मे जीवलही ह 
्यि विल्क्षण लेख देखिके और परंपरावचनमें परंपरातैं यह कहै हैं. पं क्‍ 
 विबेक और पांच दीप तो विद्यारण्यक्नृत हैं और पांच आनंद भारतीतीफ) 
है. तथापि एकही पंथ पृवे उत्तरका विरोध संभव नहीं; यातें पंचदर्शीग्रंणों 
आनंद्मयक्‌॑ इंश्वरता विवक्षित नहीं, और चित्रदीपमें तिसकूं ईश्वरता कह 
हें; सो साड्क्यवचनकी नांई चितनीय इश्वरामेदम तात्पर्य कही है. आनंद: 
मयकूं इश्वरतामें विद्यारण्य स्वामीका तात्पर्य नहीं. इस रीतिसें विद्यारप्यला ) 
मीने चेतनके चारीमेद पंचद्शीके चित्रदीपप्रकरणमें कहे हैं, तथापि।- 


422९ चैतनके तीनभेदोंका विद्यारण्यस्वामीसहित सर्वहूं स्वीकार 
जे कह नामग्रंथ्म विद्यारप्यसवामीने कूटरथक्षा जीवमें अंतर्म 
“या हैं, तथापि पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाप्तिक भेद जीव तीन 
के गिर है. स्थूलसृक्म-मेद्‌हयावच्छिज्न कूटस्थचेतन पारमार्थिक जीः 
8 अभेद्‌ है; मायासे आवृत कूटस्थमें काश्पित अंत 
कान की है; सो देहहयमें अभिमानकर्ता व्यावहारिक जीव ९ 
मम्मे गर्ल, बाध होवे नहीं, यातँ व्यावहारिक है, निद्रारूपमायाँ | 

खा रिंक जीवरूप अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिक जीव | 
न प था प्रातिभासिक प्रप॑चका अहममाभिमानी प्रातिभासिक जी | 
कि विनाही जागत्मपंचके बोधसे प्रातिमासिक प्रप॑चकी नि ति । 
ध्या हे का जीवके बोधसे प्रातिभासिक प्रपंचकी नि्वतिकार्टी | 
वहारिक , जीवक्के. बोधसें आतिभासिक निवृत्ति होवे है, # 


28 ८ नम मर 
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रीतिस कूटरथका जीवमे अंतर्भाव है, यातैं जीवईश्वर शुचेतन भेदसे त्रिवि- 
| धवेतन है; यही पक्ष स्वेकू संगत है और वा्तिकवचनके अनुकूल है, 
: ३०२ जीवका मोक्षदशामें उक्तपक्षनविषे शुद्ध बसें 
ओर विवरणपक्षविषे ईश्वर्सें अभेद. | 
पृवउक्त सकल पक्षनमें जीवकीनांइ हश्वरभी प्रतिबिबरूप है,यातें ईर्वरतें 
९ : मोक्षद्शामें जीवका अभेद इनके मतमें होवै नहीं; काहेतैं! उपाधिके अपस- 
रणतैं एक प्रतिबिबका अन्यप्रतिषिब्स अभेद अनुभवगोचर नहीं, किंतु बिब- 
सैंही अमेद्‌ होवैहै, तैसे शुद्चेतनसही प्रतिबिबरूप जींवका मोक्षमं अमेद्‌ 
होवैहै और विवरणकारके मतमे बिबचेतन इश्वरं है, ताके मतमे इंश्बरसेही 
जीवका अभैद होवैहै, 42 
. २०३-४३१० वेदांतके सिद्धांतमें प्रकरियाके भेद, .. 
२०३ विवर्णकारके मतमें अज्ञानविषे प्रतिबंध जीव 
ओर बिंब इंश्वर्का निरूपण: 
विवरणकारके मत जीवईश्वरकी उपाधि एकही अज्ञान है. अज्ञानमें 
प्रतिबिंब जीव है; बिब ईश्वर है. जहां दर्पणमें मुखका प्रतिबिब प्रतीति होव 
तहां दर्पणमें मुखकी छाया नहीं और दर्षणमें अनिवंचनीय प्रतिबिबकी 
उत्त्ति नहीं. तैसे व्यावहारिक प्रतिबिबकीमी उत्पत्ति नहीं; किंतु दर्पणगो- 
चर चाक्षुषवृत्ति दर्पणसें प्रतिहत होयके ग्रीवास्थमुखकूंही विषय करे हैं, 


३ |" इस रीतिस भरीवास्थमुखमेंही बिबप्रतिबेब भाव प्रतीत होवे है. सो औवारथ 


। मुख सत्य है, यातें बिंबप्र्तिबिबका स्वरूपभी ओवास्थमुखरूप होनेतें 
५ सत्य हैं. परंतु ओवास्थमुख्म बिबत्व प्रतिबिबंत धर्म मिथ्या है. अनिवव॑- 
। चनीय मिथ्या धिबत्वप्रतिबिबत्वकां अधिष्ठान मुख है. इस रीति बिबकी- 
नां३ प्रतिधिबकामी स्ररूप सत्य होनेतें दर्षणस्थानी अज्ञानके सन्निधा- 
ने शुद्धचेतनम बिबस्थानी ईैश्वरकीनांई प्रतिषिबस्थानी जीवकांभी. 
॥ | स्वरूप सत्य है, यातें महावाक्यनमे मुख्यसमानाधिकरण संभवैहे, परंतु 
/ | विबत्वरूप ईश्वरत्व और प्रतिबिबलरूप जीवत् दोनों धर्म मिध्या हैं; तिनके 
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अधिष्ठान शुद्धचेतन है. यद्यपि उक्तरीतिस जीवईंश्वरकी उपाधे एक 
है, यातें दोनोंकूं अज्ञता वा सर्वज्ञता हुईं चाहिये, तथापि दर्पणादिक 
धिके लघुत्वपीतत्वादिक धमेका आरोप प्रतिबिंबमं होवे है, बिबमें नहीं, | 
यातैं आवरणस्वभाव अज्ञानइत अल्पज्ञता जीवमें है; बिचरूप ईश्व् 
स्वरूपप्रकाशर्तें सर्वज्ञत्व है. यद्यपि बिब प्रतिबिबका उत्तरीतिस अशेद्‌ है 
यांते बिबप्रतिबिबके धर्मनका भेदकथन संभवै नहीं, जो बिबप्रतिबिषक्ष 
भेद होवे तो उक्त व्यवस्था संभवै तथापि दुर्पणस्थत्वरूप बिबप्रातिबिंबलक्न 
ग्रीवास्थमुखम भ्रम होवे है, अमसिद्ध प्रतिबिंबत्वकी अपेक्षास बिंबलव्यवहा 
होवे है; यातें एक मुखम बिबलप्रतिबिंबत्व दोनों आरोपित हैं. तैस एक 
मुखर बिवत्वप्रतिबिबत्वरूपतें धर्मीके भेदका भ्रम होबे हैं, आंतिस प्रतीत 
. जो बिबप्रतिबिबका भेद तासे उक्त व्यवस्था संभव है, इस रीतिसे विवरण 
कारके मतमे अज्ञानमें प्रतिबिब जीव है और बिंबचेतन ईश्वर है; अज्ञान : 
अनिर्वंचनीय है, यातें अज्ञानसह्लावकालमेंभी अज्ञानका परमार्थसैं अमाव 
होनेतें बिबप्रतिबिबरूप चेतनही परमार्थतं शुद्धचेतन है. यातैं इश्वरमावतरी | 
प्राततिमी शुद्धहिकी प्राप्ति है. 


२०४ अवच्छेदवादीकरि आभासवादका 
को खंडन और स्वमतका निरूपण. | 
ई आचाये यह कहे हें:-अंतःकरणावब्छिन्नचेतन जीव है 
अंत/करणसे अवच्छिन्नचेतन ईश्वर है; नीरूपचेतनका प्रतिबि संभव | ! 
नहीं. यद्यपि कूपतडागादिक जलगत आकाशमें नीलता विशालताके अभा३ | 
होनेते॑ " नीले नभः | विशाल नमः” ऐसी प्तीति होवे है, यातैं विशालता । 
विशिष्ट ओर आरोपितनीलताविशिष्ट आकाशका प्रातिबिब मानना 
ओर आकाशर्म रूप हे नहीं, यातैं नौरूपकाभी प्रतिबिंब संभव है, : तथा 
आकाझमेंभी आंतिसिद् आरोपित नीररूप है, चेतनमें आरोपित रूपकीगी | 
अभाव होनेतें ताका अ्रतिबिंब संभव नहीं, जा पदार्थम आरोपित वा अर | 
रोपित रूप होवै,ताका अरतिबिब होवे है; सर्वथा रूपहहितका प्रति 


र १५ ४ ढ्ः 
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होवे नहीं; और निरुपाधिमें तो सर्वथा प्रतिबिब संमवै नहीं, काहेतें ? 
खरूपबाले दपणादिकनमेही प्रतिषिंब देख्या है, यातें नीरूप अंतःकरणप 
वा नीरूप अविद्याम नीरूपचेतनका प्रतिबिब संभवै नहीं, और रूपरहित 
शब्दका नीरूप आकाश जेसे प्रतिध्वनिरूप प्रतिबिब कहे हैं सोमीं अस- 
' गत है, काहेतें ? उक्त रीतिसँ आकाश रूपरहित नहीं और आकाशरम्म जो 
। प्रतिध्व॑नि होवे है सो शब्दका प्रतिबिंब नहीं, काहेतेँ ? जो प्तिध्वनिकूं 
शब्दका प्रतिबिंब माने तो आकाशवृत्ति शब्दका अभाव होवैगा, भेरीदंडा- 
दिकनके सैयोगते पार्थिव शब्द होवे है; तिस पार्थिवशब्दत्तें ताके सन्मु- 
खदेशम पाषाणादि अवच्छिन्न आकाशर्मे प्रतिध्वनिरूप शब्द होवे है, तिस 
प्रतिध्वनिशब्दका पार्थव शब्द निमित्तकारण है, यातें पार्थिवध्वानिके समा- 
नहीं प्रतिध्वानि होवे है. जो प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिबिब माने तो प्रतिदषे- 
बकूं अनिर्वंचनीय माने है; और विवरणकारके अनुसारी बिबस्वरूपही प्रति- 
बिबकू माने हैं; इन दोनों मतमें आकाशका गुण प्रतिध्वनि नहीं होवैगा,काहेतें? 
* व्यावहारिक आकाशका गुण प्रातिभासिक संभव नहीं; यातैं अनिर्वंचनीय 
प्रतिबिबवादसे प्रतिध्वनिकूं पार्थिवशब्दका प्रतिबिब मानें तो आकाशका 
गुण कहना संभव नहीं और बिंबप्रतिबिबके अभेदवादमे पार्थिवशब्दका प्रति- 
बिबरूप प्रतिध्वानिका अपने बिंबर्स अभेद होनेंतें पृथिवीका गुण प्रतिध्वनें 
होवैगा, यातैं प्रतिध्वनिकूं शब्दका प्रतिबिब मानें तो किसी प्रकारतें आका- 
। शक गुण प्रतिध्वनि है, यह कथन संभव नहीं और प्रतिध्वनि्स मिंन शब्द 
। पथिबी जल अभिवायुके हैं. आकाशम अन्यप्रकारका शब्द है नहीं, यातेँ 
शब्दरहितही आकाश होंबैगा और शब्द्राहित आकाश है यह मत अशाखीय 
| है. भूतविवेकर्म विद्यारप्यस्थामीने यह कह्या हैः-कटकटा शब्द धृधे- 
| वीका है, चुलचुल शब्द जलका है; भुक्‌ भुक्‌ शब्द अभिका है, सीसी शब्द 
है| वायुका है, प्रतिधष्वनिरूप शब्द आकाशका है; तैसे अन्यग्रेथकारोंनेंभी २६० 
| शक गुणही प्रतिध्वनि क्या है; यातें शब्दका प्रतिबिब प्रतिध्वनि नहीं; 
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कितु आकाशका ख्तंत्र शब्द प्रतिध्वनि है ताका उपादानकारण आकाश 
और भेरीआदिकनमें जो पार्थिव ध्वानि होबे है, सो अ्रतिध्वनिका निमितत | 
कारण है. यातें रूपरहित प्रतिबिंब संभव नहीं. जो प्रतिबिचवादी इसरीति | 
कहे कृपादिकनके आकाशमे “विशाल आकाश” यह गतीति होवैहै. थौ! | 
कूपदेशके आकाशमें विशालता है नहीं, यातें बाह्य देशरथ रूपरहित व. 
शारू आकाशका कूपजलम प्रतिबिब होनेते रूपरहित चेतनका प्रति 
संभवैहै; तथापि रूपवाले उपाधिमही प्रतिबब होवेहै, रूपरहित उपाधि 
प्रतिबिब संभवै नहीं. आकांशके प्रतिबिबका उपाधि कूपजल है, तामे रुप 
है और अविया अंतःकरणादिक रूपरहित हैं, तिनमें चेतनका प्रतिषिष 
संभवै नहीं यातें अंतःकरणावच्छिन्नचेतन जीव॑ है और अंतःकरणसे अनत- | 
ौिछत्न चेतन हूग्वर है, | 
२०५ अवच्छेदवादका कथन. 
._ अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव है और मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है. 
२०६ अंतःकरणसें अवच्छिन्नेतन जीव और अनवच्छिन्नचेतन | 
इश्वर हे इस पक्षका खंडन- | 
' अंतःकरणावच्छिन्कूं जीव मानें और अनवच्छिन्नकूं ईश्वर माने है. तो | 
ह्यॉंडर्स बाह्य देशस्थ चेतनमें इश्वरता होवैगी. काहेतें? बह्मॉडम अनंत | 
वनके अनंत अंतःकरण व्याप्त हैं,यातैं अनंतांतःकरणानवच्छिन्नचेतनका अही' | 
डके मध्यलाभ संभव नहीं.जो जह्यांडस बाह्य देशमेंही इश्वरका सद्भाव मा ! 
तो अंतर्यामिप्रतिपादक वचनसें विरोध होवैगा, “ यो विज्ञाने तिष्ठन, विश | 
नमंतरों यमयाते ” इस वचनमें विज्ञानपदबोच्य जीव देश > 
सह्लाव कह्य है, यातें अंतःकरणसें अनवच्छिन्न ईश्वर नहीं; किंतु मी, | 
वच्छिन्नचेतनही ईश्वर है और अंतःकरणसैं अनवच्छिज्नकं ईश्वरता भी । 
तो अंत;करणसे संबंधमावही ईश्वरताकी उपाधि सिद्ध होगे है. औरई | 
रमें स्वेज्ञतादिक उपाधिकृत है, अभावरूप उपांधिसं सर्वशतादिक धर्म | 
सिद्धि होवे नहीं. ... हट | 
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३०७ तृत्तिदीपमें विद्याणण्यघामीउक्त अंतःकरणके संबंध 
ओर ताके अभावके उपाधिपनेका अशिपग्राय: 


ने ण्ृ & 
. विद्यारण्यस्त्रामीने तृप्तिदीपम यह कह्या हैः-जैस अंतःकरणका संबंध 


उपाधि है; तैस अंतःकरणके संबंधका असावभी उपाधि है, जैसे छोहकी 


|. भृंखास संचारका निरोध होवै है, तैसेँ सुवणकी शृंखरासैमी संचारका 


: निरोध होवे है. इस रीतिसे अंतःकरणके संबंधरूप भाव उपाधितं जीव- 


। खरूपका बोध होवे है और उक्त संबंधके अभावतें परमात्मखरूपका 


बोध होगे है; इस रीतिसेँ विद्यारण्यस्वामीने अंतःकरणराहित्यभी 
उपाधि कह्या है ताका यह अभिप्राय हैः-जैंस अंतःकरण संबंध जीव- 
खरूपका षोध होवे है; तैस अंतःकरणराहित्यसैं ब्रह्मस्वरूपका वोध 


हनेतें अह्मके बोधका उपयोगी अंतःकरणराहित्यभी है, यातें विद्यारण्य- 


(2 
| 


। खार्माके वचनतैंभी अभावरूप उपाधिस इश्वरम सर्वेज्तादिकनकी सिडि- 
/ प्रतीति होवे नहीं. 


२०८ अआवच्छेदवादके भेद्परवेकताकी समाप्ति | 

यातैं मायावच्छिन्न चेतनही ईश्वर है; रथरका उपाधि साया सब देशर्मे 

है, य॒तें इंधरम अंतयाभिताभी संभव है और अंतःकरणअवच्छिन्नकूं जीव 
माने तो कर्ता भोक्ता चेतनके प्रदेशभिन्न होवैंगें; यात कृतका नाश और - 
अक्ृतकी प्रात होवैगी, यातें अविद्यावन्छिन्नचेतनही जीव है; अंतःकरणा- 


. वब्छिन्नचेतन जीव नहीं. इस रीतिसें कितनेक ग्रंथकार अवच्छेद्वादकूं ही 
. माने हैं और प्रतिविंवके प्रतिपादक श्रुतिस्ट्रतिवचनोंका विरोधपरिहर तिनके 
! भरथन्म स्पष्ट है, 


२०९ सिद्धांतम॒क्तावलि आदिकविषे उक्तएक जीव 
( दृश्सिशि ) वांदका नि 
सिद्धांतमुक्तावक्लीक[रादिकनका यह मत हैः- 
दोहाः-ज्यूं अविकृत कॉतेयमें; राधापत्र प्रतीति॥ 
चिदानंदधन बह्ममें, जीव भावतिहिंरीति॥ ६॥ | 
सदा असंग नित्यमुक्त चिदानंद अ्ममें करिपित अवियादिकनके सं" 
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घ्॒स प्रतिबिंबितता यथा अवच्छिन्नता संभव नहीं. जैस म्गतृष्णाके ५ 
पूरित वंध्यासुतकुलालने शशशुगके दंडर्स रचित घटके संबंधर्स आकाश 
प्रतिबिबितता वा अवच्छिन्नता होवै नहीं; किंतु आकाशके समानसत्तावाह़े | 
जनपूरित घटतडागादिकनके संबंधसही आकाश प्रतिविवितता और- . | 
वन्छिज्ञता होवें है. अविद्या ओर ताका कार्य बह्मचेतनके समानसत्तावाहे 
नहीं कितु स्वतःसत्ताशुन्य है, और बह्मकी सत्ता सत्तावाले अविद्यादिक 
हैं; याते शशशंगादिकनकी नांई अत्यंत अछीक अविद्यादिकनतें चेतनक 
संवंधकथनही संभव नहीं; विनके संबंध प्रतिविविततादिक तो अत्यंत दूर है 
यातें सदा एकरस बह्म है, ताके विषे अवच्छिन्नता वा पतिविबितता रुप 
जीवता संभव नहीं, किंतु कल्पित अज्ञानके कंल्पितसंबंधर्स अह्ममें विना 
हुआ जीवत्व प्रतीत होबे है. जेस अविकारी कुंतीपुत्नम राधापुत्नताकी प्रतीति 
अ्रमरूप हुई है; तेसे प्रतिषिंवादिक विकारषिनाही अह्ममं जीवत्व अम होवे है 
और प्रतिविंबरूप वा अवच्छेद्रूप जीवभावकी प्राप्ति होवे नहीं. सवाबि- 
यासे जीवभावापतन्न बह्मही प्रपेचका कल्पक होनेते सर्वज्ञत्वादिक घर्मसहित 
इज्वरमी या पक्षम जीव कल्पित है. जेसे स्वप्नकल्पित राजाकी सेवा्ते स- 
प्नमें फलकी प्राप्ति होवे है, तैंसे स्वप्नकल्पित ईश्वरभजनतें फूछकी 
प्राप्तमी संभव है? इस रीतिसँ अनादि अवियाके बलतें स्वकीय अह्मभावे 
आवरणत जीवत्व भ्रम होवे है, “८ तख्मस्यादि ” वाक्यजन्य साक्षाला' 
रतें जीवत्वश्रमकी निवृत्ति होवे है, अ्मकालमेभी जीवल है नहीं; द कि |! 
नित्यमुक्त चिदानंद स्वरूप अह्मही है, यह पक्षही भाष्यकार क 
बृहदारण्यके व्याख्यानमें कर्णके दृष्टांतसैं प्रतिपादन किया है. जैसे कुंती३ ५ 
त्रकणकूं हीनजातिके संबंधर्स निरृष्टताका भ्रम हुया है, और अनेकविंत | 
र्कारजन्य दुःखका अनुभव करता हुआ खत;सिद्ध कंतीपुत्नतानिमित्तक 37 | 
पैसे प्रच्युत हुआ.है, .... हक ७ | 2 | 
हर कदाचित्‌ एकांत सूथे भगवानने कहां “ तूं राधापुत्र नहीं, कि | 
संबंध कुंतीउदरस उत्पन्न हुया है ” इस प्रकारके सूयेवचनतें अपनेग 


जा उ 
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जातिके अमकँ त्यागिके स्वतःसिद कुंतीपुत्नतानिमित्तक उत्कषकूं जानता 
हुया. तैसे चिदानंद अह्ममी अनादि अविद्याके संबंधस जीवत्वअमकं 
प्राप्त हुवा स्वतःसिद्ः अह्ममावका विस्मरण करिके अनेकविध दुःखक अनु- 


| भव करे है 


कदाचित्‌ अपने अज्ञानतैं कल्पित स्वप्त करिपत आचार्यके तुल्य आ- 
चार्यदारा महावाक्यश्रवणतें स्वगोचरविद्यार्स अविद्याकी निवृत्ति हुयां नित्य 
परमानंदका स्वरूप चेतन्यसें अनुभव करे है, इस रीतिसे बुड्दारप्यके व्या- 
स्यानमें भाष्यकारने ओर वातिककारने लिख्या है. जैसे जीवकी अविदा 
कल्पित आचार्य वेदोपदेशके हेतु है, पैसे इश्वरभी स्वप्तकल्पित राजाकी नांई 
जीवकल्पितही भजनतें फलका हेतु है; या मतमें एक जीववाद है; यातें 
. एक - जीवकल्पित इश्वरभी एकही है, नाना इंश्वरकी आपत्ति नहीं, 
शुकवामदेवादिकनकी मुक्तिप्रतिपादक शाख्सैंभी स्वप्तकल्पित नाना पुरु 
पनकी नांई जीवाभासही नानासिद होवै हैं, नानाजीववादकी सिद्धि होवे 
नहीं, जैसे स्वप्नम एक द्रष्टाकं नानापुरुष प्रतीति होवैं, तिनमें कोई महा- 
वनमें उतपथगामी हुए व्याप्रादिजन्य दुःखकं अनुभव करे है; कोई. राज- 
मार्गम आरूढ होयके खनगरकूं प्राप्त होवे है; तहां वनमें ्रमण और स्वन- 
नगरकी प्राप्ति खप्त द्रष्टाकूं नहीं. किंतु आभास पुरुषनकूं होवै है. . ते 
अविद्यासहित अह्मरूप जीवकूं बंधमोक्षकी प्राप्ति नहीं; किंतु अभासरूप जीवे- 
। नके बंधमोक्ष प्रतीत होवे है ४ ३ 
| शा पक्षम किसके ज्ञानतैं अविद्याकी निदृत्तिरुप मोक्ष होवैगा, यह कं 
«| करे तो तेरे ज्ञानतैं होंवैगा; यह उत्तर है. अथवा किसीके ज्ञानतें मोक्ष होने 


*| नहीं, यह उत्तर है, काहेते ? या मत्म बंधका अत्यत असर आत्मा है. 


नित्यमक्त आत्माका मोक्ष होवैगा अथवा हुआ हैः यह कथन संभव नहीं. 
। इस अभिप्नायवैं मोक्षप्रतिपादक वाक्यनकूं अर्थवाद कहे क और बह 
0| अचपर्यत कोई मुक्त हुआ नहीं; आगे पुरुषा्यसे मोक्ष होविगा, हर प्रा- 
: यहैं वामदेवादिकनकी मुक्तिम्रतिपादक वाक्यनकूं अर्थवाद नहीं कहा, 


है ह.। 
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काहेंतें ) जो बंध होनेते वामदेवादिकनका मोक्ष नहीं हुया तो आगेभी ३ ॥ 
आशा निष्फल है; या बुडिसें श्रवणमें प्रवत्तिकाही अभाव होवैगां याहै | 
आत्माम बंधका अत्यंत असह्लव है, नित्यमुक्त बह्मरूप आत्मा है ताका मोक्ष | 
संभवै नहीं; यह उत्तम भूमिकारूढ विद्वान॒का निश्चय है. 
२१०-२१६ वेदांतसिद्धांतकी नानाप्रक्रियाका ताले. . 
: ११० सकल अद्वेतग्रन्थनके तात्पययेका विषय- 
“नित्यमुक्त आत्मस्तरूपके ज्ञानतैं दुःखपरिहार और सुखकी प्राप्तिके | 
निमित्त अनेकविध कर्तव्य बुडिजन्य क्लेशकी निवृत्तिही वेदांत श्रवणका 
फूल है. आत्मस्वरूपमें बंधका नाशरूप वा परमार्नदकी प्राप्तिरूप मोक्ष वेदांत 
श्रवणका फल नहीं. वेदांतश्रवणतें पूनभी आत्मामे बंधका लेश नहीं, तथापि 
अत्यंत असत्‌ बंधकी प्रतीति होवे है; यातें अमतही वेदांतश्रवणमे प्रवृत्ति 
: होंबे है, जाकू बंधभ्रम नहीं होवे ताकी प्रवृत्ति होबे नहीं: सकल अद्ठैतशञाः ) 
स्त्रका इस पक्षमही तात्पये है. ं | 
२११ जीवई शरविषे सर्वग्रंथकारनकी स॑मतिका एकत्र निर्णय: 
- :इसरीतिसे जीवईश्वरका र्वरूपनिरूपण ग्रंथकारोंने बहुत विस्तारसे लिख्या | 
है; तहां जीवके ख्रूपमे तो एकत्व अनेकल्वका विवाद है; और सर्वेमतर | 
इंश्वर एक हें, सर्वज्ञ है, और नित्यमुक्त है, ईश्वरमें आवरणका अंगीकार किसी । 
अद्देतवादके ग्थनमे नहीं, जो ईश्वरम आवरण कहै, सो वेदांतसंप्रदायत | 
बहिसभूत है, परंतु नाना अज्ञानवादमं जीवाश्रित अह्मविषयक अज्ञान है ये | 
वाचरपतिका मत है, तहां जीवके अज्ञानतें कल्पित ईश्वर और प्रपंच । | 
माने हैं; तथापि जीवके अज्ञानसें कल्पित ईश्वरमी सर्वज्ञही माने हैं; $ 
आवरणका अंगीकार नहीं. :"+ 
. २१२ विवरणकारकी रीतिसे प्रतिबिंषके स्वरूपका निरूपण. | 
__' जीवईश्वरके खरूपनिरूपणम प्रतिषिंचका स्वरूप निरूपण करें हा 
विवरणकारके मतमे दर्षणादिक उपाधिस प्रतिहत नेत्नकी रशिम ग्रीवासंथ मुह |. 
विषय करे है. जहां द्रषासैं मिन्नपदार्थकामी दर्पण अभिमुखतारूप । 
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। होकै, तहां दर्पण संबंधी होयके प्रतिहतनेन्नका द्रष्टासँ मिन्नमी दाग 
हैं। द्धार्थसे संबंध होयके स्वस्थानमेंही ताका साक्षात्कार होवै है, जहां अनेक 
| पदार्थ दर्षणके अभिमुख होवें तहां प्रतिहत नेत्रसैं अनेकपदार्थनका साक्षात्कार 
होपैहै,वपणामिमुख जो उद्भूतरूपवान होवै तामे प्रतिहत नेत्रजन्य साक्षात्का- 
: समी योग्यता है; यातें दरषणामिमुख पदार्थके सन्मुख नेत्रकी वृत्ति जाबै हैं, 
 ख़गोलकमेही नेत्रकी वृत्ति आवे, यह नियम नहीं; इसरीतिस विवरणकारके 
+ मतमें आऔवास्थ मुखकाही साक्षात्कार होवैहै, परंतु पवॉभिमुख ओवास्थ मुखर 
प्रयइूमुखल्व दपणस्थत्व खवभिन्नत्व भ्रम होंबे है; यातें दपेणमे पृ्रोभिमुख़ 
प्रतिबिंब है और मे रे मुख भिन्न है, ऐसा व्यवहार होवे है. ...*#.. 
या पक्षमं यह शंका हैः--जो बिबभूत मुखादिकनकाही प्रतिहतनेत्रसे 
साक्षात्कार होवे तो सूर्यके प्रकाशरतें नेत्रका प्रतिरोध होवे है, यातें जलतसें 
न्‍ । प्रतिहत नेत्रसैंमी सूर्यके साक्षात्कारके असंभवर्त जलदेशम सूर्यतें. मिन्नताके 
| प्रतिबिबकी उत्पत्ति माननी चाहिये और बिंबके साक्षात्कारक अर्थ उपा- 
. पिस संबंधी होयके नेत्रकी रश्मिकी प्रतिहति मानें तौ जलके अंतर्गत सिक- 
ताका साक्षात्कार नहीं हुआ चाहिये, इन दोनों शंकाके ये समाधान हैः- 
केवल नेन्रका आकाशस्थ सूर्यके प्रकाशतें अवरोध होविहे; और जलादिक . 
| उपाधितें प्रतिहत नैत्रका सूर्यप्रकाश्तै अवरोध होने नहीं, तैसे कोई नेत्र 
| | रहिम जलूमें प्रविष्ट होयके तिसके अंतर्गत सिकताकूं विषय करे, तिसी 
, नेक अन्य रकम परतिहत होयके बिवरू विषय कर; यह दुथके अजुसार 
| कल्पना है. यातें बिबसैं भिन्न प्रतिबिब नहीं; यहहदी विवरणकारका मत है, 
२१३ विद्यारप्यस्वामीके और विवरणकारके मतकी विलक्षणता. 


ने व्याव तिभासिक 
विद्यारण्यस्वामी आदिकोंने  पारमार्थिक; व्यावहारिक, भरा 
भेद त्रिविध जीव कह्महै, व्यावहारिक अंत:करणमे अति कु 
“| हारिक जीव कहैह, स्वप्त अवस्थाके प्रातिमातिक अत रा 
रे प्रातिभासिक जीव कह हैं, विवरणकारकी रीतिस ५ ता 
| बिचके असावरते जीवके तीनि मंद संभव नहीं; याणे विविध हे. 


(७-0. 37699 |/॥ (0॥86०॥0०7. 0260 0५ 852760[ 


३४८ हक: वुत्तिप्रभाकरः 


अनुसारी बिंबप्रतिबिंबका भेद मानेहैँ, तिनके मतमें दषणादिक उपाधि | ः 

अनिवचनीयप्रातिबिबकी . उस्तत्ति होवेहै, प्रतिबिबका अधिष्ठान- दरषणा, | 

दिकहै, और बिंबका सन्निधान निमित्तकारण है. यद्यपि निममित्तकारणके अभ्न. 

वर्त का्यका अभाव होबे नहीं और बिबके अपसरणतें प्रतिबिंबका अमर क्‍ 
होवे है; तथापि निमित्तकारणके दो भेद हैं: कोई ते कार्यतें अव्यवहित | 
पृवकालवृत्ति निमित्तकारण होवैहै, कोई कार्यकाल्वृत्ति निमित्तकारण होकैर, | 
घटादिकनके दंडकुलाछादिक निमित्तकारण हैं, सो कार्यतें पू्वेकाल वृत्ति 
चाहिये, घटादिकनकी सत्ता होनेपर तिनकी अपेक्षा नहीं, तैसे प्रत्यक्षज्ञानों 
स्वविषय निमित्तकारण है. तहां विषयकी सत्ता ज्ञानकालमें अपेक्षित है, बिना: 

. शाप्निमुख घटसें नेत्रका संयोग होनेपर भी घटाका साक्षात्कार होये नहीं, या 
ज्ञानकालम वर्तमान घटादिकही अपने साक्षात्कारके निमित्तकारण हैं. औः 
दूरस्थ नानापदार्थनम एकत्व अम होवैहे, मंदांधकारस्थ रज्जु्मे सर्पश्रम होगे. क्‍ 
है; यांति. एकन्न अमका निमित्त कारण दूरस्थव॒दोष है; र्जु्में सरपेश्रमका 
निमित्तकारण मंदांधकार है दूरस्थंत्त और मंदांधकारका अभाव हुम॑| 

 एकल्वश्रम और सर्पश्रमका अभाव होनेतें कार्य कालमें वर्तमान 
दूरस्थलर. और मंदांधकार उक्त डिविध. अध्यासके निमित्तकारण है| 
तिसरीतिस बिबका सन्निघानभी कार्यकालमें वर्तमानही प्रतिकि| 
अध्यासका हेतु होनेतें बिबके अपसरणतैं प्रतिषिकका अभाव संभव है| 
यातें सानिहित विंव तो प्रतिविंबका निमित्तकारण है. अमका अधिश्ठनही| 
उपादानकारण कहिये है, यातें प्रतिबिकके उपादानकारण दुर्पणादिक ह| 
और विवरणकारके मतमें प्रतिषिंबका स्॒रूप तो बिबस भिन्न नहीं 7 
दर्पणस्थल्र. विपरीतदेशाभिमुखत्व॒विवभिन्नत्॒धर्मकी उत्पाति ऑवर्त| 
मुख होंवे है, सोभी तीनों धर्म अनिर्वेचनीय है, निमित्तकारण तिरन| 
अधिष्ठानरूप उपादानकारण ग्रीवास्थमुख है, सन्निहित दर्षणादिक ढे ९. 
रीतिस चेतनके प्रतिषिबवादमें दो मत हैं. विवरणकारकेमतर्मे प्रतिरिक | 

'बिंबस ,अमैद होनेतें प्रतिबंबका स्वरूप सत्य है और विद्यारण्यर्ल 


| 
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ें क्‍ । आविकनकें मत दपणादिकनमें अनिर्वचनीय भुखाभासकी उत्पत्ति होे हैं. 
« | बरकूंही आभासवाद कहे हैं. विवरण उक्तपक्षकू प्रतिषिंबवाद कहे हैं. दोनों 
. प्लनका परस्पर खंडन और र्पक्षका मंडन बृहदय्ंथनम स्पष्ट है परंत 
- बिस्तारमयतें यहां लिख्या नहीं. टेक “क्र श: 
२१४ दोनोंके पक्षनकी उपादेयता. 
 <: प्रतिबिबवादमें अथवा आभासवादम आग्रह नहीं, चेतनमें संसारधर्मका 
| संभव नहीं और जीवईशका परस्पर भेद नहीं इस अ्धके बोधके 
अनेक रीति कही हैँ. जिस पक्षसें असंग अद्लात्मबोध होवे, सोई पक्ष 
आदरणीय हैं. क्‍ ५५ 
२१५ विषप्रतिषिबके अभेद पक्षकी रीतिकी अभेदके बोधनंमें सुगमता« 
तंथापि बिबग्रतिबिंबके अभेदपक्षकी रीतिस असंगब्रह्मात्मबोध अनाया- 
: स्॒तें होवे है. काहेतें ? दपणादिकनम मुखादिकनका लौकिक प्रतिबिब होवै है, 
'तहांभी बिबका स्वरूप तो सदा एकरस है, उपाधिके सन्निधानतें बिंबप्र- 
तिषिंबका भेदभ्रम होवे है, तेस बह्म चतन तो सदा एकरंस है, अंज्ञानादिक 


#-  - 7 का मजओ 


ड्् अण व्यू न “रे 
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९ उपाधिके संबंधंत जीवभाव ईशभावकी प्रतीतिरूप अम होवे है, इसरीतिस असं- 
है, गचेतनम जीवईशमेदका सर्वथा अभाव है, जीवत्व इश्वरत धर्म तो पररपर 
| मिन्न कल्पित है और पररपर मिन्नधर्मी कव्पितभी नहीं; यातें बिबरप्रतिबिबका 
है। अमेदवाद्‌ अद्दैतमतके अत्यंत अनुकूछ है...“ . 
है| २१६-२३७ प्रतिबिंबविषे 2022. ै 

ह[ २१६ आमभासवाद ओर प्रतिक्िंवादसें किंचिडेद. |. 
(|. आभासवादम जैसे अनिर्वचनीय प्रतिबिंब है, ताका अधिष्ठान दषणादिक 
उपाधि है; तैसे विवरणोक्त प्रतिधिबवादममी दर्षणस्थविप्रीतदेशामिमुखता- 
| दिक धर्व अनिर्वचनीय हैं. तिनका आधष्ठान मुखादिक बिब हैं, यातं दोनों 


(| पक्षनरभ अनिरवैचनीयका पारिणामी उपादान अज्ञान कई चाहिये; « - 
॥ |... २१७ प्रतिबिंषकी छायारुपताका निषेध, 
॥ और कोई अंथकार छायाकूं प्रतिषिब मार्गे हैं सो संभव नहीं. 
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काहेतें ? शरीरृक्षादिकनर्त जितने देशमं आलछोकका अबरोध होवै | ॥ 
देशमं आलोकविरोधी अंधकार उपजै है, तिस अंधंकारकूं छाया कहे 
हैं. अंधकारका नीलरूप होनेंते छायाकामी नियम्तेँ नीलरूप- होवै है. | 
और स्फटिक मीक्तिकका प्रतिबिंब श्वेत होबै है, सुवर्णता प्रतिबिब पीत. - 
रूपवाल्ा होवे है, . रक्तमाणिक्यके प्रतिबिबम रक्तरूप होवै है. प्रति. | 
बकूं छायारूप मान तो सकल प्रतिबिबनका नीलरूप -हुया चाहिये. याहैं | 
छायारूप: प्रतिबिब नहीं. | > 
२१८ प्रतिबिषकी बिंबसें भिन्न व्यावहारिक द्व्यरूपताका निषेध: 
ओऔर जो कोई इस रीतिसें कहैः-यचपि अंधकारस्वरूप छायासे प्रति- 
बिबका भेद है, तथापि मीमांसाके मतमे जेसे आलोकाभावकं अंधकार 
नहीं माने है, कितु आलोकविरोधी भावरूप अंधकार है; तामें क्रिया होने 
और नीलरूप होनेतें अंधकार द्रव्य है, क्रिया और गुण ह्यमेंही होवे हैं, 
- जैसे दमद्॒व्य अंधकार है, तैसें प्रतिबिबमी पृथिवी जलादिकनोँ 
मिन्नद्रव्य है. इस रीतिसे प्रतिबिबकूं खतंत्र द्रव्य मानें ताकूं यह पूछया | 
चाहियेः-सो ग्रतिबिब नित्यद्र॒व्य है अथवा अनित्यद्वव्य है? जो नित्यद्रव्य | 
होवे तो आकाशादिकनकी नांई उत्पत्तिनाशहीन होनेतें प्रतिषिबके उत्तमति | 
नाश अतीत नहीं हुये चाहिये! यातें प्रतिबिबकं अनित्यद्व॒व्य कहै तौ उपादा- | 
नके देशमे कार्य द्रव्य रहे है, यातें प्रतिबिंबके उपादानकारण दर्पणादिकही | 
मानने होवेंगे और दर्पणादिकेनकूं प्रतिषिबकी उपादानता संभवै नहीं का- | 
हेतें! दपणादिक उपादानमें जो प्रतिबिंबरूप द्ृब्यका सह्ाव मानें ताकूँ यह | 
पूछया' चाहियेः-प्रतिबिबम जो रूप और नहस्वदीघोदिक परिणामस्रूप ! 
गुण हैं, तथापि बिबसे विपरीताभिमुखत्वादिक धर्म॑ और हस्तपादादिक | | | 
यब जो अतिबिबम अतीत होवे हैं; सो प्रतिबिबम व्यावहारिक है अथवा | 
नहींह! कितु मिथ्या प्रतीत होवैहे ? जो रूप परिमाणादिकनका अतिविंबन | 
व्यावहारिक अभाव माने और प्रतिबिबके रूपादिकनक प्रातिभासिक मार्ग | 
तो व्यावहारिक द्वव्यखरूप प्रतिबिबका अंगीकार निष्फल है और प्रति । 


* व “>> 
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द । | "के रपपरिमाणादिकनकूं व्यावहारिक स्नें तो अल्पपारमाणवाले दर्पण 
| महुपरिमाणवाल्ध अनेक अतिबिबनकी उत्पत्ति संभवै नहीं और प्रतिबिबमि- 
| ध्यातमे तो शरीरके अध्यसंकुचितदेशर्म सप्तके मिथ्याहस्ती आदिकनकी 
| इल्ति होनेतें उक्त दोषका संभव नहीं तैसें प्रतिबिबकूं व्यावहारिक द्रंब्य 
. | कह तो एकविधरूपवाले दपणसे दुपणके समानरूपवाले प्रतिबिबकीही उत्पत्ति 
हुईं चाहिये और अनेकविधरूपवाले अनेक प्रतिबिंबनकी एक दरपणमे 

। उत्पत्ति होवे है, एक रूपवाले उपादानसैं अनेकविधरूपवाले अनेक उपा- 
ल्‍ देयकी उत्पत्ति होगे नहीं, और दपणके मध्य वा दर्षणके अंतिसमीप" अन्य- 
पदार्थ कोई प्रतीत होंवे नहीं; जासे अनेकविधरूपवाले प्रतिबिबनकी उत्पत्ति 
. संभव, यांत॑ व्यावहारिक द्रव्यरूप कहना प्रतिबिबक्‌ं संभव नहीं; किवा दर्पणके 
 अतिसमीप और तो कोई प्रतिबिबका उपादान दीखे नहीं, दपणही उपादान 
. भानना होवेगा सो संभव नहीं. काहेतें ? सघन अवयवसंहित पूर्वकी नांई 
. क्षविकारी अतीत होनेंते दरषणम निम्न उच्चत हनुनासिकादिक अनेकविध अव- 
। यबवाले द्रव्यांतर प्रतिविंककी उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्तिहीन है, यारतें 
| किसे पृथक्‌ व्यावहारिक हव्यस्वरूप प्रतिविंष है; यह पक्षमी छायावादुकी- 
। नाई असंगत है. पल, 220५8 
२१९ आभासवाद और भ्रतिबिंबवादकी ग्क्तिसहितता कहिके 

दोनों पक्षनमें अज्ञानकी उपादानता, . 
| इस रीतिस सन्निहित दर्षणादिकनतं मुखादिक अधिष्ठानमं 2 
.दिंक अनिवेचनीय धर्म उपज है अधवा सन्निहित मखादिकनतें: द्षणा- 
| दिक अधिष्ठानमें अनिर्वेचनीय प्रतिबिब उपजैहै १. ये दोनों पक्ष युक्ति 
| सहित है, यातें अनिर्वेचनीय घर्मंका वा अनि्वेचनीय प्रतिबिबंका उपादान 
| कारण क्या चाहिये. ५ पति मु 

२२० मूलाज्ञानँ वा तलह्ञनह अर मा ता 
। नतांकि अस 
तहां 203 2700 मूलाज्ञानही प्रतिबिबवादिक धरमनका व्‌ 
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धर्माका उपादानकारण कहै तो आकाशादिकनकी नांइ मूलाज्ञानकेः ५ | 
होनेतें प्रतिबिबत्वादिक धर्म वा धर्मी अ्रतिबिबभी सत्य हुये चाहिये और उक्त | 
रीतिसे अनिवचनीय माने, यातैं मूलाज्ञानकूं अनिवेचनीयकी उपादानता संभरै | 
नहीं; तैसे विवरणकारके मतमें मुखावच्छिन्न चेतनरथ अज्ञानकूं प्रतिबिद. 
त्वादि धर्मनका उपादान मानें, और विद्यारण्यस्वामी आदिकनके . मत 
दपणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकूं प्रतिबिबका उपादान मानें तो अवस्था | 
अज्ञानके कार्यकूं अनिर्वेचनीयता होनेतें सत्यताकी आपत्ति तो यद्यपि नहीं | 
है, तथापि अंधिंष्टानज्ञानसें अनिवंचनीयकी निवृत्ति होबैहे; ओर प्रतिबिबा- 
ध्यासका अधिष्ठान उक्तरीतिस मुखाबच्छिन्न चेतन वा दपणावच्छिन्न चेतन 
है; और मुखका ज्ञान वा दृपणका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान हे; तिसतें उत्तर 
कालमेभी प्रतिबिबकी प्रतीति सवेके अनुभवासिद्ध हैं, यातें मुखावच्छिन्न | 
चेतनका वा दपणावच्छिन्नवेतनका आवरक अवस्थाज्ञानमी प्रतिषिबाः /. 
ध्यासका उपादान संभव नहीं, अओ । 
२२१ उक्त शंकाका कोईक ग्रंथकारकी रीतिसें समाधान, - «| 
या स्थानमे. कोई अंथकार इसरीतिसें समाधान करे हैंः-यद्यपि शुक्तिः 
रजतादिक अध्यासमें अधिष्ठानके विशेष ज्ञानतें आवरणशक्ति और विक्षे*ः | 
शक्तिरूप अज्ञानके दोनों अंशनकी ,निवृत्ति होबैहै, तथापि अनुभवके अनुः | 
सारतें प्रतिबिबाध्यासके अधिष्ठानज्ञानतं अज्ञानके आवरणशक्तिअंशकीही | 
-निवृत्ति होबेहै, यातें अधिष्ठानज्ञानतँ_ आवरणशक्तिरूप अंशकी निवृर्ति | 
हुएभी अतिबिबादिक ओर तिनका ज्ञानरूप विक्षेपका हेतु अज्ञानका | | 
रहनेते अधिष्ठानज्ञानतैं उत्तरकालमेंभी प्रतिबिबादिक अतीत हों; या औ 
उपाधिअवच्छिन्न चेतनस्थ मृल्ाज्ञानका कार्य अ्रतिविाध्यात है |. 


े 


यह पक्ष सभवब हूं, . ः (२ 
२२२ उक्त शंकाका अन्यप्रंथकारोंकी रीतिसें समाधान. | 
- अन्य ग्रंथकारोका यह मत हैः-दर्पणादिकनका उपादान मूलाज्ञान है | पे 


प्रतिबिबाध्यासका, उपादान हे, यातैं दर्पगादिकनके : हुए भी. प्रतिबिधरी 
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जीवेश्वरवृत्तिप्रयोजननिवृत्तिनिरुपणप्रकरण ८. इंप्इ 


। प्रतीति होवैहै- बहाके ज्ञानते बहाचेतनके आवरक अज्ञानक्ी और “ताके 
; | क्षकी निद्वत्ति हेविहे, दपणादिकनके ज्ञानैं दषणादिक अवर्छिज्न चेते- 


| गके आवरक अज्ञानकी निवृत्ति हुएमी अहास्वरूप आवरक अज्ञानकी 
* ! निवरत्ति होवे नहीं, बह्मात्मसवरूपके आच्छादक अज्ञानकं हैं हैं. 
5 कू सूलाज्ञान कहें हैं, 
! | उपाधिअवच्छिन्न चेतनके आच्छादक अज्ञानकुं ओंब॑ । 
के अंवेस्थाज्ञान कहे हैं; 
। | तहीकू तूलाज्वान कहे हैं; मूलाज्ञानसें तूलाज्ञानकां भेद है वा अभेद्‌ है, 
| / बह विचार आगे लिखेंगे, ४ गए के जी उमंग आओ 
२२३ सूलाज्ञान और तूलाज्ञानके भेदविषे किंचित विचार. 
| | यद्यपि मूलाज्ञानकूं प्रतिबिवाध्यासकी उपादानता माने तो दृषणादिकन- 
[ कीनांई व्यावहारिकही प्रतिबिबादिकभी हुये चाहिये; और जह्मज्ञानसैं वि- 
| | नाही ग्रतिबिबत्वादिक घर्मनम तथा प्रतिबिबम मिथ्यात्व बुद्धि होनेतें 
' 4 प्रातिभांसिक हैं, मूलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता माने तो प्राति- 
 भासिकता संभव नहीं, तथापि अह्यज्ञानसनिवर्तनीय अज्ञानका काये 
- | आवह्ारिक हैं, और बहाज्ञानस विनाही निवर्तनीय अज्ञानका कार्य प्राति- 
' | भाप्तिक है, इसरीतिसें व्यावहारिक प्रातिभासिकका भेद कहे तो उक्त शंका 
' | हेबैहे. अज्ञानसे अतिरिक्त दोषजन्य नहीं होंवे, किंतु केवल अज्ञानजन्य हवे' 
' | तह व्यावहारिक कहे हैं. अज्ञानसैं अतिरिक्त दोषजन्य होवे ताक प्राति- 
| भासिक कहे हैं. इस रीतिसँ व्यावहारिक प्रातिभासिकका भेद कहें; उक्त 
| शंकोका संभव नहीं. काहेतें ? दपणादिक उपाधिसें मुखादिकनका संबंध हुये 
|; ऋचेतनर्थ मूलाज्ञानका प्रतिबिबत्वादिक धर्मरूप वा प्रतिबिबवादिक घर्मी: 
। रुपपरिणाम होवे है. और दोनों पक्षम अधिष्टान अह्नचेतन है... 
' | २२४ आभासवाद और प्रतिबिंबवादमें धर्मी वा धर्मके अध्यासकी : 
| उत्त्तिका उपादान तलाज्ञान#ूँ मानिके अधिध्ठनका भेद. 
| पूव जो कंह्या हैः-विद्यारण्यस्वामीके मतमे प्रतिबिबकी उत्पत्ति मानें तो 
| दपणादिक अंबच्छिज्नवेतन अधिष्ठान हैं, और दर्पणादिक अवब्छिन्चचेतनस्थ 
* अजान उपादान है. तैस विंवरणकारके मतर्स प्रतिबिबत्वादिक धर्मनकी ही 


ढ५ 
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३५४ ४ वृत्तिप्रभांकर, 


उत्पत्ति माने है, बिबावच्छिन्नचेतन अधिष्टान है और बिबावच्छिन्न र्‌ । 
अज्ञान उपादान है इस रीतिसैं धमोध्यासपक्ष और धर्मीअध्यास पक्षम अधि. | 
छानका और उपादानका भेद है; सो अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उप | 
दानता मानिके कह्मा हे ! 
२२५ दोनों पक्षनम मूलाज्ञानकी उपादानता मानें तौ अधिष्ठानका | 
भेद ओर मूलाज्ञानरूं उक्त अध्यासके उपादानताकी योग्यता, | 
मूलाज्ञानकूं उपादानता माने तो दोनों मतनमें अधिष्ठानका भेद संभव 
नहीं और मूलाज्ञानकूंही उक्त अध्यासकी उपादानता माननी चाहिये, 
काहेतें ? अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता माने ते दपषणादि- 
कनके ज्ञानंत वां मुखादिकनके ज्ञानतें अज्ञानकी आवरणशक्त्यंशकी निवृ- | 
त्तिहुयां विक्षेपशकत्यंशकी स्थिति माने तो अह्मज्ञानसें अह्मस्वरूपका आवरक | 
मूलाज्ञानांशही नष्ट होवेगा; तैसे शुक्तयादिकनके ज्ञानसे शुक्त्यायवच्छि- , 
ज्चेतनका आवरक  तूलाज्ञानांशही नष्ट होवेगा और व्यावहारिक ग्रातिः | 
भासिक विक्षेपका हेतु छिविध अज्ञानांशके शेष रहनेते॑ विदेहकैवल्यमेमी | 
व्यावहारिक ग्रातिमासिक विक्षेपके सह्लावर्तं सब संसारका अनुच्छेद होबैग। | 
यातें आवरण हेतु अज्ञानांशकी नित्वत्ति हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेर | 
कहना संभव नहीं, | 
२२६ तूलात्ानऊू प्रतिविवाध्यासकी उपादानताके वादीका मत 
और तृलाज्ञानकं प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता वादी ऐसे कहैः-आ | 

रण हेतु अज्ञानांशकी नितृत्ति हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शेष स्वाभाविक 
नहीं है, किंतु विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवात्तिका प्रतिबंघक होवे तहां विश 
हेतु अज्ञानांशका शेष रहेहे- अह्मज्ञानसें आवरण हेतु अज्ञानांशकी निवृरति: ही 
हुआंभी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवत्तिम॑ प्रतिबंधक प्रारब्धकर्म रहे; 2. 
काल विक्षेपहेतु अज्ञानांशका शोष रहै है. प्रारब्धरूप प्रतिबंधकके अभी | 
हुयां विक्षेपहेतु अज्ञानांशकीमी निवत्ति होवै है परत इतना भेद हैः“ | | 
रक अज्ञानांशकी निवृत्ति तो महावाक्यजन्य अंतःकरणकी प्रमारूप ६ ॥ 


डे... 
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 फिकबककक | 
| हे है. प्रारब्धवलस कितने वर्ष जीवै तबपयैत प्रवृत्ति तौ रहे नहीं; और 
- | विशेषनिशतिके अथ मरणके अव्यवहित पूषे कालमें महावास्य- 
- | विचारका विद्वान॒इं विधान नहीं और मरण मछीकालमें महा- 
वाक्य विचारका. संभवभी नहीं. यातें विक्षेपशक्तिके रे नाशका हेतु 
| तत्नज्ञानके सेस्कारसाहित चेतन है और आवरणशक्तिके नाशका हेतु 
| तलज्ञान है. जैसे मूलाज्ञानकी विक्षेपशक्तिकी निवृत्तिमें प्रतिबंधक प्रारब्ध 
। कम है; लेंस प्रतिबिबाध्यासमें विक्षेपशक्तिकी... निवृत्तिमे सुखादिकबि- 
। बस दपणादिक उपाधिका संबंधही प्रतिबंधक है; ताके सहावमें आवर- 
* | णांशकी निवात्ति हुयांभी प्रतिबिबादिक विक्षेपकी निववत्ति-होवै नहीं. बिंब- 
* | उपाधिका संबंधरूप प्रतिबंधककी निवृत्ति हुयां विक्षेपत्री निवृत्ति होवै 
| है, शुक्तिजजतादिक अध्यास होबै तहां आवरणके नाशतें अनंतर : विक्षे- 
« » पकी निवृत्तिम प्रतिबंधकके अभावते विक्षेप शेष रहे नहीं: इस रीतिसे 
| विक्षेपनिवृत्तिम प्रतिबंधकामावसाहित अधिष्ठानज्ञानकूं हेतुता होने 
और मोक्षद्शामम प्रारब्धरूप प्रतिबंधकके अभावतें संसारका उपलूंभ संभव 
, | नहीं; यातेँ आवरणशक्तिके नाशतें. उत्तरमी विक्षेशपक्तिका सहूव माने 
| ते उक्त दोषके अमावर्तें अवस्थाज्ञानकूंमी प्रतिबिबाष्यासकी उपादानता ' 
। भानना उचित है. हू 
२२७ उत्तमतके निषेधपूर्वक मूलाज्ञानऊदी प्रतिषिंषा- 
. ध्यासकी उपादानता- 6 2 कम 
| यह कथनभी अयुक्त है: काहेतें ? जहां देवदत्तके मुखका और दपणा- 
| दिक उपाधिका यज्ञदत्तकूं यथार्थ साक्षात्कार होंके, तिसते:उत्तरालम भी 
| देवदत्तमुखका द्षैण संबंध हुयां यज्ञवत्तकूं देवदत्तमुख्स अतिषिबत्वादिक 
|. धर्मनका अध्यास विवरणके मत होने है, तैसे विद्ारप्यस्वामीके मत देव 
| दत्तमुखके प्रतिभिबका अध्यास दर्पणमें होवेहै सो नहीं हुया “चाहिये. काहेते ९ 
| उक्त अध्यासकी निवृत्तिमें बिबउपाधिका संबंधही| प्रतिबंधक - है ज वा 
+ देषणरूप अधिष्ठानके ज्ञानकालमें तिस अतिबंधकका अभात होनेतें प्रतिब- 


| 
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३५६ वात्तिप्रभाकर, । | 
धका5भावसहित अधिष्ठान होवे है, विवरणकारके मतमें «४ देवदत्तमझे | 
दपेणस्थल्ं प्रत्यड्मुखत्वादिक नास्ति” ऐसा ज्ञान अध्यासका विरोधी है; और | 
विद्यारण्यस्वामीके मतमें “दर्पण देवदत्तमुखं नारित” ऐसा ज्ञान उक्त अध्या. | 
सका विरोधी है,काहेतैं?दोनों मतनमें क्रमतैं “देवदत्तमुखे दर्पणर्थत्व॑ प्रत्यड.. 
मुखत्व॑ दरषणे देवदत्तमुखं” इस रीतिसें अध्यासके आकारका भेद है, ताक | 
हेतु विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञानअंशकीभी निवृत्ति हुईहै; यातैं उपादानके अपना 
वर्त उक्त स्थल्म यज्ञदत्तकूं देवदत्तमुखका प्रतिबिबश्रम नहीं हुया चाहिये | 
और अह्मचेतनस्थ मूलाज्ञानकूंही प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता मानें तो उ्त क्‍ 
उदाहरणमें देवदत्तके मुखका और दर्पणका ज्ञान हुयेमी अह्मरूप अधिष्ठानः | 
ज्ञानके अंभावर्तें उपादानके सह्लवर्तें उक्त अच्यास संभव है, यातें मूलात़ा- | 


नही प्रतिबिंबाध्यासका उपादान है यह पक्षही समीचीन है. 
२५८ सूलाज्ञानकी उपादानताके पक्षमें शंका. 
परंतु या पक्ष यह शंका है;-अह्मचेतनस्थ मूल्ाज्ञानकूं प्रतिबिवाध्या- | 
सकी उपादानता मानें तो अहयज्ञानसैं विना प्रतिबिब अ्मकी निवृत्ति नहीं | 
हुईं चाहिये. काहेंते ? अधिष्ठानके यथार्थज्ञानतैं अज्ञानकी निवत्तिदार | 
अमकी निवृत्त होवेहै. और प्रतिबिंबाध्यासका अधिष्ठान उक्त पक्षमे अह- | 
चेतन हैः दर्षणावच्छिन्न चेतन वा मुखावब्छिन्न चेतन अधिष्ठान नहीं, 
मुख दपणादिज्ञानतें मूलाज्ञानकी निवृत्ति माने तौ उपादानके नाश मुख 
दषणादिक व्यावहारिक पदार्थनकामी अभाव हुया चाहिये. याद मूलज्ञान | 
उपादानता मानें तो मुखादिकनतैं बिबडपाधिके वियोगकालमेंभी प्रति 
बिबाध्यासकी निवृत्ति संभव नहीं, पर 
|. ३२९ (उक्त शंकाका समाधान, ह 

या शंकाका यह समाधान हैः-आवरण शक्ति और विक्षेपशाक्तिके भेद! | 
दी अशवाल्य अज्ञान है, प्रतिबंधकराहित अधिष्ठानज्ञानतैं अशेष अज्ञानतर | 
निवृत्ति होवे है, आरब्ध कर्म प्रतिबंधक होनेतें अह्मरूप अधिष्ठानज्ञान है | 
भरी विक्षेपहेतु अज्ञानांशकी निवृत्ति होबे नहीं, और. पघढ 


श््््््््््ह्च्ल््क्यि --- 
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बे | क्षत्मपदाथंगोचर ज्ञान होवै तिनतें अज्ञानकी: निवृत्ति तो होवे नहीं, 
। एंतु जितनेकाल घटादिकनका रफुरण रहै उतनेकाल अंधकार आबृत 
. | वहके एकदेशमम अमाप्रकाशरते अंधकारके संकोचकीनांई अज्ञानजन्य आवरणका 
न पंकोच होवे है लेंस मुखदर्पणादिकनके साक्षात्कारतें अह्मके आच्छादक मूला- 
| ज्ञानकी निवृत्ति तो यद्यपि नहीं होवै है, तथापि अज्ञानजन्यप्रतिबिषाध्या- 
« | तरूप विक्षेपका सुखदपंणादिज्ञानतैं उपादानमें विछयरूप संकोच होवै है. 
। उपादानमे विलयक ही कार्यकी सूक्ष्म अवस्था कहे हैं. इस रीतिस अधि- 
ध्नज्ञानके अभावततें अज्ञानकी निवृत्तिविना प्रतिविबाध्यासकी बाधरूप निवु- 
« | त्तिका यय्पि संभव नहीं है, तर्थापि मुखदर्पणादिकनके ज्ञानतं प्रतिबंधकका 
- | अभाव हुयां कार्यका उपादुनमें विछ्यरूप निवृत्ति होवे है; 
द २३० एकदेशीकी रीतिसें बाधका लक्षण 
+ इस रीतिसे संसारदशामे प्रतििबाध्यासका बाध होवे नहीं; यह कोई 
. | एकदेशी माने है, या मतमें अभावानिश्रयकूं बाध नहीं कहै हैं, काहेतें ! “मुखे 
| दर्षणस्थत्व॑ नास्ति; दर्पणे मुख नास्ति” इसरीतिस विवरणकार विद्यारण्य- 
| खाम्ीके सतभेदर्स उमयविध अध्यासका अमावनिश्रय सव॑ अविड्ानकेमी 
हि । अनुभवसिद्ध है. ताका संसारद्शार्मं अभाव कहना संभवे नहीं; यातें अह्म- 
_| ज्ञानविना प्रतिबिबाध्यासका बाघ नहीं माने ताके मतमें केवल अधिष्ठानशे- 
. | पढूं बांध कहै हैं. प्रतिबिंबाध्यासका अभावनिश्रय उक्तरीतिस हुयांभी 
| संसारदशाममं अज्ञानकी सचा होनेतें केवल अधिष्ठान शेष नहीं है; किंतु 
| अज्ञानविशिष्ट अधिष्ठान है, इसरीतिस प्रतिबंधकरहित मुखदपणादिक साक्षा- 
। क्ारतें अधिष्ठानज्ञानविना बाधरूप अज्ञाननिवृत्तिका अभाव हुयांभी अपने 
| उपादानमें विछ्यरूप कार्यका संकोच होवेहै उपादानरूपस कार्यकी स्थिति- 
| ही सूहमावस्था कहे हैं, रअबानि 
२३१ बहुत ग्रंथकारनकी गति मि ब्रह्मज्ञानवित्ता 
तिथिबाध्यासक व 
बहुत पर ब बिना मूलाज्ञानके नाशविनाभी मूला- 
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ज्ञानजन्य प्रतिबिबाध्यासका बाध होवैहै, यह तिनका अभिप्राय है. | । 
त्वनिश्रय वा अभावनिश्रय बाघ कहिये है, यह सर्व अन्थनका निए 
। निष्कर्ष 
बहुत स्थानमें मिथ्यात्वनिश्यभी अभावनिश्चय पदार्थ हो, तहां अधिष्तन, | 
मात्र गेष रहेहै; अज्ञान शेष रहें नहीं. इस अभिग्रायतैं किसी ग्ंथकारने अधि. | 
नमात्रका शेषही बाधका स्वरूप कह्या है; और अधिष्ठानमात्रका शेष | 
बाघका लक्षण नहीं, जो बाघका यही लक्षण होवे तो रफटिकर्मे लौहित्दः | 
अमादिक सोपाधिक अध्यास होबे, तहां अधिष्ठानज्ञानसैं उत्तरकालमेंभी 
जपाकुसुम और रफटेकका पररपरसंबंधरूप प्रतिबंधक होनेतैं लैहिय 
अध्यासकी निवृत्ति नहीं होंबे है. तैसे विद्ानकूं प्रारव्यकर्म प्रतिबंधक 
होनेतेँ शरीरादिकनकी निवृत्ति नहीं' होवे है, याते आज्ञानकार्यविशि्ट 
अधिष्ठान दोन। स्थानमे होनेतें केवल अधिष्ठानशेषके अभावतैं बाधव्यव- 
हार नहीं हुया चाहिये, और श्वेत रफटिकके साक्षात्कारतें || 
सका बाध होवेहै,अल्मसाक्षात्कारतें जीवन्मुक्त विड्यानकं संसारका बाघ होवैहे 
इसरीतिस, विक्षेपसहित अधिष्ठानमें बाधव्यवहार सकल अ्रंथकारोंने. लि. 
ख्याहै; तहां अध्यस्त पदार्थम मिथ्यात्वनिश्रय वा . ताका अभावनिश्रयही 
बाधकास्वरूप संभव है, और प्रतिबंधकराहित मुखदर्पणादिकनके | 
ज्ञानतें मुख प्रतिबिबत्वादिक धर्मनका तथा दृपणमें प्रतिबिबादिक धर्मी- | 
का मिथ्यात्वनिश्रय होवै है, तैस अभावनिश्रय होवै है, यातें अह्मज्ञान् | 
विना .प्रतिषिबाध्यासका बाघ होबे नहीं, यह कथन अयुक्त है 
२३२ मुखदर्पणादि अषिष्ठानके ज्ञानकूं प्रतिबिंबाध्यासकी 
निगृत्तिकी हेत॒ताः की 
जैसे अधिष्टनज्ञानतैं अध्यासकी बाधरूप निवृत्ति होवै, तैंसे मुखढपणा | 
दिकनके अपरोक्षज्ञानतें भी प्रतिबंधकरहितकालम प्रतिबिबाध्यासकी निर्वे | 
त्ति अनुभवासिद्ध है; यातें प्रतिबंधककाभावसहित मुखदपणादि ज्ञानभी | 
अधिष्ठानकीनांइ अध्यासानिवृत्तिका हेतु है. इसरीतिस मानना योग्य है; और | 
मुखदपणादि ज्ञानकूं अंतिविबाष्यासनिवृत्तिकी कारणता संभव भी * | 
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| कहे ! समानविषयका ज्ञानतें अज्ञानका विरोध है, भिन्नविषयक ज्ञान 
क्‍ | अज्ञानका विरोध नहीं; याते सुखदर्षणादिकज्ञानका मुखद्पणादिक अव- 
_छिन्नवेतनस्थ अवस्थाज्ञानसैंही विरोध हैं, अह्माच्छादक मूलाज्ञानतं बहन 
* शूनविना अन्यज्ञानका विरोध नहीं, यातें अह्मज्ञानविरोधी मूलाज्ञानसे द्प- 
| ग्रादिकज्ञानके विरोधासावतते प्रतिबिबाध्यासके उपादान मूलाज्ञानकी निवृत्त 
ते यर्चषिं नहीं होवेहै, तथापि अज्ञाननिवृत्तिस विनामी विरोधी ज्ञानसें पूर्व 
| ज्ञनकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है- 73 
| २३३ सुखदपंणादिकके ज्ञान मूलाज्ञानकी नित्तिविना 
। . प्रतिबिंबाध्यासकी नाशकंता- हू 
। जहां रज्ज़के अज्ञानतें सपभ्रमर्तं उत्तर दंडअ्रम होवे तहां दंउज्ञानते 
सर्पके उपादान अवस्थाज्ञानकी निवृत्ति तौ होवें नहीं, काहेतें? अधिष्ठानके 
. तलज्ञानतैददी अज्ञानकी निवृत्ति होबेहै, यातें रू्जुज्ञानविना रू्जुचेतनस्थ 
| अज्ञानकी संभव नहीं, और दंडअमसंही रूजुचेतनस्थ अज्ञानकी निवृत्ति 
. | हेबे तौ उपादानके अभावतें दंडअष्यासका स्व॒रूपंही सिछ नहीं होवैगा; 
यातैं दृंडज्ञानरें अज्ञाननिवृत्तिविना जैसैं सर्पोष्यासकी निवृत्ति होवेहै, तैंसे 
५ मुखे प्रतिबिबत्व॑ नास्तिं । दपेणे मुखं नारित इसप्रकारस मुखद्पणका 
ज्ञान प्रतिधिबाध्यासका विरोधी होनेतें तासैभी प्रतिबिबाध्यासकी निवृत्ति 
| हेवेहे, और प्रतिबिबकाध्यासके उपादान मूलाज्ञानंकी उक्त ज्ञान निवाति 
 संभवै नहीं, जो उक्त ज्ञानसें मूलाज्ञानकी निवृत्ति कहे तो मूलाज्ञानके 
| कार्य मुखदर्पणादिक व्यावहारिक पदार्थभी नष्ट हुये चाहिये; मा मुखदपे- 
|. णादिकज्ञानक विरोधिविषयक होने अज्ञाननिवृत्तिविनाभी अतिषिवाध्यासकी 
| नाशकता है, भावअमावका परस्पर विरोध हो है, यातें तिनके ज्ञानभी 
| परस्पर विरोधी होवे हैं, जहा स्थाणुने स्थापुलबान। ब न 
। न तह “स्थापा् नारिव” रेस विरोधी 228 डर पट 
| निवृत्ति होवे है, घटवाले भूतलम घटाभाव हि 
| पके को हुया “वटवदुसूतलं” ऐसे विरोधी प्रमाजञनतँ पूरे अमझ्ञानकी 
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निवृत्ति होवे है. जहां रूजुर्मे सरपभ्रमतें उत्तर दंड्रम होबे दृंडभमतै सं | 
अमकी निवृत्तिहोवैं है. इसरीतिस कहूं भ्रमज्ञानतैं प्रमाज्ञानकी निवात्ति, क ५ । 
प्रमाज्ञानतें अ्रमज्ञानकी निवृत्ति, कहूँ अमज्ञानकी अमज्ञानत्ं निवुत्ति होवैहे | 
जहां अमर्तें श्रमाकी निवृत्ति और अम्तें अमकी निंवृत्ति होवैं तहां अमक 
उपादान अज्ञानके सल्लवर्मे ही पूर्व ज्ञानकी निवात्ति होवेहै, जहां प्रमाज्ञानौं | 
अमकी निवृत्ति होवे तहां अधिष्ठानका यथार्थ ज्ञान प्रमा होनेतें अज्ञान. | 
सहित भ्रमकी निवृत्ति होवैहै, या प्रकारतें अधिष्ठान ज्ञानविना मूलाकी 
निवात्ति विनाभी मुखदपेणादिज्ञानतैं प्रतिषिबाध्यासकी निवात्ति संभव है, 
विरोधी ज्ञानतैं पृर्वज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, यह नियम है, और अधिए-- | 
नके यथार्थज्ञानतैं ही पूर्व अ्रमकी निवृत्ति होते, यह नियम नहीं, परंतु अधि- 
धानके यथार्थज्ञानविना अज्ञानकी निव॒त्ति होबे नहीं; यातें अज्ञानकी निवृत्ति 
केवल अधिष्ठानकी विशेष भ्मातें होवेहै, यह नियम है. विवरणकारके मतमें । 
_ मुखे प्तिबिबत्व॑ दपणस्थत्वं प्रत्यडरमुख्ल ” ऐसा अध्यास होबैहै, ताक 
विरोधी « मुखे प्रतिबिबत्वादिक॑ नाश्ति ” ऐसा ज्ञान है. और विद्यारप्यसा- 
मीके मतमें “ दर्पण मुख ” ऐसा अध्यास होवैहै, “ दपेणे मुख नाश्ति ” | 
ऐसा ज्ञान ताका विरोधी है, नेयायिक मतनमेंभी भांवअमावका परस्पर |. 
विरोध मानिके तिनके ज्ञानोकाभी विषय विरोधसे विरोध मान्याहै; या प्रकार | 
मूलाज्ञानक्‌ प्रतिविबाध्यासकी उपादानता मानें तौ बिब उपाधिका सन्निधान | 
रूप प्रबिबंधकरहित कालमे मुखदर्पणादिक ज्ञान अज्ञाननिवत्तिविनाभी |. 
उक्त अध्यासकी निव॒त्ति संभव है. कक | 
१३ उक्त पक्ष प्मपादाचायकृत पंचपादिकाकी रीतिसें तूलाज्ञानँ ॥ 
. अध्यासकी हेत॒ताके वादीकी शंका, क्‍ 

या पक्षम यह शंका हैः-शारीरकभाष्यकी टीका पंचपादिका नाम पर | 
पादाचार्यन किया है, ताकूं भाष्यकारके वचनतें सर्वज्ञता हुई है- तिस संत | 
जवचन पंचपादिकाम यह लिख्याहैः-जहां सर्पपजतादिक अम होये तह | 
रुजुशुक्तिके ज्ञानतं सर्परजतादिकनके उपादान अज्ञानकी निवाति होगें | 
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। | और अज्ञानकी निवृत्तिसें सरपरजतादिक अध्यासकी निवृत्ति होने है, रू्जु 
हे | आदिकनके ज्ञानकूं सपरजतादिकनकी निवृत्तिमें साक्षास्कारण माने तो 
। उपदानके नाशतें भावकार्यका नाश होवै है, या नियमकी हानी होवेगी, 
। और अधिष्ठानज्ञानत -अज्ञानका नाश होवे है, अज्ञाननाशर्तें अध्यासका 
| बा होवे है. इस रौतिसे मानें तो उक्त नियमका व्यभिचार होवै नहीं, 
- यद्यपि अंधकारकी नाई अज्ञानभी भावरूप है, तथापि अज्ञान अनादि 
| होनेतें कार्य नहीं; यातें अज्ञानकी निद्गत्ति तो अधिष्ठानज्ञानं भी संभव 
ः है; परंतु भावकायें सपोदिक अध्यासकी निवृत्ति उपादांनके- नाशविना होने 
नहीं: घटध्व॑ंसकी निवुत्तिभी वेदांतमतम होबे है और अभाव पदार्थका 
उपादानकारण होवे नहीं, यांतिं उपादानके नाशविनाभी घटध्व॑सरूप 
| | कायेकी नाश होवै है. परंतु घटध्व॑स भाव नहीं, यातेँ उपादान नाश 
| | भाव॑कार्यके नाश नियत हेतुताके संरक्षणकूं पंचपादिकामें अज्ञाननिवृत्ति- 
दारा अधिष्ठानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी हेतुता कही है, अज्ञाननिवृत्तिकूं 
ल्‍ त्यागिकि अधिष्ठानज्ञानकूं अध्यासनिवृत्तिकी साक्षात्‌ हेतुताका निषेध 
| कया है. और मूलाज्ञानकूं प्रतिबिबाध्यासकी उपादानता मानें तो उक्त 
 रैतिस अज्ञाननिवृत्तितैं विनाही प्रतिबिबाध्यासकी निवात्ति माननी होवे है; 
यतें पंचपादिकावचनतैं विरोध होवैगा, अवस्थाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी 
ः उपादानता मानें तो विरोध नहीं: काहे तें ? अवस्थाज्ञानकूं उक्तअष्यासकी 
+ उपादानता कहैँ ताके मतमें विवरणकारकी रीतिस मुखावच्छिन्न चेतनस्थ 
। अज्ञानकूं धर्माध्यासकी उपादानता सिडः होवैहै, विद्यारण्यस्वामीकी रीति 
| दर्पणावष्छिन्न चेतनस्थ अज्ञानकूं धर्म अध्यासकी हेतुता सिड होवे है और 
। प्रतिबंधकरहितकालमें मखज्ञानतैं वा दषणज्ञानतेँ तिन अज्ञानोंकी क्रमतें 
| निवत्ति होवे है, अज्ञानानिवृत्तिदवारा प्रतिबिबाध्यासकी निवृत्ति हो है, यात 
| अवस्थाज्ञानकं प्रतिबिबाष्यासकी उपादानता मानना पंचपादिकावचनरे 
| अनुकूछ है. और मलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता कहना पंचपारि- 
| कैक्चनसे विरुद्ध है, इस रीतिसे उक्त अध्यासकी हेतुता अवस्थाज्ञानई्‌ मान 
॥ 7 ताका यह पूर्वपक्ष है, 
... उह 
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२३५ उक्तशंकाकी अय॒क्तता 

परंतु अवस्थाज्ञानकूं हेतुता मानें भी पंचपादिकावचनसे विरेधधपरिह । 
होवे नहीं. तथाहिः-जहां दर्पणसंबंधराहित देवदत्तमुखका वा देवदत्तमत्न. | 
वियुक्त दपणका यज्ञदत्तकूं साक्षात्कार होबे; और उक्त रक्षणमें देवदत्तमखका 
दर्षणस संबंध होवे है, तहांभी प्रतिबिबाध्यास होवे है, मूलाज्ञानक उपा 
दानता मानें तो मुखदर्पणादि साक्षात्कारस ताकी निवातति होबे नहीं, और | 
मुखज्ञानतें मुखाव्छिन्नचेतनस्थ अज्ञानकी तेंस दर्षणज्ञानतैं दपणावच्छिन्न- | 
चेतनस्थ अज्ञानकी निव॒त्ति अवश्य होवै है. और मुखद्पणसाक्षात्कारतैं उत्त- | 
रकालमेंभी मुखद्प॑णसन्निधानसे प्रतिबिबाध्यास होबै है; यातें मुखदर्पणसा 
क्षाकारतें अवस्था अज्ञानके आवरणशक्तिविशिष्ट अज्ञानांशका नाश नहीं 
होनेतें विशेषरूपते ज्ञानाविष्टानमेंसी अध्यास संभव है, तहां दपेणमुखका | 
परस्पर वियोग हुयां प्रतिबंधका भावसहित अधिष्ठानज्ञानते अज्ञाननिवृत्ति: ( 
डारा अध्यासकी निवृत्ति कहना अवस्थाज्ञानवादीकूंभी संभव नहीं, किंतु | 
ज्ञानतै साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्ति कहनाही संभव है,काहेतें १रज्जुज्ञानतें शुक्ति | 
के अज्ञानका नाश नहीं होवे हे, यातैं ज्ञानतें अज्ञानमात्रका नाश नहीं होवे 
है; किंतु समानविषयक अज्ञानका ज्ञानतें नाश होवे है. ज्ञानतें जाका अकाश | 
होवे सो ज्ञानका विषय कहिये हैः अज्ञानसें आवृत होवै सो अज्ञानका | 
विषय कहिये ,है, यज्ञदत्तक्‌ अध्यासतेँ पूर्वकालमें हुया जो मुखद॒पणका | 
साक्षात्कार तासेँ आवरणका नाश होनेतें अज्ञानक्ृत आवरणरूप अज्ञानर | 


अवस्था ज्ञानवादीकूंसी माननी होवे है, इसरीतिसँ अवस्था5ज्ञानकू 3 
अध्यासकी उपादानता मानेंभी पंचपादिकावचनस विशेधपरिहार होवे टू 
२३६ तूलाज्ञानूूं उक्त अध्यासकी हेलता मानें तो पंचपादिकी | 
वचनसे विरोध ओर मूलाज्ञानकू हेतुता मानें तो अविरोष , | 
और सूक्ष्मविचार करे तो अवस्थाउज्ञानकूं उक्त अध्यासकी हेतुता 


(७-0. 3769/79वव0ा ४६॥ (0॥86०॥07. 0260 0५ 858760[ 


जीवेश्वरत्तिग्योजननिद्वततिनिरूपणप्रकरण ८. ३६३ 


। है पंचपादिकावचनस विरोध है, जाज्ञानकू हेतुता माने तो विशेध नहीं: 

| त्थाहिः-जञानस केवल अज्ञानकी निवृत्ति होगे है, और कि कप ; 
। तक्ी निवृत्तितें अज्ञानकार्यकी निवात्ति होवे है; इसरीतिसै पंचपादिकावचन है 
* दाक्ा यह अभिग्राय नहीं. भावकार्यके नाशमे उपादानका नाश नियतहेतु हो नेतें 
| ज्ञनतें अध्यासनिवृत्ति संभव नहीं. काहेतैं?उपादानके नाश विना सावकार्यका 
नाश होबे नहीं तो भावकार्यके नाशामें उपादानके नाश नियतहेतु होवै; और 
| भावकार्य द्यणुक है, ताके उपादान परमाणु हैं, तिनकूं नित्यता होनेतैं नाश 
' संभव नहीं; यातेँ परमाणुसंयोगके नाशर्तें दचणुकका नाश हो है, तहां 

भावकायके नाहम उपादान नाशकी हेतुताका व्यमिचार है, यातें भाव- 
कायके नाशर्म उपादान नाशकी हेतुता नियमके संरक्षण अभिप्राय्तैं पंच- 
| पदिकाकी उक्ति नहीं है; और केवल आग्रहतें पंचपादिकावचनका उक्त 
नियमसंरक्षणमें अभिप्राय कहे तो दंडभ्रमसे स्पोष्यासकी निवात्ति नहीं 
| हेबगी; और नेयायिक मतमेभी छत्यणुक मिन्नद्वव्यके नाश उपादानके 
 नाशकू हेतुता मानी है, सकल भावकार्यके नाशम उपादान नाशकूं हेतुता 
कह तो परमाणु और मन नित्य हैं; तिनके नाशके असंभवर्तें तिनकी 
ः ब्रियाका नाश नहीं होवैगा, तैसे नित्यआत्माके ज्ञानादिगुणका और. नि 
| आकाशके शब्दादिगुणका नाश नहीं होवेगा, यातें भावकार््रके नाशमे 
| | उप्रदानका नाश नियतहेतु है; यह कथन असंगत है, परंतु इसी स्थानमें 
| आश्रयका नाझ हुयां कार्यकी स्थिति हो नहीं। तहां.उपादानका नाशभी 
* | कार्य नाशका हेतु है, तथापि कार्यनाशमें उपादानका नाश नियत हेतु नहीं, 
| | उपादानके सह्लावर्मे अन्यकारणतैं भी कार्यका नाश होंबे है. इसरीतिस 
! | रक्त नियम संरक्षणमें अमिप्रायें पंचपाविकाकी उक्ति नहीं है; किंतु आबे- 
' | 'छान ज्ञानंपैं अच्यासकी निवृत्ति होंगे तहां अधिशननज्ञानकूं अध्यासनिवृतति- 
| १कारणता नहीं है, अधिष्टानज्ञान तो अज्ञाननिवृत्तिका कारण हैः हे 
| भेज्ञाननिवत्ति अध्यासनिवत्तिका कारण हैं. जैसे कुछालका नरक उड़ 
 क्यथासिद्ध होनेंतें कारण नहीं तैस अध्यासनिवृत्तिम अधिष्ठनज्ञानका ज्ञान 
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अन्यथासिद्ध होनेतें कारण नहीं; इसरीतिसें अधिष्ठानज्ञानसैं | 
निवृत्ति होवै तहां ज्ञानसैं अज्ञानमात्रकी निवृत्ति होवैहै अध्यासकी निव॒तति | 
उपादान अज्ञानके नाइतें होवैहै; यह पंचपादिकावचनका असिप्राय है, | 
और सर्वत्र अध्यासकी निवृत्तिमं अज्ञाननिवृत्तिकूं हेतुता है; इस अभि. 
यतैं पंचपादिकाकी उक्ति होबे तो दंडभ्रमसँ अज्ञाननिवुत्तिके अभाव 
सर्पश्रमकी निवृत्ति नहीं हुईं चाहिये, यातें अधिष्ठानके यथाथ ज्ञान अ. | 
च्यास निवृत्ति होबेहै, तहां अज्ञानकी निद्वत्तिही अध्यास निवृत्तिका हेतु | 
है; यह नियम पंचपादिकाम्रंथर्मे विवक्षित है; ओर अवस्थाइज्ञानकू प्रति, | 
बाध्यासकी हेतुता माने ताके मतमें मुखदपणादिक ज्ञानही अधिष्ठानका | 
ज्ञान है, तासें अज्ञान निवृत्तिद्धारा अध्यासकी निवाति मानना पंचपादिका: | 
नुसार है; और यज्ञदत्तकूं पृवज्ञानस आवरणनाशस्थरूमें देवदत्तमुखका उ- | 
पाधिसन्निधान हुयां प्रतिबिबाध्यास होवेहै. उपाधिवियोगकालमें अधिष्ठान- . 
ज्ञानसें अध्यासनिवृत्ति होबै, तहां अज्ञाननिवृत्तिह्वारा अध्यासकी निवृत्ति | 
संभव नहीं; किंतु अधिष्ठानज्ञानतैं साक्षात्‌ अध्यासकी निवृत्ति होवे है;यातें | 
पंचपादिकास विरुद्ध है. और मूलाज्ञानकूं प्रतिबिंबाध्यासकी;उपादानता माने | . 
तो मुखदपणादिक ज्ञानतैं प्रतिबिबाध्यासकी निवात्ति होवै,तहां मुखदरपणादिक | 

नकूं यापक्षम अधिष्ठानताके अमावत्ें अविष्तान ज्ञानजन्य अध्यासकी निवाति | 
नहीं है; किंतु विरोधी विषयके ज्ञानकूं विरोधी होनेंले मुखदर्पणादिकनके |॥ 
ज्ञानकूं अध्यासनिवर्तकता है, और पंचपादिकार्में अधिष्टानजन्य अध्यासकी || 
निववततिही अज्ञाननिवृत्तिहारा विवक्षित है; और अधिष्ठानज्ञानविना प्रका! || 
न्तरसैं अध्यासकी निव्वततिमे अज्ञाननिदृत्तिकूं ारता विवक्षित नहीं है इस | 
तिसे मूलाज्ञानकूं प्रतिबिबध्यासकी उपादानता मार्नें तो मुखदर्पणादिज्ञ | | 
जन्य अध्यासकी निवात्ति अधिष्ठानज्ञानजन्य नहीं, और अवस्थाज्ञानकू | 
अध्यासके उपादान मानें तो मुखदपणादिज्ञानजन्य अध्यासकी निवरति | | 
विधानज्ञाजन्य है, और अधिष्ठानसें अध्यासकी निवाति होवै सो अज्ञात | ! 
इत्तिद्वाराही पंचपादिकामें विवक्षित है, और पूर्वज्ञात अधिष्ानमें अं | 


>्ब्चच--्ख्थञंप 
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दयके निज्नत्ति होबै, तहां उत्तरीतिस अज्ञाननिवृत्तिहारा अध्यांसकी निवात्ति 
। (मै नहीं;यातैं _ वत्थाज्ञानकू अतिविद्ाध्याकी उपादानता मानें तो पंचपा- 
| दिका बचनसे विरोध हैं. भूलाज्ञानकूं उक्त अध्यासकी उपादानता 
प्रा तो विरोध नहीं, 


[0५४ ध्या 
२३७ प्रतितिषाध्यासकी व्यावहार्तिता और प्रातिभासिकताके 
विचारप्‌वेक स्वभाध्यासके उपादानके विचारकी प्रतिज्ञा, 

इस रीतिस आकाशादि प्रपंचकीनांई मूलाज्ञानज्न्य प्रतिविबाध्यास है, 
परंतु एकदेशीकी रीतिसे अह्मज्ञानविना ताकी बाधरूप निवृत्ति नहीं होनेतें 
प्रतिबिबाध्यासम व्यावहारिकत्व शंका होवैं है; तथापि बिबउपाधिका संबंध- 
. रुप आगंतुक दोषजन्य है, यातें प्रातिभासिक है, आकाशादिक प्रपंचका 
* | अध्यास है, सो अविद्यामात्रजन्य है, यातें व्यावहारिक है, और अनंतर उक्त- 
'/ रीतिस तो अधिष्ठानज्ञानविना विरोधीज्ञानस बाधरूप निवृत्तिका संभव होनेतें 
| संसारद्ार्म बाध्यत्वरूप प्रातिभासिकत्वभी संभव है, जैसे प्रतिबिबध्यासमे 
| मतभेद्स अवस्थाइज्ञान और मूलाज्ञान उपादान क्या तैस स्वप्ताध्यासभी 
, किसीके मतमें अवस्थाज्ञानजन्य है, और मतांतरमें मूलाज्ञानजन्य है. 

२३८-२४७ स्वप्नविषे विचार, 
२३८ तूलाज्ञानकूं स्प्रके उपादानताकी रीति. 

। क्‍ अवस्थाज्ञानकू स्वप्त की उपादानता उसरीतिस कहे हैः-अज्ञानकी अव- 
॥ ||! स्थाविशेष निद्रा है, काहेंतें ! आवरणविक्षेपशक्तियुक्तता अज्ञानका लक्षण 
* || है, और स्वप्तकालमें जागृत द्रश डश्यका आवरण अनुभवशिद्ध है, देवदत् 

॥| नाम बाह्मणजाति जाग्रतकालमें पितापितामहादिकनके मरणतें उत्तर दाह 
| | आाडादि करिके घनपुत्रादिसंपदासहित सो बन हुयां आत्मादूं पहुंद तन 
| (नियजाति बाल्यावस्थाविशिष्ट अज्नवस्रके अलामतें क्षुपाशीत्स पीडित- 
| वा ख्ितापितामहके अंकर्मे रोदनकता अनुभव करे है. तहां हो 
 ॥लके व्यावहारिक द्रष्टाच्श्यका मूलाज्ञानस आवरण कह तो जाग्रतृकालमेर् 

॥ |नका आवरण हुयां चाहिये, अन्य कोई आवरणकर्ता प्रतीत होने नहीं, 


“४7 &</# | 


आन्च. 3 छ७त्ी 9 धश्यड का 


है 
_ 


। 
ते 
| 
| 
। 
] 


असल 
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यातैं खप्कालमें निद्राहा आवरण करे है. और स्वम्कें पदाधोकषाए | 
परिणामभी निद्वाकाही होबे है, इसरीतिसँ आवरणविक्षेपशक्तिविशि्ठ 
निद्रा है, यातैं अज्ञानलक्षण निद्वाम होनेतें अज्ञानकी अवस्थाविशेष | 
निद्रा है, परंतु अवस्थाज्ञान सादि है. काहेतें ? मूलाज्ञानही आगेतुक ' 
आकारविशिष्ट हुवा किचित्‌ उपाध्यवच्छिन्न चेतनका आवरण करे ता / 
अवस्थाञज्ञान और तूला$ज्ञान कहै है, इसरीतिसँ आगंतुक आकार: | 
विशिष्ट होनेतें अवस्थाज्ञान सादि हैं; ताकी उत्पत्तिमं निमित्तकारण जाप्र- 
हलोग हेतु कमनका उपराम है, और मूलाज्ञानकाही आकार विशेष होनेतैं | 
मूलाज्ञान उपादानकारण है, निद्वारूप अवस्थाज्ञानसँ आदत व्यावहारिक | 
द्रष्टामे प्रातिभासिक द्रष्टा अध्यस्त है. तिस निद्रा आदत व्यावहारिक | 
हृश्यमें प्रातिभासिक दृश्य अध्यर्त है, यातें प्रातिभासिक द्रष्टाका अधिष्ठान | 
व्यावहारिक द्रष्टा है, और प्रातिमासिक दृश्यका अधिष्ठान व्यावहारिक , 
इश्य है; भोगके अभिमुख कम होवै तब जाग्रत्‌ होवै है, तिसकालमें बह्म- | 
ज्ञान रहित पुरुषनकं भी व्यावहारिक दृष्टाहश्यका ज्ञानही अधिष्ठानका ज्ञान | 
है, तासे अवस्थाज्ञानरूप उपादानकी निवृत्तिह्वारा प्रातिभासिक द्रष्टाहश्यकी .| 
निवृत्ति होवैंहै, व्यावहारिक द्रष्टाके ज्ञानतैं प्रातिमासिक द्रष्टाकी और व्या- 
वहारिक हृश्यके ज्ञानतैं प्रातिभासिक दृश्यकी निवृत्ति होवैहै- | 
२३९ उक्तपक्षमें शंका _ है 
या पक्षमें यह शंका हैः-उत्तरीतिस जाभ्रतद्भशका और स्वम॑द्रष्टका॥ 
है. और अन्यद्रष्टके अनुभूतकी अन्यकूं स्मृति होंबे तौ देवदत्तक॥| 
अनुभूतकी यज्ञवत्तकू स्मति हुईं चाहिये; याते खवप्के अनुभूतकी जा ॥॥| 
कालमे स्मृति हेबैहै, द्रशका भेद मानें तौ स्मुतिका असंभव होगा, !| 
२४० उक्तशंकाका समाधान. | 
ताका यह समाधान हैः-यच्यपि अन्यंके अनुभूतकी अन्यकूँ समा | 
नहीं; तथापि स्वानुभूतकी रवकूं स्मृति होवैहै, तेरे स्वतादात्यवाले। | | 
अनुभूतकीभी खक रमृति होवेहै, यातें देवदत्तयज्ञदत्तका पर 
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क्‍ वदात्य नहीं है; और जाग्रतके द्रश्टामें सप्नद्रष्टाकूं अध्यस्तता होनेतें 
| ताम ताका तादाल्य है, अध्यस्तपदार्थका अधिष्ठानमें तादाल्य होवे हैं. इस 
| रैतिस जाग्रत्‌ द्ष्टाके तादाल्यवाल्ा सम्नद्रश है, ताके अनुभृतकी जाग्रत 
 दष्शकूं स्मृति होवे है.यज्ञदत्तम देवदत्तके तादात्यके अभाव देवदत्तके अनु- 
भूतकी यश्ञवत्तकूं स्टतिकी आपत्ति नहीं: इसगीतिसे स्वप्नाष्यासका उपादान 
| निद्रारूप अवस्थाज्ञान है, .. ि 

२४१ व्यावहारिक जीव ओर जगतरूं खप्नके प्रातिभासिक 

जीव ओर जगतका अधिष्ठानपना. 

खप्तकालमे दृश्यमात्रकी अज्ञानसैं उत्पत्ति मानें और व्यावहारिक जा- 
; ग्रतकालके जीवकू द्रषटां मानें तो संभव नहीं, काहेतें ? व्यावहारिक जीवका 
| खरूप निद्गरारूप अज्ञानसें आवुर्तहे, अज्ञानावुत॒ जीवके संबंधर्स विषयका 
। भपरोक्ष होवैंहै, यातें स्वप्नप्रपंचके अपरोक्षज्ञानका असंभव - होबैगा, यातें 
| धव्यकीनांड द्रश्टभी व्यावहारिक जीवमें अध्यरत है; सो अनावृत है; ताके 


न | संबंध प्रातिमासिक दृश्यक्ा अपरोक्षश्ञान संभव है. इसरीतिस पारमार्थिक 
| | व्यावहारिक प्रातिभासिक भेदसे जीवत्रिविधवादी अ्रंथकारोंने खप्तका अ- 


विद्वान व्यावहारिक जीव जगत कह्मा है, परंतु:- मई 
: ३२४२ उक्तपक्षकी अयुक्ततापूबैक चेतन सप्रका अधिध्ठनपना: 
|. यह मत अयुक्त है. काहेतें  व्यवहारिक दरशभी हृर्यक्ीनां३ अनात्मा 
।॥| हेनेते जड है यातें सत्तारफूर्तिप्रदानरूप अधिष्ठानता व्यावहारिक द्रष्टाहृश्यमे 
। । : संभवै नहीं किंतु चेतनकूं स्वप्अ्रपचकी अधिष्ठनता कहना उचित है;इसीवास्ते 
॥ र्जुशक्तिकू सपरूप्यकी अधिष्ठानतावचनका रम््ववन्छित्तचेतन अविष्ानमे._ 
| ॥| पात्पये कह्ा है, बहुत अंधनमेंभी चेतनही स्वम्रपचका अधिष्ठान कह्मा है 
: | | यातै अहंकारावच्छित्न चेतन स्वमका अधिष्ठान है; यह दो मत समीचीन हे. 
, | | २४३ अहंकारावच्छिन्नवेतनकूं सप्नका अधिशन मानिके तृराज्ञनई 
/ | ताकी उपादानता ओर जाप्रतके बोधसें ताकी निर्शत्ति “ 
[॥ तिनमे अहंकारावच्छिन्न चेतनक्‌ अधिष्ठानता माने तो मूलाज्ञानस ताका 
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आवरण संभव नहीं, यातें अहंकाराबच्छिन्षका आच्छादक अवस्था | न्‍ 
5ज्ञानही स्वप्तका उपादान संभवै है. जाग्नतके बोधसैं अह्मज्ञानविना ता | 
निवृत्तिमी संभव है. जा 
२४४ अहंकाराध्नवन्छिन्नचेतनऊूं स्वप्वका अधिष्ठान मानिके मूलाता- | 
नं ताकी उपादानता और उपादानमें विलूयरूपताकी निवृत्ति | 
अविद्याम प्रतिबिबचेतन वा बिंबरूपईश्वरचेतन अहँकारा६नवच्छित्ञ | 
चेतन है, ताकूं अधिष्ठानतामें तो ताका आच्छादक मूलाज्ञानही खज्क् 
उपादान मानना होवे है, जाग्रत्‌ बोधसे ताकी बाधरूप निवृत्ति होबे नहीं, | 


तमें भ्जच आ 


कितु उपादानमे विलयरूप निवांत्ति स्वप्नकी जाग्रतर्म होवे है. 

२४५ अहंकारानवच्छिन्नचेतनकूंही अधिष्ठान मानिके विरोधी ज्ञानों 
अज्ञानकी एक विक्षेप हेतु शक्तिके नाशका अंगीकर- 

अथवा प्रतिबिबाध्यास निरूपणमें उक्तरीतिस जाग्रतबोध॒विरोधीज्ञान / 
होनेते स्वप्नाध्यासकी निवृत्ति कहें, परंतु विरोधीज्ञानतैं आवरण हेतु अज्ञान | 
अंशकी निवृत्ति होवे नहीं; कितु विक्षेपहेतु अंशकी निवृत्ति होबे है, विरोधी | 
ज्ञानस अशेष अज्ञानकी निद्वत्ति कहै,तो दडश्रमसतें सर्पश्रमकी निवात्ति स्थहमे | 
उपादान हेतुके अभावत दंड्रमकाही असंभव होवैगा. विक्षेप अंशभी अशेष | 
निवात्ति होवे तो देडभी विक्षेपरूप है; ताका उपलंभ नहीं हुया चाहिये. याए | 
इसरीतिस मानना उचित है;-- एक अज्ञानमें अनंतविक्षेपकरी हेतु अनंतर्ति | 
है. विरोधीज्ञानतें एक विक्षेपकी हेतुशक्तिका नाश होवे है, अपर विशेपहेत | 
शक्ति रहे हैं; यातें काहंतरमं तिसी अधिष्ठानमें फेरि अध्यास होते है, इसी | 
वारत अतीतस्प्नका जाग्रत्‌ बोधस बाघ हुये भी आगामी स्वप्नरूपविक्षेप ॥.. 
हेतुशक्तिका अवशेष होनेतैं दिनांतरमें सप्माध्यास होवे है, यातें अहंका: | 
नवच्छिन्नचेतनकूं स्वप्तकी अधिष्टानताभी संभग्ै है, परंतु+- हे 
२४६ उत्तवेतनछूं स्वप्नकी अधिध्ठनवादमेंभी शरीरके अन्त | 
: शस्थचेतनकूंही अधिश्नताका संभव. | 
उक्त चेतनकूं खप्तकी अधिष्ठानतावादमेंभी शरीरके अंतर्देशर्थ चेतन | 
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। संभव है, कम देशर्थकूं अधिष्ठान मानें तौ घटादिकनकीनाई 
की | एक खम्तकी मतीति सरवकूं हुई चाहिये, और घटादिकनको रोक्षताम 
| पररजतादिकनकी अपरोक्षतामे हे उड़ कर 
| रेक्षतामैमी इंदिय इंद्रयव्यपारकी अपेक्षा है तैसें 
* . खप्तकी अपरोक्षतामभी इंद्वियव्यापारकी अपेक्षा चाहिये, और शरीरके अंत- 
; | दशस्‍्थचेतनमे स्वप्नका अध्यास मानें ते प्रमातासे संबंधी होनेतेँ सुखा- 
| दिकनकीनांई इंद्वियव्यापारसं विनाही अपरोक्षता संभव है, इसरीतिस अहंका- 
/ ख्छिन्न वा अहंकाराइनवच्छिन्न चेतनही स्वप्तका अधिष्ठान है ये दोनों 
| मत प्रामाणिक हें # पं | | 
. २४७ शरीरके अंतर्देशस्थ अहंकारापनवन्छिन्न चेतनऊूँ सवप्की 
अधिष्ठानतांकी योग्यता. 
अहंकाराइनवच्छिज्नकू कह, तामेंभी दो भेद हैं. अविद्यामं प्रतिबिब 
/ जीवचेतन वा अविद्यामें |बिंब ईश्वरचेतन दोनों अहंकारानवच्छिन्न हैं, 
और दोनों व्यापक होनेते शरीरके अंतर हैं. काहेतेँ ? चेतनमें बिषप्रति- 
: बिब भेद स्वाभाविक होवे ते विरुद्ध घमोश्रयता अंतरस्थ एकचेतनर्म .सं- 
| भव नहीं. सो भिबप्रतिबिबतारूप इश्वरजीवता उपाधिकृत है; एकही 
| चेतनमें अज्ञानसंबंधस (बिंबता प्रतिबिबता काश्पित है; यातें शरीरस्थ 
। एकचेतनमं ही उमयविध व्यवहार होवे है; पैसे अंतर्देशस्थमं ही सवम्ा- 
| भासकी अधिष्ठानताका अंतःकरणकूं अवच्छेदक मानें तो. अहंकारोव- 
। र्छ्ज्निकं अधिष्ठानता सिद्ध होवें हैः तिसी चेतनम स्वप्तकी अधिष्ठानताका 
भंतःकरणकूं अवच्छेदक नहीं माने तो अहंकारानवन्छिन्नकू अधिष्ठानता 
। सिद्ठ होवे है, एकही देवदत्तं पुत्रदृथितिं विवक्षा होबे तो पिता कहे : है, 
* | देवदत्तके जनककी दृिसें विवक्षा . होवे तो पुत्र कहे है, विवक्षामेदर्स न 
| देबद्तमें पितृता पुन्नतारूप विरुद्ध धर्मके व्यवहारकीनों३ शरीरके अंतर्दे- 
| रस्थ एक चेतनमें अवच्छिन्नत्व. अनवच्छिन्नतर बिंबत प्रतिषिबत्वरूप 
॥ विरुद्ध ध्मके व्यवहारका असंभव नहीं. इसरीतिस अविदया  अतिविबरूप 
। जीवचेतनमे वा बिंबरूप $श्स्वेतनमे खवम्की अधिष्ठानता मानिक अहँकारा- 
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नवच्छिन्नमें सवप्माध्यास मानेंमी शरीरदेशस्थ अंतर्चेतन प्रदेशमेही सवप्ष | 
अधिष्ठानता उचित है. । 
२४८ बाह्मांतरसाधारणदेशस्थ चेतनमें सवप्रकी अधिष्ठानताके 
. कथनमें गोडपाद ओर भाष्यकार आदिकनके वचनसें विशेष 
बाह्यांतरसाधारण देद्वस्थमें स्वप्की अधिष्ठानता कहे तौ गौडपादाचार् | 
के वचनते और माष्यकारादिकनके वचनसे विरोध होबैगा. काहेतैं ! मांदू- | 
क्यकारिकाके वैतथ्य प्रकरणमें गौंडपादाचार्यन यह ॒कट्मा हैः-खप्के 
हस्ती पवेतादिकनकी उत्पत्तिक योग्य देशकालका अभाव होनेतें ख..| 
प्नके प्रदार्थ मिथ्या है, इस प्रकारस गौडपादाचार्यकी उक्तिके व्याख्या- | 
नम भाष्यकारादिकोंने यह क्या है, क्षणघटिकादिकालमें और सूक्ष | 
नाडी देशमे व्यावहारिक हस्ती आदिकनकी उत्पत्ति संभव नहीं. याएैं 
खप्नके पदार्थ वितथ हैं, इस रीतिस शरीरके अंतर्देशरम ख्वप्नकी उ- , 
त्पति कही है. सांधारणचेतनर्म अधिष्ठानता मारने तो सूक्ष्म देश उत्पत्ति 
कथन असंगत होवेगा, यातें शरीरके अंतर्देशस्थ अहंकारानवच्छिन्न चेतः | 
नम सवम्माध्यास है | 
२४९ अहंकारानवच्छिन्न चेतनभी अविधाम प्रतिबिब ओर बिब _ | 
दोनों है तिनमें प्रतिबिंबरुपजीवचेतनकू अधिष्ठानताका संभव 
अहंकारानवन्छिन्नचेतनमी अविद्या प्रतिबिब और बिब दोनों है, भोः | 
मतम्ेदस दोनोकू स्वप्नकी अधिष्ठानता है, तथापि अविद्यामें प्रतिबिंब | 
रूप जीवचेतनकूं अधिष्ठानगा कहना ही समीचीन है, काहेतें ? । | 
रोक्ष अधिष्ठानमें अपरोक्ष अध्यास होवे है, और दाद अह्मकीनांई . ३४ 
रचेतनका ज्ञान केवल शास््रसै होगे है, खभ्नाध्यासका ईश्वरवेतनर्कू | 
धिष्ठान माने तो शास्ररूप प्रमाणके अभावर्तँ अधिष्ठानकी अपर । 
अध्यासकी अपरोक्षताका असंभव होवैगा; और अविद्याम प्रतिबिंब 
चेतन अहंकारावच्छिन्न तो अहमाकाखृत्तिका गोचर होवे है. और... 
क़ारावच्छिन्न अवियार्म ग्रतिबिबरूप जीवचेतनभी अहमाकारवृत्तिका 
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। : हीं नहीं है, परंतु जीवचेतन आइत नहीं; यातैं खत्त: अपोोक्षतामें आप- 
| गरेक्ष अध्यास संभव है, 
२५० उक्त पश्षविषरे संक्षेपशारीरकमे उक्त अध्यासकी अपरोक्ष- 
'..€ तावास्ते अधिष्ठानकी त्रिविध अपरोक्षता, 
: ।.. संक्षपशारीरकश्र अध्यासकी अपोोक्षतावास्ते अधिष्ठनकी अपरोध्षता 
ह- | तीनि प्रकारसें कही है, सर्परजतादिकनकी अपरोक्षताका उपयोगी रूजु- 
| शुक्ति आदिकनकी अपरोक्षता इंद्रिय्स होवै है, गगनमें नीलतादिक अ- 
. । . ध्यासका उपयोगी गगनकी अपरोक्षता मनसें होवै है, स्वंप्की अपरोक्षताकी 
उपयोगी अधिष्ठानकी अपरोक्षता स्वभावसिद्ध है, इस रीतिसे संक्षेपशारी- 
| र्कमें स्वेज्ञात्ममुनिने स्वतः अपरोक्षमें स्वप्नाध्यास क्या है, यातें जीवचे- 
.तनही स्वप्तका अधिष्ठान है. े 
२५१ उक्त पक्षमें शंकासमाधानपर्वक जीवचेतनरूप अधिश्ठा- 
नके स्वरुपप्रकाशतें सप्रका प्रकाश- | 
| यद्यपि जीवचेतनकूं अनावुत होनेतेँ खत:प्रकाशखमाव मानें तो अः 
विदयाकू व्यापकता होनेतें तिसमें प्रतिबिबरूप जीवचेतनभी व्यापक है; 
| ताका घटादिकनसैं सदा संबंध है, या नेत्रादिजन्यद्नत्तिकी अपेक्षा विनाही 
| बटादिकनकी अपरोक्षता हुईं चाहिये. और जीवचेतनस संबंधीकी अपरो- 
| क्षतामें भी वरत्तिकी अपेक्षा माने. तौ खतः अपरोक्ष जीवचेतन्स ख्ता- 
| ध्यासकी अपरोक्षता कही असंगत होवैगी, तथापि स्वाप्राध्यासका जीव- 
| चेतन अधिष्ठान है और घंटादिकनका अधिष्ठान जीवचेतन नहीं; किंतु 
* अह्मचेतन है, यातैं खम्के पदार्थनका तो अपने अधिष्ठन जीवचेतनरमे 
| तादाल्यसंबंध है, और घटाविकनका अधिष्ठान ब्रह्मचेतन होनेते तिनका 
| तादात्यसंबंध अहमचेतनस है, जीवचेतनस नहीं, गिल 
| जीवचेतनका घटादिकनसें संबंध होवे है; वृत्तिसे पुवेकालई 2 
 कनका संबंध सो अपरोक्षताका संपादक नहीं; यात किक ३ बी हु 
| तनके बिलक्षण संबंधकी हेतु इततिकी ओक्षा्तै अपरोक्षता होने है; हे 


(७-0. 37699/7799वा |/॥ (0॥6०॥07. 0ध॥7260 0५ 852760[ 


३७२ | वृत्तिप्रभाकर- : 


सप्नाध्यासमें अधिष्ठानता रूप संबंधर्स जीवचेतनके सदा संबंधी पदार्धनक्ष । 
वत्तिविनाही प्रकाश होवे है. इस रीतिसें प्रकाशात्म श्रीचरणनाम- 5 ॥ 
यने कह्या है; और मतमेदसें वत्तिका प्रयोजन आगे कहेंगे, याप्रकारों | 
अबिद्याम अतिबिंब: जीवचेतन स्वप्तका अधिष्ठान है और ताके स्वरूपप्रका. * 
शर्तें स्वप्तका प्रकाश होवे है, परतुः-: | 
: २५२ अद्वेतदीपिकामें र्सिहाअमाचार्योक्त आकाशगोचर 
चाक्षुपतृत्तिक निरुपणपूर्वक संक्षेप शारीरकोक्त 
आकाशगोचरमानस वृत्तिका अभिग्राय. 
या प्रसंग आकाशगोचर मानसबृत्ति कही. तहां नसिहाश्रम आचार्य 
अद्देतदीपिकाम यह व््याहैं;-यत्यपि नीरूप आकाशगोचर चाक्षुष वृत्ति संभव | 
नहीं; तथापि आकाझर्म प्रवृत्त आलेकरूपवाला होनेतैं आलोकाकार चाह्ुप. | 
वृत्ति होवे. है. और आलोकाबच्छिन्नचेतनका जैसे वृत्तिद्धारा प्रमातातं अभेद / 
होवे, तैंसे आलोकदेशवृत्ति आकाशावच्छिन्न चेतनकाभी अमेद होवैहै, इस 
रीतिस आल्ोकाकार चाक्षुषवृत्तिका विषय होनेतेँ आकाशकी - अपरोक्षताभी | 
नेत्रईंद्रियजन्यही कहीहै. और संक्षेपशारीरकर्मे मानस अपरोक्षता कही तो 
हे अमिप्राय हैः-आकाझश तो नीरूप है, यातेँ आकाशाकार तो वृत्ति संभव | 
* अन्याकारवृत्तिस समानदेशस्थ अन्यका प्रत्यक्ष माने तो घटके रूप 
कार वृत्तिस घटके नहस्वदीघ परिमाणका प्रत्यक्ष हया चाहिये;. और आहो- |. 
काकाखृत्तिस आलोकदेहस्थवायुकामी चाह्षुष प्रत्यक्ष हुया चाहिये, ये || 
आलकाकार चाह्षुषबृत्तिस आकाशकी अपरोक्षताके असंभवर्ते मानस आए (. 
रोक्षताही संभव है जा 
._.२५३ उभयमतके की अद्वेतदीपिकोक्त- 
| समीचीनता. 
सूक्ष्मविचार करे तो अद्दैतदीपिकाकी शत अन्याकाखूत्तितं अन्य | 
अपरोक्षता अप्रसिद्द है, ताकां अंगीकार दोष है, तथापि फलबलतें कहूँ * | 


न्याकाखृत्तिस अन्यकी अपरोक्षता माने तौ उक्त दोषका उद्धार - होबे || 
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हा हा बम अंतःकरणगीचरत 
: | तका अंगीकार दोष है, और फलबलतें अन्य नेत्रकी वत्तिसरकत 
 अंतःकरणकी . वुत्तिकी गोचरता बहार मन से दा सर 
«  बह्मपदार्थ गोचरता नहीं; या नियमका संगरूप दोष नहीं, इसप्रकारतैं उस, 
| यथालेख संभव है, तथापि अद्देतदीपिकारीतिही समीचीन हैं. काहेतें ? आढी: 
| ककाखृत्तिकूं सहकारितारूप कारणता मानिके अंतःकरणमें बाह्मपदार्गोचर 
| तक्षात्कारकी करणता अधिक माननी होवे है, अद्दैतदीपिकारीतिसे अंतःकर- 
| गढू बाह्मसाक्षात्कारकी करणता नहीं माननी होवे हैं, यातैं लाघव है, और 
' नेत्रकू सहकारिता नहीं मानिके केवल अंतःकरणकू आकाशप्रत्यक्षका हेतु मानें 
ती निमीलित नेत्रकूं भी ओकाशका मानसप्रत्यक्ष हुया चाहिये, और अंत;कर- 
ण्कू ज्ञानकी उपादानता होनेंते करणताकथन सर्वथा अयुक्त है, यातें संक्षेप- 
शरीरकम आकाशके अत्यक्षकूं मानसता कथन प्रैढिवाद है, इसरीतिसें अ- 
| थासकी. अपरोक्षताका हेतु अधिष्ठानकी अपरोक्षता इंद्रियसँ अथवा ख्रूप- 
| पकाशर्तें होवे है, इतनाही कहना उचित है. इसरीतिसें मतमेदर्स खप्नका 
| उपादान अवस्थाज्ञान है अथवा मूलाज्ञान है. 
२५४ रज्जुसपांदिकनकी सर्वमतमें तलाज्ञानकूंही उपादानता, - 
।  र्जुसपोदिकनका तो सर्वेमतम अवस्थाज्ञानही उपादान कारण है, और 
। एजु आदिकनके ज्ञानतैं तिनकी निवृत्ति होंवे हे. रूजुके ज्ञानतें अज्ञाननिं- 
| पृत्तिहारा सकी निवत्ति होवें है, यातें एकबार ज्ञातरूजुमे कालांतरमे उपादा- 
| गके अमावर्तें सर्पश्रम नहीं हुया चाहिये. या शंकाका समाधान वृत्तिके 
| 'योजननिरूपणमे कहेंगे: - 
| २५५ सप्रके अधिष्ठान आत्माकी सयंग्रकाशतामें प्रभाणभृत 


बृहदारण्यककी श्रुतिका अभिम्नाय. 
|. खम्तके अधिष्ठानकूं स्वतः अपरोक्षतातैं खम्तकी अपरोक्षता पृ कही है 
| गौर स्वयंब्योतिर्माह्मणवाक्यमें भी “अत्रार्य पुरुषः सवय॑ज्योतिभवति” इस 
रवप्नके प्रसंगमे कह्माहैं, ताका यह अभिप्राय हैः-म्यपि तीनों अब- 


। अप्रसिद्ध है, 
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स्थाम आत्मा स्वयंप्रकाश है, तथापि अपने प्रकाशमें अन्यप्रकाशकी न | 
रहित जो सकछका प्रकाशक ताक स्वय॑प्रकाश कहैहैं, जाप्रत्‌ अवस्था. । 
सूयादिक और नेत्रादिक प्रकाशक होनेतैं अन्यप्रकाशकी अपेक्षारहित ता | 
गेवे थे। हु ५ 

आत्मा निद्ारित होवे नहीं; और स्थूलदर्शीकू सुषुप्तिम कोई ज्ञान प्रतीत * 
होवे नहीं; इसीवास्ते सुषृंत्तिम ज्ञानसामान्यका अभाव नैयायिक माने हैं. | 
यातैं आत्मप्रकाशका सुषुत्तिमंभी नि्ौर होवे नहीं, इस अभिप्रायतैं आरतिग | 
स्वप्नअवस्थामें आत्माक ख्वयंप्रकाश कहा है, ही. 
२५६ स्पमें इंदिय और अंतःकरणऊूं ज्ञानकी असाधनता कहिक्े | 
.... खतः आपरोक्ष आत़ासें खम्नकी अपरोक्षता, - द 
खंप्म अवस्थाम भी नेत्नादिक इंद्वियका संचार होवे, तो स्वप्नमेंमी आत्मा 
प्रकाशांतर निरपेक्षताके अभावतें स्वयंप्रकाशताका निद्धोर अशक्य होवैगा. | 
इसरीतिस इंद्रियव्यापारतं विना सप्तम आत्मप्रकाश है, स्वप्न हस्तमें दंढढूं 
लेके उष्टमाहिषादिंकनकूं ताडनकतो नेत्रसैं आम्रादिकनकूं देखता भ्रमण कौ | 
है. और हस्तनेत्रपादके गोलक निश्चल प्रतीत होवें हैं, यातें खवम्नमें व्यावः | 
हारिक इंद्वियका व्यापार नहीं, और प्रातिभासिक इंद्वियका अंगीकार नहीं, | 
जो स्वप्तमें प्रातिभासिक इंद्रिय होगे तौ स्वप्न प्रकाशांतरके अमावते 
ख्य॑प्रकाशता श्रुतिमें कहीहै ताका बाघ होवैगां, और विचारसांगरम खवम) | 
इंद्रिय प्रातिभासिक कहेहेँ सो ओ्रोढिवाद है, स्वप्नमें प्रातिभासिक ईंहिग | 
सानिके भी ज्ञानके समानकालमें तिनकी उत्पत्ति होनेतें ज्ञानकी साधनतों| 
तिनकूं संभव नहीं. इसरीतिसैं अपना उत्कर्ष बोधन करनेकूं पूर्ववादीकी उर्ति | 
मानिके समाधान है, यातें स्वप्नमें ज्ञानके साधन इंद्विय नहीं, और ईहिं।' |. 
व्यापार विना केवल अंतःकरणकूं ज्ञानसाधनताके अमावतें और तत्त्वदीपिक* | 
मत अंतःकरणका र्वप्नमें गजादिरूप परिणाम होनेतें ज्ञानकर्मकू | 
साधनताके असंभवत्तें अंतःकरणव्यापारविना आत्मप्रकाश है. ये से 
अपरोक्ष आत्मास स्वप्नकी अपरोक्षता होवे है, और स्वप्नंअवरथार्ग गजा | 
कनमें चाक्षुपता प्रतीत होबे है, सोमी गजादिकनकीनांई अध्यरत है, का 
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| दा घटादिककी चाक्षुषता व्यावहारिक 
| ः क्षष्यरत होनेते प्रातिभासिक है- 


दशिमहिवादम सम... रे टिवशवादका मे 

२५७ दी८४ उवाद्म सकल अनात्माकी ज्ञातसत्ता ( साक्षिभा- 
स्यता ) कहिके दृश्सृश्पिदके दो अर्थ 

इृष्टिसष्टिवादर्म तो किसी अनात्मपदा्थकी अज्ञातसत्ता नहीं, कितु ज्ञात- 
| सत्ता है; यातें रज्जुसपेकीनांइ सकल अनात्मवस्तु साक्षिमास्य हैं. तिनमें ३- 
| द्वियजन्यज्ञानकी विषयता प्रतीत होबै है, सो अध्यरत है हृश्स्ष्टिवादमें 
दो भेद है*-सिद्धांतमुक्तावली आदिय्रंथनमें तो यह क्या हैः-दृश्टि कहिये 
| ज्ञानखरूपही सृष्टि है, ज्ञानतें प्रथक्‌ सृष्टि नहीं. और आकर्थनमें यह 
| क्या हैः-दृष्टिसष्टिज्ञानसमय अनात्मपदार्थकी सुष्टि है, ज्ञानतैं पूर्व अनात्म- 
/ पदार्थ होगे नहीं; यातैं सकलद्श्यकी ज्ञातसत्ता हैं अज्ञातसत्ता नहीं, इस 
| रीतिस डिविध दृष्टिसृष्टिवाद है सकल अद्वेत शास्रकूं यही अभिमत है, 

२५८ सृश्दिष्टिवाद [ व्यावहारिकपक्ष | का कथन, 
कितने अंथकारोंनें स्थूलदर्शी पुरुषनके अनुसारतें मृष्टिहृश्वाद मान्या 
: है; प्रथम सृष्टि होवे है उत्तरकालमें प्रमाणके संबंधर्तें दि हेवे है. सुशिसे 
: उत्तर दृष्टि होबे यह सृश्टिहष्टिपदका अर्थ है, यापक्षम अनात्मपदाथकीमी 
 अज्ञातसत्ता है, और अनात्म घटादिकनकी रज्जुसपोदिकनस विलक्षण 
| ध्यावहारिकिसत्ता है और दृष्टि सृष्टि वाद कोई अनात्मवस्तु प्रमाणका विषय 
| नहीं, किंतु अह्मही वेदांतरूप शब्दप्रमांणका विषय है. अन्रेतन पदाथ 
| सारे साक्षिभास्य हैं, तिनमें चाक्षुपतादिकतीति अमरूप है. प्रमाण 
भी खम्तकीनांई अच्यरत है. और सृष्टिद्धववादर्भ अनाल- 
* | पदार्थ घटादिक प्रमाणके विषय हैं. ते गा 
| शुक्तिजतादिकनते विलक्षण हैं- व्यावहारिक रजतादिक का- 
' | दिरूप प्रयोजनसिदि होवे है;प्रातिभातिकर्स अयोजनसिदध होबे नहीं,तथापि 
अधिष्ठनज्ञानसें निद्गाति दोनोंकी समान होवे है, और सदसहिल्क्षणल: 


३७५ 
गज दिकन 
है अरे रज्जुसपादिकनकी चाक्षुपता 


 “-»22 »#० स्क्ः >> 


आज । ७ चस्योा सच नम नययन6 'अजएटड दवा अर. 
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रूप अनिर्वचनीयवभी दोनोंमें समान है,. तैंसे स्वाधिकरणमें त्रैकालिक | 
अभावशी दोनोंका समान है, यांतें प्रातिभासिककीनांई व्यावहारिक पदाधभी | । 
मिथ्या हैं, यातैं, सुश्दिश्विद्मेभी अद्बेतकी हानि नहीं, ः । 
२५९-२६६ मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात्वमें शंकासमाधान: 
२५९ उक्त दोनों पक्षविष मिथ्यापदार्थनके मिथ्यात्र धर्ममें 
द्वेतवादिनका आश्षेप- 
या पसंगम यह शंका हैः-दृष्टिस्टिवाद्समे तथा सष्टिहृष्टिवादंस सकल 
अनात्म मिथ्या है, याम विवाद नहीं, परंतु मिथ्या पदार्थनम मिथ्यात्घर्म है, | 
तामें डैतबादी यह आक्षेप करेंहेः-प्रपंचम मिथ्यालघम सत्य है अथवा मिथ्या | 
है? सत्य कहे तो चेतनमिन्न अनात्म धर्मकूं सत्यता होनेतें अद्भैतकी हानि | 
होवेगी. और मिथ्यात्वकूं मिथ्या कहे तो भी अद्देतकी हानि होवैगी. तथाहिः- | 
'मिथ्या पदार्थकूं खवविरोधी पदार्थकी प्रतिक्षेपकता होनेतें प्रपेचके मिथ्याभूत « 
मिथ्यातव्तें ताकी सत्यताका प्रतिक्षेप नहीं होवेगा. जैसे एकह्दी बह्ममें सप्र- | 
पंचत्व निष्पपंचत्व धर्म है. मिथ्याभृत सप्रपंचत्व धर्मतें निष्प्रपंचत्वका प्रति | 
क्षेप होबे नहीं; कितु सप्रपंचत्व निष्प्रपचत्व दोनों धमेवाला अह्महै, कल्पित | 
सप्रपंचत्व है और पारमाथिक निष्प्रपंचल है, तैसे प्रपंचम कल्पितं मिथ्यातर | 
है और पारमार्थिक सत्यत्व है, इसरीतिस अपेचके पारमार्थिक सत्यलधमके 
सहावतें अदैतकी हानि होवैगी. । 
२६० उक्त आक्षेपका अद्वेत दीपिकोक्त समाधान. 
इस आक्षेपका अद्देत दीपिकामं यह समाधान लिख्या | । 
धट;” इस रीतिस घटादिकनमे सत्यता प्रतीत होबे है और अधिष्ठानग # 
सत्यताका घटादिकनमें भान होवे है अथवा अधिष्ठानगत सत्यताका 54% ॥ 
दिकनमें अनिर्वेचनीय संबंध उपजे है. -घटादिकनरम सदसहिलक्ष 
मिथ्यात्व धर्म श्रुतिसिडड है, सहिलक्षणमें 'िथ्यात्व होनेंतेँ निथ्याी | 
सत्यतवसे विरोध है, यातें घट।दिकनम अपनी सत्यता नहीं. ताका मिं” 
से प्रतिक्षेप होवे है. और जो द्वैतवादी कहै हैं, मिथ्यात्वधर्मकूँ सरल 
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| श्नै विना मिथ्याभूत सिध्यात्वसैं प्रपंचकी सत्यताका प्रतिकषेप संभव नहीं 

| त्षेमिध्याभूत धर्म भी स्वविरोधी धमका प्रतिक्षेप कहै तौ मिथ्याअत संप्र- 
| 'बलते बह्मकी निष्प्रपंचताकाभी प्रतिक्षेप हुया चाहिये. यह कथन अयक्त 
, है कहेतें ? यह नियम हैः-प्रमाणसिद्ध एक धर्मतें स्वसमानसत्तावाले घर्माके 
| ब्रविरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होवैहे: जहां धर्मीकी विषमसत्ता होने ताके विरोधी 
। प्रा प्रतिक्षेप होवे नहीं. बह्मका सप्रपंचत्व व्यावहारिक है. और बद्य 
। फ्रमाथिक है; यातें सप्रपंचत्वके समानसत्तावाढा धर्म ब्रह्म नहीं. ताके 
| निष्प्रपंचत्वका सप्रपंचत्वस ग्रतिक्षेप होवे नहीं. और व्यावहारिक प्रपंचम 
 धिध्यात्रभी व्यावहारिक है. काहेते ? आगंतुक दोषरहित केवछ अविद्या- 
| ज्न्य प्रपेच और मिथ्यात्व है, यातें दोनों व्यावहारिक होनेतें मिथ्यात्वके 
| प्रमानसत्तावाल्ा प्रपंच है, ताके सत्यलका मिथ्यालसे प्रतिक्षप होवेहै- 
। और सत्यधर्मतैं ही विरोधी धर्मका प्रतिक्षप माने तो “ रजते सत्‌ ” इसरी- 


- | ते गक्तिरजतमें सत्यत्व प्रतीत हुयेका रजतके मिथ्यातव्स प्रतिक्षष नहीं 


« | हुया चाहिये. काहेंतें ? कलिपितरजतमें मिथ्यात्वसे धर्ममी कश्पित, है, स॒त्य 


| नहीं, यातैं विरोधी धर्मके प्रतिक्षेपमं प्रतिक्षषक धमकी सत्यता अपेक्षित: नहीं 


| ढितु जा धर्मीके धर्म विरोधी होगे सो धर्मा प्रतिक्षपक धर्मके समानस 
| त्बांला चाहिये, यातैं अहाके सम्रपंचलतेँ निष्पपंचल्ते “प्रतिक्षेपकी 
आपत्ति नहीं, और * प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यालत. सलललका 
| गतिकेप संभव है... ५ ८ : 
' २६६ मिथ्याप्रपंचके मिथ्यात का प्रकारंतसें... 

्वेतवादिनका अक्षिप. 
| - और प्रकारांतरसैं डैतवादी आक्षेंप करे है; तथा हिः-परपंचम मिथ्यात 


धमेक॑ मिथ्यां माने तौमी प्रपंचके पारमार्थिक सत्यताका रे अर 
'। काहेत ) समानसत्तावाले घमनका विरोध बिहै, व हरे 'ो शुक्तिे 
_ विरोध होवै नहीं, जो विषमसत्तावाले पदार्थनका दा हया चाहिये 
| भातिसासिक रजततादात्म्यतें व्यावहारिक रजतमेदका मर्तिका ३ 2 
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इंसप्रकारतें प्रपंचके व्यावहारिक मिथ्यात्वतें पारमार्थिक सत्यत्वके प्रतिक्षेप्ष | 
असंभव होनेतें प्रपंच सत्य है, यातें अद्वैतकां असंभव है; 


: २६२ उक्त आश्षेपके उक्तही समाधानकी घदता 
या शैंकाका उक्तही समाधान है, काहेतें ? पूर्वोक्तरीतिसें “ संपरजता 
दिकनके मिथ्यालतैं तिनके सत्यत्वका प्रतिक्षेप नहीं। हुआ चाहिये. थाहैं | 
प्रमाणनिर्णीत धंर्मतें विरोधी धर्मकी प्रतिक्षेपकतामें प्रमाणनिर्णातित्व प्रयोज॑क | 
हैं, रजतंका मिथ्यात्र प्रमाणनिर्णात है, ताके विरोधी सत्यत्वका प्रतिक्षेप 
कह तैसे प्रपंचंका मिथ्यालभी श्र॒त्यादि प्रमाणो्त निणीत है, तासेँ: प्र 
चसत्यलका प्रतिक्षेप होबे है, शुक्तिम रजतका तादात्य अमसिद्द है 
-प्रमाण _निर्णीत नहीं. तासे रजत भेदका प्रतिक्षेप होवे नहीं, उल्य 
शक्तिमं रजतभेदही प्रमाण निर्णात है. -तासँ रजत तादात्म्यका प्रति 
क्षेप होवे है, .और प्रप॑चके मिथ्यात्वके मिथ्यात्वकूं व्यावहारिक मानिके ' 
ताके धर्मी अपंचकं सत्य कहना स्वेथा विरुढ है, काहेतें ? व्यावहारिक 
घर्मका आश्रय व्यावहारिक ही संभव है, यातेँ ढेतवादीका छितीय आधे 
पंभी असंगत है - 
२६३ अद्वेतदीपिकोक्त समाधान सत्ताके भेद माने तो संभंव 
.. ओर एकसत्ता मानें तो असंभव । 
इस रीतिस अद्वैतदीपिका - अंधकी रीतिस॑ पतिक्षेपक घर्मके समाव | 
सत्तावाला धर्मी होंगे, ताके विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होने है ऐसा निया | 
मानें तौ प्रपंचके मिथ्याभत मिथ्यात्वतैं प्रपंचके सत्यलका प्रतिक्षेप 
भवै है; और बह्यके सम्रपंचलतें निष्प्रपंचलवका अतिक्षेप होगे नहीं; 
सत्ता भेद माने तो अदैतदीपिकोक्त समाधान संभव है, और 
सत्ताकाहीं . घटादिकनम भान होबै है, - व्यावहारिक श्रां 
पदार्थनम भिन्नसत्ता नहीं, यापक्षमं एक सत्ता माने तो उत्तसमार्षी' 
संभवे नहीं के 


२६४ उक्त आश्षेपका निश्चलदासोक्त समाधान* | । 
* कितु अस्महावनास यह समाधान हैः-प्रमाणनिर्णीतधर्मस खरे । 
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३७९ 


फ क्‍ बांका अतिक्षेप होवे है और दोनों धर्म प्रमाणनिर्णात होते, तहां अपर 
| पास परिषद नही अप॑चका मिष्याल भुलावियमाणय निर्णीत है 
| और प्रपंचके सत्यत्वम कोई -श्रतिवचन भमाण नहीं, उल्टा श्रतिवाक्यनत 

शा. हत्यलंका अभाव प्रतीत होबे है, यातं प्रपंचके मिथ्यालतें सत्यलका बाघ 

हैवे है, “ घटः सन्‌ ” इस रीतिसैं प्रलक्ष प्रमाणतैं यद्यपि अपंचमें सत्य 

. प्रतीत होवै है, तथापि अपीरुषेयश्रातिवचनतें पुरुषप्रत्यक्ष दुर्बूर है; याती प्रप- 
वका सत्यत्व प्रमाणसिद्ध नहीं. और त्ह्मका सप्रपंचल निष्प्रपंचत्व दोनों प्रमा- 

णप्तिद्ध हैं, याँतें एक धर्मस अपरका बाध होवे नहीं, परंतु निष्प्रपंचत्वज्ञानतं 

. एसमपुरुषार्थकी प्राप्ति होवें है, यातें निष्प्रपंचल प्रतिपादनमें श्रुतिका तात्पर्य 

है. और अछत निष्प्रपंच अह्मके बोधका उपयोगी सप्रपंचका निरूपण है; 

यातें सप्रपंचत्व निरूपणमें श्रुतितात्पयंके अमावर्तें सप्रपंचल पारमार्थिक नहीं; 
किंतु कल्पित है, परंतु दोषादिकराहित केवल अविद्याजन्य होनेत 'आतिमां- 
प्िक नहीं, व्यावहारिक है. इस रीतिस निष्पपंचलतें सप्रपंचलका बाघ 
रु पिंड होवे है. काहेतें ? सप्रपंचत्वप्रतिपादक वचनका व्यावहारिक सप्रपंच- 

: ह्में तासये कहनेतें सम्रपंचत्वका संकोच होवै है. अह्मका सम्रपंचत्व सदा 

“ | नहीं, कितु विद्या पूर्व अविद्याकारुमें है, याँें निष्परंचलधर्मस बाध्य 

| प्रपंचल है; तामैं निष्प्रपंचलका प्रतिक्षेप संभव नहीं, या हैतवादीका 

. आक्षेप असंगत है. . कक लक 

.... २६५ उक्त आशक्षेपका अन्य प्रंथकारोक्त समाधान, . 

और नूसिहाश्रमाचार्यसे अन्यप्रेयकारोंनें उक्त आश्षेपका यह गा 

| क्‍ क्या है;-स्वाश्रयगोचर त्त्वसाक्षात्कारतं जिस धर्मका बांध नहीं। हैं , 

 तिसधर्ते विरोधी धर्मका प्रतिक्षेप होने है. और खाश्रयगोचरतखवाशाटर 

| सै जिसघर्मका बाघ होवे तिसतें स्वविरेधी धर्म अतिकेप होने का 
| मिध्यातका आश्रय जो प्रपंच ताके अधिशन अक्मगोचर तलताला मं: 

+ भपंचके मिथ्यालका: बाघ हेवे.नहीं; उलट अमर सा 

: ऐर मिथ्यातवबुद्धि होवे है; यातें प्रपंचके मिथ्यात्वसे तिसके:विशेर्त्री सः 
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त्यलका अतिक्षेप होवे है; और सप्रपंचत्वका आश्रय बह्य हैं, ताके साक्षात्कार ॥ 
संप्रपंचलका बाघ होवे है; यातें बह्मके निष्प्रपंचत्वतैं सप्रपंचत्वका बांघ हो । 
है, जैस शुक्तिमें स्वतादात्य है, और कल्पितकाभी स्वाधिष्ठानमें तादाल्य होने | 
रजततादात्य है, तहां शुक्तिसाक्षात्कारतें शुक्तितादात्यकां बाघ होवै नहीं| | 
यातें शुक्तितादात्यसें स्वविरोधी शुक्तिमेदका प्रतिक्षेप.होवे है. शक्तिसांक्षा | 
त्कारतं रजततादात्यका बाघ होवैहै; यातैं रजततादात्म्यस स्वविरोधी रजः | 
तमेदका अतिक्षेप होवे नहीं. तैस प्रपंचके मिथ्याभूत मिथ्यात्वतैं .सत्यवका क्‍ 
प्रतिक्षेप होवेहै और बह्मके सम्रपंचतवतें निष्प्रपचत्वका पतिक्षेप होवै नहीं | 
इसरीतिसे डेतवादीके आक्षेपके अनेक समाधान हैं, तिनके वचनोंसें जिज्ञ- | 
सुकूं विमुखता: करनी योग्य है. 3 . .-- 3 
२६६-२७१ मतभेदसें पांच प्रकारका प्रपंचके सत्यलका 
. // /  पअ्रतिक्षेप ( तिस्कारू) हक 
* . २६६ तत्तशाद्धिकारकी रीतिसें प्रपंचके सत्यतका प्रतिक्षेप* 
. अपंचके मिथ्यालवतैं ताके सत्यत्वका प्तिक्षेप होवेहे यह कह्माः-तहां | 
सत्यलका प्रतिक्षेप मतभेदसें पांच प्रकारका है,तल्वझडिकारके सतमे“बठः | 
सन्‌ ” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञानकका विषय घटादिकनका अधिष्ठान सतरूप | 
चेतन है. और सह्पचेतनर्म अध्यरत घटादिक अपने अधिष्ठानसैं अभिन्न । 
होयके अमबृत्तिके विधय होवेहै.जैसे शुक्तिरज्जुआदिकनकूं विषय करनेवारी 
इदमाकार चाह्ुष वृत्ति होवेह; और रजतसपोदिक चाह्षुप वृत्तिके विषय नहीं। | 
किंतु अमवृत्तिक विषय हैं, तेसे नेत्रादि प्रमाणजन्य संकल ज्ञानोंका विषय | 
अधिष्ठानसत्ता है, घटादिगाचर प्रमाणजन्यवृत्ति होवे नहीं. काहेतेँ ? अज्र्तः $ 
गोचर प्रमाण होवे है, और जडपदार्थकं अज्ञानक्तत आवरणके अर की | 
अज्ञातत्रके अभावत्तें प्रमाणगोचरता संभव नहीं. यातैं रजतसपादिकनकीनर | 
अमके विषय घटादिक हैं, तिनका अधिष्ठान सतरूप है, सोई नेत्रादिश्रगा” | 
जन्यवृत्तिका विषय है, इसरीतिसें सकल प्रमाणका विषय सतरूप चेतन. रा के 
सत्रूपचेतनर्म तादात्यसैं अनेक भेदविशिष्ट घटादिकनकी प्रतीति अर | 
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| है यातैं घठादिकनमे सत्ता किंसी प्रमाणका विषय ही, इसीवारते घटादिक 
: बक्े मिथ्यातवकूं अनेक श्रुतिस्मुति अनुवाद करे है. ५ द 
| | (तिर् नेत्रादिधमाणका गोचर अधिष्ठान सत्ता कही है, घटादिकनकी का द 
५. वैत्ादिभ्माणका गोचर नहीं, यातं प्रपंचके सत्यतवका प्रतिक्षेप कहा है. 
। १६७ अन्यथकारनकी रीतिसें पप्रंचके सत्यलका प्रतितेष- 

और कोई अंथकार इसरीतिस कहे हैं; घटो5स्ति ” इत्यादिक प्रती- 
| | तिका गोचर घटादिकनका सत्त है; और अतियुक्तिज्ञानीके अनुभवतें 
« | परटादिकनमे मिथ्यात्व है, तहां अबाधितत्वरूप संत्तका मिथ्यालैं विशेध 
* | हेनेतें घटादिकनमें जातिरूप सत्त है, जेसें सकछ .घटनमें अनुगत घं् 
* | घटल है,. तैस ४ सनघटः सनपट; ” इस एकाकार प्रतीतिका गोचर 
। सकल पदार्थनमें अनुगतध जातिरूप सत्त है; अथवा देशकालके 
संबंधविना तो घटादिकनकी प्रतीति होबे नहीं, देशकालके संबंधविशिष्ट 
| पटादिकनकी प्रतीति होंबे है, “ इह घटोइस्ति ” “४ इदानीं घटोरित ” 

: इस रीतिसे देशसंबंधकं और कालसंबंधकू घटादिगोचरप्रतीति विषय करेहै, 
* | सो देशसंबंधरूप वा कालसंबंधरूपहीं घटादिकनम सत्तत है; अथवा घटा- 
| दिकनका स्वरूपही “ घटो$रित ” या प्रतीतिका विषय है, घटादिकनसे 
। थक सत्त्वकूं उक्त प्रतीति विषय करे नहीं. काहेंतें ? नशब्दरहितवाक्ये 
| | जाक़ी प्रतीति होवें नशब्दसंहितवाक्यसैं ताका निषेध होवे है; और “घटो- 
; | (रित” या वाक्यतैं टघके खरूपका निषेध होवैंहै, यह सरवेकूं समत है; यातें 
 “घटो(रित ” या नशब्दरहितवाक्यं घटके स्वरूपमात्रका बोधही मानना 
, | उचित है, इसरीतिसे “ घटो$स्ति ” इस ्रतीतिका गोचर घटका खरूप है, 

याद खरूपसें अतिरिक्त घटादिकनमें सत्तके अभावतैं ताका अतिक्षेप कहैह. 
| २६८ त्यायसुधाकारकी रीति प्रपंचके सत्यलका प्रतिक्षप- 
| और न्यायसुधाकारके मतमें अधिष्टानगत सत्ताका एवं घटादिकन 
$॥ र् था ७ अनात्मगोचर 
_+ उक्त प्रतीतिका गोचर है, तत्वशुडिकारके मंतर तो बटादिक 3 
| भतीति प्रमाणजन्य नहीं; कैवल अविष्ठनसत्त गोचरप्रमाण है. और या स- 


३८१ 
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३८२ पक | वृत्तिप्रभाकर- 


तमें अधिष्ठानसत्ताका संबंधविशिष्ट घटादिक प्रमाणके विषय हैं, इतना | 
है. इस रीतिसे घटादिकंनमें अधिष्ठानसत्ताका संबंध होनेंते घटादिकर्म सत्त- | 
प्रतीत होवे है. और घटादिकरमं सलके अमावत्त ताका भ्रतिक्षेप कहिये है. | 
और अधिष्ठानसत्तांकी प्रतीति घटादिकनम माने तो अन्यथाख्यातिका अंगी- | 
कार होवे है; यातें अधिष्ठानसत्ताका अनिवेचनीयंसंबंध घटादिकतें उपजैहै, _ । 
यह कहनाही उचित है, रब 
२६९ अन्यआवचार्यकी रीतिसें प्रपंचके सत्यलका प्रतिक्षेप,. 
और कोई आचार्य इस रीतिसें सत्त्वका प्रतिक्षेप कहे हैं;-अ्रतिमं यह 
कह्य हैः “ प्राणा वे सत्यम तेषामेषसत्यम ” प्राण शब्दका अथे हिरण्यगम 
है, प्राण कहिये हिरण्यगर्भ सत्य हैं, ताकी अपेक्षार्त परमात्मा उत्कृष्ट सत _ 
है; यह श्रुतिका अर्थ है. “ सत्यर्य सत्य ” इस रीतिसेँ अन्य श्रुति है, 
अनात्मसत्यतास आत्मसत्यता उत्कृष्ट है, यह श्रुतिका अर्थ है. जैसे अन्य- 
राजाकी अपेक्षात्ते उत्कृष्टराजाकूं राजगाज कहै हैं, तेस उत्कृष्ट सत्यकूं  स- 
त्यका सत्य ” कह्मा है, इस रीतिसे श्रुतिवाक्यनमें सत्यके उत्कष अपकप 
कहे हैं; तहां अन्यविध उत्कष अपकप ते संभव नहीं. सर्वदा अबाध्यल | 
और किंचित्कालः अबाघ्यत्वरूपही सत्यत्वमें उत्कष अपकर्ष हे. अनाः | 
त्मपदार्थनमें ज्ञानतैं पूवेकालम अबाध्यत्वरूप सत्यत्व है और परमात्मब- | 
रतुर्में सवंदा अवाध्यतरूप सत्यत्व है, यातें हिरण्यगर्भ तो अपक्ृष्ट सत्र है | 
और परमात्मा उत्कृष्ट सत्य है. इस रीतिस डिविध सत्यल श्रुतिसंमत है | 
तिनमें किंचित्काल अबाध्यत्वरूप सत्यत्वका मिथ्यात्वसैं विरोध नहीं; - ॥ | 
सर्वदा अबाध्यवरूप सत्यत्वका मिथ्यात्वसैं विरोध होनेतें ताका प्रपंचरें | 
२७० संक्षेप शारीरककी रीतिसें प्रपंचके सत्यलका प्रतित्ेष. | 

और संक्षेप शारीरकर्मे यह कह्या हैः-यययपि प्रत्यक्षादिप्रमाणस ब् 
दिकनम सत्यत्व प्रतीत होवे है तथापि अह्मबोधक वाक्यनमेंही प्रमाणता * | 
अनात्मग्राहक प्रत्यक्षादिक प्रमाणाभास हैं; प्रमाण नहीं, कहेते! अर 5 
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! अधके हि जनक अरमाण होवे है, अज्ञानइुत आवरणका जडपदार्थम 
| असंभव होनेते चेतन मिन्नम अज्ञातववके अभावतें तिनके बोधक प्रत्यक्षादि- 
! _कनकूं पंमाणता संभव नहीं,इस रीतिसे भमाणाभासतें घटादिकनमे सत्य 
। >> बैहै री ः 
«लकी सिद्धि हॉवेह, और शरुतिरूप प्रमाणतैं घटादिकनमें मिथ्यात्वकी सिद्धि 
, | हो. अुल्यप्रमाणत प्रमाणाभासके बाधद्दारा सत्यलका प्रतिक्षेप- होवेहै 
| इसरीतिस प्रपंचमं अत्यंत अबाध्यत्वरूप सत्यलवका पंचप्रकारसें प्रतिक्े 
| वह्माहै यातें प्रपंच मिथ्या है... कु 
४ , २७१-४८० कमझू ज्ञानकी साधनता विषे विचार, 
| १७१ भिथ्या अ्रपंचफी निवृत्तिमें कर्मके अनुपयोगके अनुवादपूर्वक 
सिद्धांतके द्विविध समुन्ययका निद्धीरः 
मिथ्याकी विवृत्तिमं कमका उपयोग नहीं, यातैं केवल करते. वा. करमे- 
' ॥ संमुच्चितज्ञानते अनर्थनिवात्ति संभव नहीं, केवल ज्ञानतैं अनर्थनिवृत्ति 
' | हेवे है, यह अर्थ अद्देतवादकें ग्रंथनमें आति असिद्ध है, और साषामेंमी 
 विचारसागरके षष्ठतरंगम रपष्ट है, यातें लिख्या नहीं. यास्थानमें यह सिद्धांत 
| है।-अनेक श्रुतिस्मृतिमं कर्म समुच्चित ज्ञानसें मोक्षप्राप्ति कही है. और 
* | भाष्यकारने बहुत स्थानमें समुच्चयवादका निषेध प्रतिपादन कन्या है: तहां 
' | पह निडोर हैः-समसमुच्चय"और क्रमसमुच्चय भेदसे समुच्चय दो प्रकारका 
| हेबेहै, ज्ञान और कर्म दोनों परस्पर मिलिके मोक्षके साधन जानिके एक 
| हमें दोनोंका अनुनन समुच्चय कहिये है. और एकही अधिकारीक पूरे 
क्‍ फैमोनुष्ठान और उत्तरकालमे सकल कम त्यागिके ज्ञानहेतु कर 
* अनुष्ठान ऋमसमचय कहिये है. तिनमें समसमुच्चयका तो निषेध है और 
। अरिसमृतिम ज्ञानवर्मका जहां सच लिख्या है, ताका पूरे उक्त ऋषसमु- 
। चैय्म ताले है. ; 
। २७२ आष्यकारोक्तिकी साधनता, कं कर 
।.. भाष्यकारका यह सिंडांत हैः-मोक्षका साक्षात्साधन कम नहें; किंतु 
 भोषकषा साक्षात्साघन ज्ञान है, और ज्ञानका साधन कर्म है; परंतु:- 
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२७३ वाचस्पत्युक्तजिज्ञासाकी .सांधनता- 

' भामतीनिबंधरम वाचरपतिनें तो यह कह्या हैः-ज्ञानके साक्षात्तापन | 
कर्म नहीं; किंतु जिज्ञासाके साधन कर्म है, काहेतें ? कैवल्यशाखाम सकल | 
आश्रमकरम विविदिषाके साधन र॒ष्ट कहे हैं, वेदनकी इच्छाकूं पिविः | ! 
दिपा कह हैं और तृतीयाष्यायमें सर्वे कर्मनकी अपेक्षा ज्ञानमें सुत्रकाः 
रने कहीहै, तहां सूत्रके व्याख्यानमें भांष्यकारने यह कह्याहैः---शमदमा- | 
दिक साधन तो ज्ञानके साधन हैं; यातें ज्ञानके समीप है, और जिज्ञासाकें 
साधन कर्म हैं; यातँ शमद्मादिकनकी अपेक्षा्त ज्ञानके दूर है, इस _ 
रीतिस श्रतिवचनत और माष्यवचनतें जिज्ञासाके साक्षात्साधन कर्म है, | 
और जिज्ञासाडारा ज्ञानके साधन है. जो ज्ञानके साक्षात्साधनही कर्म कहें, | 
तो ज्ञानके उद्यपयंत कमोौनुष्ठानकी प्राप्ति होनेतें ज्ञानसहित क्मला- | 
गरूप सैंन्यासका लोप होवैगा: यांते जिज्ञासाके साधन कम हैं यह । 
वाचरपतिका मत है. करी : न 
: २७४ विवरणकारोक्त कर्मई ज्ञानकी साधनता. | 

-- और विवरणकारका यह मत हैः-यद्यपि “ वेदानुवचनेन विविदिषंति ” | 
इसरीतिस श्रुतिमं कह्मा है; तहां अक्षरमर्यादास वेदाध्ययनादिक धर्मनकूं | 
विविदिषाकी साधनता अतीत होवे है; तथापि इच्छाके विषय ज्ञानकी साधनः | 
_तामेंही श्रुतिका तात्पर्य है. कमनकूं इच्छाकी साधनतामे श्रुतिका तातये | 
नहीं, जैसे “अश्वेन जिगामिषति ” इसवाक्यतैं अक्षरमयोदास गमनगोंक | 
इच्छाकी साधनता अश्रकूं प्रतीत होबैहै, और “शरस्त्रेण जिधांसति” इसी | 
क्येतें हननगोचर इच्छाकी साधनता शस्त्रकूं प्रतीत होवै है; तहां इच्छान $ 
गोचर जो गमन ताकी साधनता अश्वर्में अभिप्रेत है, और. इच्छाका विष | 
हननकी साधनता शख्त्रमें अमिग्रेत हैं; तैसइच्छाके विषय ज्ञानकी साथ | 
कर्मनकूं अभिप्रेत है. और यापक्षमं दोष कह्माहैः-कर्मनकूं ज्ञानकी री | 
'नता माने तो ज्ञानउद्यपर्यत कर्मानुष्टानकी आपात्ति होनेतें संन्‍्यासकों ले 
होबैगा; ताका यह साधन हैः-जैसें बीजप्रक्षेपत्तें पृ तो भूमिका कृषेण है | 
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पु , और बीजप्रक्षेपतं उत्तरकालमें भूमिका आकर्षण ५ 

। हा सिद्टि कषेण आकरषेणत होवैहै, तेपें कब और हा बा 
| वद्धि होवेहै, अतःकरणकी शुद्धिह्वारा प्रत्यकृत्खकी तीत्र जिज्ञासा बैशा- 
। बतहित होंवे तबपर्यत कम कतेव्य है, और वैराग्यसहित तीत्र जिज्ञा- 
| व्रके उत्तकालम साधनसहित कर्मका ल्यागरूप सैन्यास कर्तव्य है. इस- 
(तिस ज्ञानका साधन कम है, तथापि तीत्र जिज्ञासातें पूर्वही कर्तव्य है, तीत्र 
जैज्ासातैं उत्तरकालमे संन्‍्यासके अंग शमादिक ही कर्तव्य हैं, कर नहीं, यातं 
| इमंकी अपेक्षातें शमादिकनकू अंतरंगताप्रतिपादक तृतीयाध्यायरथ भाष्यवच- 

गों विरोध नहीं, इसरीतिस विवरणकारके मतमे ज्ञानका साधन कर्म है और 
| बाचसतिके मतमे विविद्षाके साधन है, 
और दोनों मतमे विविदिषात पूर्वकालम कर्मका अनुष्ठान और उत्तरका- 
हमें शमादिसहित संन्‍्यासपूर्वक श्रवणादिकनका अनुष्ठान है; विविदिषात्त 
| उत्तकालमें किसीके मतमें कम कर्तव्य नहीं, । 
२७५ वाचरपति और विवरणकारके मतकी विलक्षणतामें शंका. 
| . या स्थानमें यह शंका होंवे है, दोनों मतमे विविदिषात पूर्वकालमेही कम 
| कैब्य होबे तौ मतभेदनिरूपण निष्फल होवैगा. कहेतें ? वाचस्पतिके मतम 
* | कर्मका फल विविदिषा है और विवरणकारके मतमें कमका फल ज्ञान है. 
| पलकी सिद्धि हुयां साधनका त्याग होवै है; यातें वाचसतिके मत विदि- 
+ दिषाकी सिद्धिपर्येत कर्मका अनुष्ठान मानें और विवरणकारके मतमें विविदि- 
| पते उत्तकालमेभी ज्ञानकी सिद्धिपर्यत कमका अनुष्ठान मानें तो दोनों गा 
न्‍ । नम विकक्षणता संभवै. वाचस्पतिके मतानुसारी जिज्ञासू कमेका 78 ह 
| भौर विवरणकारके मतानुसारी ज्ञानसैं पूष जिज्ञासू कमा अलग गा 
| तो मतसेदनिरूपण सरल होने और पूववोकतरीतिते दोनों मत कक 
| | पिडटिसे कर्मका त्याग मानें तौ परस्पर विलक्षणता प्रतीति होते नहीं, या 
| 'गरेमेद निरूपण निष्फल है... से 

३९ 
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। २७६.उक्त शंकाका समाधान, || - | 
। : ताकां यह समाधान हैः-य्यपि दोनों मतमें विविदिषापर्यतही कर्मका | 
अनुष्ठान है, तथाप्रि मतमेदसैं कर्मके फलमें विलक्षणता है. तथाहिः-बाच, 
सपतिके मतमें कर्मका फल विविदिषा है. विविदिषाकी उत्पत्ति हुयां कई. 
लन्य अपूर्वका. नाश होवे है, विविदिषा हुयांभी उत्तमगुरुछाभादिक सामग्री 
होवै तो ज्ञान होवै, किसी साधनकी विकलता हुयां ज्ञान होवै नहीं, - कर्मका 
व्यापारं विविदिषाकी- उतत्तिमें है, और तत्त्नज्ञान कर्मका फल नहीं; यह 
ज्ञानकी., उत्पत्तिम कर्मका व्यापार. नहीं... इस रीतिसे वाचरपतिके मतों 
विविदिषा हेतु कर्मका अनुष्ठान करेभी ज्ञानकी सिद्धि नियमर्तें-होवै नहीं, 
किंतु उत्तम भाग्यतैं सकलसामगीकी सिद्धि होबै तो ज्ञान होवै है. यातें | 
ज्ञानकी प्राप्ति अनियत है. और विवरणकारके मतमें विविदिषाते पूववकालमें 
अनुष्ठित कमकामी ज्ञान फल हे; यातें फलकी, उत्पत्तिविना कर्मजन्य.अ- 
प्वेका नाश नहीं होनेतें ज्ञानकी उत्पत्तिययेत करमजन्य अपूर्व रहै है; | 
जितनी सामग्री विना कमेका फ़ल ज्ञान होवै नहीं उतनी सामग्रीकू कर्म 
संपादन करे है. इस रीतिस यापक्षम ज्ञानहेतु, कमका अनुष्ठान करें. तौ 
वर्तमान शरीर वा भाविशरीरमें अवश्य ज्ञान होवे है, यातें ज्ञानकी | 
उत्पत्ति नियत है, याप्रकारतें वाचरपतिके मतमें शुभकर्मते विविदिषा नि. 
यम होवे है. और ज्ञानकी सिद्धि अनियत है, विवरणकारके मतमे तिस्ती | 
करमस ज्ञानकी उत्पत्ति नियमर्तें होगे है, यातें दोनों मतका परस्पर मेंदें | 
है; संकर नहीं, विविदिषाके हेतु कर्म होवे हैः अथवा ज्ञानके हेतु हो | 
दोनो रीतिस वेदाध्ययन यज्ञ दान कृच्छचांद्रायणादिक आश्रम | क्‍ 
विद्याम उपयोग है... ४ है जज 
२७७ कोई आचार्यकी रीतिसे वर्णमात्रके धर्मनका विद्यामें उपयोगः | 
“ व्णमात्रके धर्मनका - विद्यामं उपयोग नहीं. इस 'रीतिसँ कर | 
. आचार्य कहे हैं, की 273: ' 
“२७८ कत्पतरकारकी रीतिसें सकल नित्यकर्मका विद्यामें उपयोग |. 
और कल्पतरुकारका यह मत हैः-सकल नित्यकर्मनका विद्या उप | 
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है कहेतें १ सूनकारनें और आष्यकारने आश्रमरेहित पुरुषनकामी विद्या हेतु 
| कॉमें तथा अ्रवणादिकंनमें अधिकार कहा है|; तैसें रैक -वाचक़वी आदिक 
। क्ष्रमरहितनमभी अह्विद्या अतिमे कही है, वाचवक्तीपन्नी गागीकूवाच- 
' इवी कह हैं, जो आश्रमधमेनकाही विद्या उपयोग होगे" तो आश्रमरहित 
| एन ज्ञानसंपादक कर्मके अभाव्तें ज्ञान नहीं चाहिये.यातै जप गंगाल्ान 
| क्षेताध्यानादिसाहित सकल शुभकमका विद्या उपयोग है; यह -कंत्पतर- 
| शतक मत है, परंतु कल्पतरुकारकके मतमेंभी कास्यक्मका विदयामे 
उपयोग नहीं, कितु नित्यकर्मकांही विद्याम उपयोग है, काहेतें) अन्यप्र- 
कारसे तो विद्याम कर्मका उपयोग संभव नहीं. विद्याके प्रतिबंधंक प्रापंकी 
| गिवृत्तिदधाराही विद्या कर्मका उपयोग होवै है. और कांम्यकर्मतें खगपुत्रादि-: 
| कनकी प्राप्तिरृप फल होवे है, तिनतें पापकी निव॒त्ति होवे नहीं, नित्य- 
. » कमते ही पापकी निवृत्ति होवे है, योतैं सकल नित्यकर्मका विद्या उपयोग है. 
। २७९ संक्षेपशारीरक कतोकी रीतिसें काम्यं और नित्य सक 
हा  । शुभकर्मका विद्यामें उपयोग-. 
| ओर संक्षेपशारीरककतोने यह कद्या हैः--काम्य :और: नित्य . सकल 
, | गुभकमका विद्याम॑ं उपयोग है, काहेतें ? “ यज्ञेन विविदिषति ” इस 
. रतिस कैवल्यशाखामें कह्या है, तहां नित्यकास्य साधारण यज्ञशन्द है- 
| “धरमेंण पापमपनुद्ति ” इत्यादि वाक्यनततैं सकलशुभकमकूं पापकी नाश- 
| कता प्रतीत होवै है, यातैं ज्ञानके प्रतिबंधक पापकी निवृत्तिहारा . नित्यकर्म- 
क्ीनांई काम्यकर्मका सी विद्या उपयोग है, यह क्‍क्षेपशारीरककर्ता स्व 
_ | शैक्ममुनिका मत है... 2 कला 
| २८०-२८३ संत्यासके ज्ञानसाधनताएव विचार... 
२८० पापनिदत्तिदयार ज्ञानकें हेठ होनेतें कमकरिकर्म 
ओर संन्यास दोनोंकी .कर्तव्यता. रत 
| यतैं तीबर जिज्ञासपार्यत सकल शुभकर्म कर्तव्य हैं: तर कि आ] 
न जिज्ञासा हुयां साधनसंहित कर्मका त्यागरूप , सन्यास कतंव्य ह, 
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३८८ - वृत्तिप्रभाकर, : 


शुभकर्मतें पापकी निव्वत्ति होवे, तैस संन्यासतैंभी ज्ञानके अतिबंधक पापड़ी 
निद्वत्ति होवै है. ज्ञानके प्रतिबंधक पाप अनेकविध होवै है, तिनमें किसी 
पापकी निवृत्ति कर्मतें और किसीकी निवृत्ति संन्‍्यासते होवै है, यातैं ज्ञानप्र. 
तिबंधक पापकी निवृतत्तिहारा कर्म और संन्यास दोनों ज्ञानके हेतु होने. 
काजल, . जज 
२८१ किसी आचायके मतमें संन्यास प्रतिबंधक पापकी निवृत्ति 
ओर पृण्यकी उत्पत्तिदारा श्रवणकी साधनता.._ 

और किसी आचार्यका यह मत हैः-केवल पापनिवृत्तिद्याराही सँन्या- 
सकूं ज्ञाककी साधनता नहीं है; कितु संन्‍्यासजन्य अपूर्वसहित पुरुषकू ही . 
श्रवणादिकनत ज्ञान होवे है. यातें श्रवणका अंग संन्यास होनेतें सर्वेथा नि 
प्पापकूंभी संन्यास कतंब्य है. 
: २८९ वियरणकारके मतमें संन्यासऊूं ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी 

निवृत्तिरुप दृष्ट फूलकी हेल॒ता, 

ओर विवरणकारका यह मत हैः-संन्यासबिना विक्षेपका अभाव होवै 
नहीं, यांतें ज्ञानप्रतिबंधक विक्षेपकी निवृत्तिहप इृष्टफलही संन्यासका है. . 
यातें ज्ञानप्रतिबंधक पापकी नित्रत्ति वा ज्ञानहेतु धर्मकी उत्पत्तिरूप अदृ१- 
फलका हेतु संन्‍्यासं है, यह कथन अयोग्य है, जहां दृष्टफ नहीं संभव . 
तहां अद्ृष्टफलकी कल्पना होबै है. और विक्षेपकी निव्नत्तिरूप दृष्टफल संन्या- 
सका संभव है; ताका अदृटफल कथन संभवै नहीं, और किसी प्रधान . 
पुरुषकूं आश्रमांतरमेंभी कामक्रोधादिरूप विक्षेपत्त अभाव होवै तो | । 
ठिद्ननमें वेदांतका विचार संभवै तौ यद्यपि उक्त रीतिसें संन्यास व्यर्थ है 
तथापि “ आसुप्तेरामृते; का्॑ नयेडेदांतचितया ” इस गौडपादीय वचन | 
“ तंख्चितनं तत्कथनमन्योन्यं तमबोधनम्‌ ” इस सगवद्धचनतें, “ अहार | 
स्थो5घरतत्वमेति ” इस श्रुतिवचनतैं,. निरंतर क्रियमाण अह्मश्रवणाविक | 
ज्ञान होवे है, जिसकी अह्मविषे संस्था कहिये अनन्यव्यापारतासैँ रि | 
हैवे सो पुरुष ज्ञानहारा अमृतभावकुं प्राप्त होवे है, यह श्रुतिका अप, * 
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| के छिद्रकालम कदाचित्‌ क्रियमाण श्रवणादिकनते ज्ञान हेवै नहीं, और 
| क्िंतर श्रवणादिकनके अभ्यासका हेतु संन्यास है ते 
। | हक हेतु सं्यास है; तौमी यरप आम 
|... ३८३-३९१ क्षत्रिय और वेशके संन्यास जोर 
ै अवणमें अधिकारका विचार, 
२८३ क्षत्रिय ओर वेश्यके संन्यास और श्रवण 
अधिकारके विचारकी प्रतिज्ञा. 
या प्रसंगम क्षत्रियवैश्यका संन्‍्यासमें और श्रवणमें अधिकार है अथवा 
| | नहीं, यह विचार मतभेदसे लिखे है. 
२८४ कोईप्रंथकारकीरीतिसें संन्‍्यासमें तथा अह्मश्रवणमें आह्मण- 
काही अधिकार ओर क्षत्रिय वैश्यका अनधिकार: 

कोई ग्रंथकार इसरीतिसे कहैं हैं:-संन्यासविधायक बहुवाक्यनमें आह्म- 
णपद होनेतें आह्मणमात्रका संन्‍्यासमें अधिकार है और संन्यासविना गृह- 
| खादिकनकू अह्मविचारका अवकाश नहीं; यातें संन्‍्यासमें तथा अहयश्रवणमे 
| | क्षत्रियवैद्यका अधिकार नहीं, आज अं म 

२८५ अन्यग्रंथकारकी रीति संन्यासंम केवल जाह्मणका 
अधिकार, क्षत्रिय और वेश्यका संन्यासकूँ 
छोडिके केवल बह्मश्रवणमें अधिकार, 

| अन्य ग्रंथकार इस रीतिस कहूँ हैंः-य्यपि संन्यास केवल _आह्मणका 
अधिकार है, तथापि अह्मश्रवणमें क्षत्रिय वैश्यकाभी अधिकार हैँ; परंतु जन्मां- 
| तसंस्कारतैं जिस उत्तम पुरुषकूं विषयनम दीनताविक वोष नहीं कु हे 
। गम ह5 72, ज्ञान होवे है; इसीवासते गृहस्थाशरममेही 

. »+ राजषि ब्रह्मवित्‌ कहे है 8438 

._ २८६ तिनसें अन्यग्रंथकारकी गीत शा हे कह 


|. तिनसें अन्यप्रंथकार इस रीति 
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३९० * 7; ७ ृत्तिप्रमाकरः.... . . | । 
त्रियवै्यंका अधिकार है; तैसैं संन्यासमेभी क्षत्रियवैज्यकूं निषेध नहीं" और | 
ज्ञानके उदयसे कतृंत्व भोक़्तृत्व बुडिकां तथा जातिआंश्रमअमिमानका स्का 
भाव होवे है. कतुलमोक्त्त्वबुिविना और जांति आश्रमके अभिमान विना | 
कर्माधिकारके असंभवर्तें सर्वकर्मपरित्यागपूवक अकरिय असंग आत्मरूपते 
स्थितिरूप विद्व॒त्स॑न्यासमें भी क्षात्रियवैद्यका अधिकार है; केवल विविदिषा- | 
संन्यासमें तिनका अधिकार नहीं, ..... अत कि 
२८७ वातिककारके मतमें विविदिषासंन्यासमें भी क्षत्रिय 

. ....  वैश्यका अधिकार । 
और वार्तिककारका यह मत हैः-विविदिषासंन्यासमंभी क्षत्रिय वैश्यका | 
अधिकार है, और बहुत श्रुतिवाक्यनम यद्यपि ब्राह्मणकूं संन्यास कह्या है, |, 
तथापि सैन्यासविधायक जाबाल श्रुतिमें आह्यणपद्‌ नहीं है; केवल वैरा- |' 
ग्यसंपत्तिसे संन्यास कहा, है, याति अनेक श्रुतिवाक्यनर्म छिजका - उपल- 
क्षण आह्मणपद है. और स्मृतिमं यह कह्या हैः-“बाह्मण; क्षात्रियों वापि 
बैजयो वा प्रत्रजेद्गहात्‌ ॥ जयाणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः” इस |; 
प्रकारके स्मृतिवचनतैमी क्षात्रियवेश्यका संन्‍्यासमें अधिकार है, यह वातिक- |; 
कार सुरेश्वराचायका मत है. 08 
२८८ और कोई गंथकारकी रीतिसें आह्मणके ज्ञानमें संन्यासकी अपेक्षा | 
ओर क्षत्रियवेश्यकूं संन्यासमें अनधिकार और विद्याके..|' 

. उपयोगी कर्ममें अरु वेदांत श्रवणमें अधिकार . क्‍ 

और कोई अंथकार इसरीतिस कहे हैं;--संन्यासविधायक श्रुतिवाक्यनम | 
ब्राह्मणपद है, ताकूं हिजमात्रका उपलक्षण कहनेमे प्रमाण नहीं. जाबाल ! ॒ 
अति यद्यपिः आह्यणपद नहीं है, तथापि बहुतश्रुतिके अनुसारतें तहांभी ॥ 
ब्राह्मणकर्ताका अध्याहार है, यातें क्षत्रियवैद्यका संन्यासमें अधिकार नहीं। | 
परंतु अनेक स्थानमें “ गृहस्थराजा ज्ञानवान्‌ ” कहे हैं; यातें यह मानने 
चाहियेः-आह्मणकूं अह्मविचारका अंग संन्यास है, संन्यास विना ग्रह | 
दिक आश्रमस्थ आाह्मणका अह्मविचारम अधिकार नहीं, संन्‍्यात ही 
ब्ह्मणकाही अहाविचारमं अधिकार है, और क्षत्रिय वैज्यका संन्यासविनाण । 
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। । आऋतिचोरमे बी विकार है काहेते 0 सन्यासविधायक वचनमें ब्राह्मणपद्‌ 
.. हो क्षत्रियवेश्यकूं सन्‍्यासकी विधि नहीं, और आत्मकामकूं आत्म- 
#णका अभाव कहना _ संभव नहीं. यातें क्षत्रियवैद्यकूं ज्ञानका 
|. उ़योगी अदष्ट कंबल कमत ही होवे है, संन्यासजन्य अदृष्टकी «क्षत्रिय 
; पके ज्ञानमें अपेक्षा नहीं; इसीवास्ते गीतामें “ कर्मणैव हि संसिडिमा- 
| बिता जनकादयः ” इसरीतिसें परमें्वरने कह्या है, या वाक्‍्यमें, अंतःकर- 
| क्री गुद्धि अथवा ज्ञान संसिद्धिशब्दका अथ हैं; यह माष्यकारने लिल्या 
ै;संन्यासरहित केवल कर्मतें अंतःकरणकी शुद्धिकूं जनकादिक प्राप्त हुये, 
| | हू. अथवा संन्‍्यासरहित केवल कमते ज्ञानप्रतिबंधक « निवृत्तिदार 
भ्रणते ज्ञानकूं प्राप्त हुये, यह गीतावाक्यका अर्थ है. दोनों रीतिस क्षात्रय 
बैक संन्यास निरपेक्ष केवल कर्गही ज्ञानप्रतिबंधक पापकी निवृत्तिका हेतु है. 
. , गैर ब्राह्मणकूं संन्याससहित करते 'ज्ञानप्रतिबंधक' पांपकी निवृत्ति हेवेहे 
क्‍ भेर श्रवणका अंग संन्यास है; यापक्षमेभी आह्मणके श्रवणका अंग से- 
| याप्त है, क्षत्रियवैद्यके श्रवणका अंग नहीं; किंतु 'फछामिलाषारहित 
| क्रेषादि दोषरहित ईश्वरापण बुद्धि स्ववर्णअ्रमधर्मके अनुष्ठान सहित कमके 
| अवक्ाशकालम श्रवण्तैंही क्षात्रियवैश्यकूं ज्ञान होवे है. सवेधा विद्याके उप- 
| गेगि कर्म और श्रवणमें क्षत्रियवै्यकामी अधिकार है. काहेत/-अओहण ० 
| गई ज्ञानाथित्व क्षत्रियवैश्यकूंमी सम हैः और फलार्थीका गा के ; 
| कर होवे है; यातें आत्मकाम क्षत्रियवै्यका वेदांत श्रवणमे अबिकार हैः 
| ३८९ किसी ग्रंथकारके मतमें शक अंबणमें अनविकार. 
०2 भव. होनेते क्षत्रियवैश्यकीनोर 
| . अधि सनुष्यमात्रकूं आत्मकामनाका समय णका अधिकार 'हुंया 
। शनाविलके सह्लवर्तें शूद्रकूंमी उत्तरीतिस 2 बचने शुद्कूं उप" 
॥ हिये।-तथापि “न शूद्राय मति दयात्‌ ई, विवेकादिकनका आस 
ः की निषेध है और सर्वथा उपदेशरहित अर ादिकर्मकामी निषेध हो- 
| व होनेते ज्ञानाथित्व संभव नहीं. तैंस शूद्क्‌ हल ५ अविकार नहीं यह. 
नै विद्योपपोगिकर्मके अभावतें ताका ज्ञानहेंतु श्रवण न 


| कसी भथकारका मत हैं. : 
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३९४ वृत्तिप्रभाकरं, 


२९० अन्यग्रंथकारनकी रितिसें शूद्रकाभी वेदमिन्न पुराणइति- 
हासादिरूप अध्यात्मग्रंथनके श्रवणादिकर्में अधिकार: 
अन्य अंथकारोंका' यह मत हैः-उपनयनपूर्वक वेदका अध्ययन क्या है 
और शूद्रका. उपनयन कह्या नहीं; यातें वेदश्रवंणमें तौ शूद्रका अधिकार 
नहीं है; तथापि “ श्रावयेच्चतुरोवर्णान ” इत्यादिक वचनतैं इतिहासपुराणा... 
दिकनके श्रवणम शूद्रकामी अधिकार है, और पूवे उक्त वचनमें शुद्॒कूं 
उपदेशका निषेध कह्या है, ताका यह अभिप्राय हैः-बैदिक मंत्रसहित यज्ञा 
दिक कर्मोपदेश शूद्॒कूं नहीं करे, तैसें वेदोक्त श्राणादिक सगुणउपासनाका 
शूद्॒कं उपदेश नहीं करे, उपदेशमात्रका निषेध नहीं, जो उपदेशमात्रका _ 
निषेध होवे ती धमेशाख्रमे शूद्रजातिके धमैका निरूपण निष्फक होंवैगा. 
और विद्योपयोगि कर्मके अभावतैं जो विद्यामें अनधिकार कहैहै. ताका यह 
समाधान हैः-साधारण असाधारण सकल शुभकंमेनका विद्या्म उपयोग है. ' 
और सत्य, अस्तेय, क्षमा, शौच, दान, विषयर्त विमुखता, भागवतनामोच्चाः | 
रण,तीथेखान, पंचाक्षर मंत्रराजादिकनका जप,इत्यादिक सकल वर्णके साधारण 
धर्मनम तथा शुद्रकूमछाकरोक्त चतुरव॑णेके असाधारण धर्मनमें शूद्धका अधि- 
कार है; तिनकमनके अनुष्ठानतैं अंतःकरणकी शुद्धिह्शरा विद्याकी प्राप्ति संभव - 
है; याते इतिहास पुराणादिकनको श्रव्॒ंणतं विवेकादिकनके संभवत शूद्रकृंभी | 
. ज्ञानाथित्व होनेते वेदमिन्न अध्यात्मग्रंथनके श्रवणादिकनमें शूद्धकामी अबिः 
कार है. और भाष्यकारनेंसी प्रथमाध्यायके तृतीयपादुम यह कह्या है; 
उपनयनपूवेक वेदुका अध्ययन कह्या है; और झूद्धकूं उपनयनके अमभाका | 
यद्यपि वेदम अधिकार नहीं है, तथापि पुराणादिक श्रवण्तैं शूद्ध॒कूंभी जा | 
होय जावे ती ज्ञाननमकालही शूद्ग॒काभी प्रतिबंधरहित मोक्ष होवे है, है । | 
रीतिस भाष्यकारके वचनतैंभी वेद्भिन्न ज्ञानहेतु अध्यात्मग्रंथनके अ्रवर्णन | 
शूद्॒का अधिकार है. + 
२९१-२९३ मलुष्यमात्रकू भक्ति ओर ज्ञाकका अधिकार. | 
२९१ अंत्यजादिमलुष्यजातऊूं तत्तज्ञानका अधिकार... .. | 
जन्मांतर संस्कारतें अंत्यजादिकनकूंभी जिज्ञासा होय जावे ता | 
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| करचनतें तिनकाभी ज्ञान होयके कार्यतहित अविद्याकी निवृत्तिरुप मोक्ष होगे 
है गे देवअसुरनकीनां३ सकरमनुष्यहूं तत्वतजञानका अधिकारहै, आल- 
हरहपके यथा ज्ञानक तत्त्वज्ञान कहे हैं, आत्महीन कोई शरीर हेवै तो ज्ञान- 
। क्ञ अनधिकार होवे, यातें आत्मज्ञानकी सामथ्य मनुष्यमान्रमे है, फंतुड- 
| २९२ तलब्लानमें देवीसंपा दा अपेक्षापूर्वक मलष्यमात्रू 
... - भ्रगवद्धक्ति ओर तंत्लज्ञानके अधिकारका निद्धर,. : 
| ज्ञा शरीरम दैवीसंपदा होबे ताकूं तलज्ञान होवैहै, आसुरीसंपदाम ततव- 
| ज्ञान होवे नहीं, और स्व सूतनमें दया, क्षमा, सत्य, आजेब, संतोषादिक 
| दैवी संपदाका संभव ब्राह्मणमें है, और क्षत्रियका प्र॒जापालनाथे प्रवृत्ति 
पर होनेतें आह्मणसै किंचित न्‍्यून दैवी संपदा संभव है; . घर्मबुछ्धिसे 
| प्रजासंरक्षणके अथे दुष्ट प्राणीकी हिसाभी अहिंसा है; यातें दैवीसंपदाक़ा 
, | असंभव नहीं, तथा वैर्यक्रामी ऋषिवाणिज्यादिक शारीरव्यापार क्षत्रिय 
, / क्षषिक होनेतैं, आत्मविचारम अवकाशका असंभव होनेतें, ताक सामथ्येका 
भ्रमव है, तथापि कितनेक भाग्यशाली वैश्यनकूं शार्रारव्यापारविनाही 
: | पकल व्यवहारका निर्वाह होवैहै; तिनक दैवीसंपदाका  छामरूप सामथ्ये 
पभवैहै, और जिन आचायोके मतमें: क्षत्रियवैश्यकूं: संन्यासका, अधिकार 
| है; तिनके मतमे तो. अनायासतैंही दैवी संपदा संभवहै; और' चतुर्थ 
. | वरमें तथा अंत्यजादिकनमें, यद्यपि दैवी संपदा दुलेम है; तथापि हर 
| कह अनंतविध है, किसीक जन्मांतरके . कर्मतें देवीसंपदाका की 
| जावे तौ पुराणादिकनके विचारते च॒तुर्थवर्णकूं और 73200 के 
_ पते अंत्यजादिकनकूं मी मगवह्कक्ति और तलवज्ञानक हम री आधि- 
| लाभ निर्विन्न होवै है, 2 भगवा तत्तज्ञानका जी. 
| कोर सकल मनुष्यनकूं है? यह शलिका हे बिके 2 
ि |, *९३३-२९५ तंत्तत्ञानतें खह्देत॒ अज्ञानकी निशा तोव 77 
| २३९३ अज्ञानके कार्य अप खा द 
कारण अज्लानकी लिंग 0 यह छा्वेत ग्रेधन- 
ततवझञानती कार्यसहित अज्ञानकी नि हेते है, यह अक्ैत अपन: 
५६० 
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का सिद्धात है. और जीवब्रह्मके अभेदगोचर अंतःकरणकी वृद्धिक॑ तल. क्‍ 
ज्ञान कहे हैं, अंतःकरणकूं अज्ञानकारयता होनेतें बृत्तिरूपतत्वज्ञानसी अज्ञा. | 
नका कार्य है; और कार्यकारणका परस्पर अविरोधही छोकमें प्रसिद्ध है । 
_यातें तत्लज्ञानतैं अज्ञानकी निव्नत्ति कहना संभव नहीं. ' 
२९४ उक्त शंकाका समाधान. । 
या शंकाका यह समाधान हैः-कार्यकारणका पररुपर अविशेध है| 
यह नियम सामान्य है. और समानविषयंक ज्ञानाइज्ञानका परस्पर विरोध 
है, यह विशेष नियम है, यातैं विशेष नियस्तैं सामान्य नियमका बाघ 
होवे है और पटअभ्िसंयोगतें पटका नाश होबै है, तहां संयोगका उपादान- 
कारण दो होबे है, यातैं पटमी उपादान कारण है, तथापि असिसंयोगका 
और पटका परस्पर नाश्यनाशकभावरूप विरोध है, अविरोध नहीं,. यातैं का 
यकारणका पररपर अविरोध है, यह नियम संभवै नहीं. यद्यपि वैशेषिक 
शाख््रकी रीतिसे अप्रिसंयोगतेँ पटका नाश होवे नहीं, काहेतें ? अमिसंये- 
'गतें पटारंभक तंतुवोर्मे किया होवै है; कियातैं तंतुविभागतेँ पटके असमवायि- 
कारण तंतुसंयोगका नाश होवे है, तंतुसंयोगके नाशतें पटका नाश होते है. 
-इस रीतिसे वैशेषिकमतमें असमवायिकारणके नाशतैं द्रव्यका नाश होवै है, 
यातें पटके नाझमे तंतुसंयोगके नाशकूं हेतुता है, पटअभिके संयोगकूं पट. 
नाशमे हेतुता नहीं; तथापि पूर्वोक्त ऋमतें पटका नाश होवे तो अम्िसंयों- 
'गतें पंचमक्षणमें पटका नाश संभव है, और अभ्निसंयोगतें अव्यवाहित उत्त' | 
. कालमें पटका नाश अतीत हों है. यातें वैशेषिकमत असंगत है. | ही 
प्िसंयोगत भस्मीभूतपटके अवयव संन्लिष्टही प्रतीत होवै हैं, तैंस मुहर्त | 
चूर्णीभृत घटका कपालूविभागजन्य संयोगनाशविनाही नाश होबै है. यात । 
अवयव संयोगके नाशकूं अवयवीके नाश कारंणताका असंभव होनेत ते” | 
संयोगके नाशकूं पटनाशम कारणता नहीं, किंतु पटआम्रैका संयोगही ५7 |. 
नाश कारण है और पट अभ्िके संयोगका अप्निस॒हित पट उपादान || 
रण है, यातें कायकारणकासी नाश्यनाशकमावविरोध प्रसिद् होनेते 
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पर अविरोधं है; यह नियम संभव नहीं. उस र न 
| विज्ञानतं कार्येसहित अविद्याका नाश के पा 0 
॥ नतीजा अविद्यालेशसंबंधी विचार, 

' २९५ ततज्ञानश आविद्यारूप उपादानके नाश हये जीवन्सुक्ति 
विद्वानके देहके स्थितिकी रा है 
|, | सकल अविद्याका तत्तज्ञानसैं नाश होबे तौ जीवनमुक्त विह्ानके दे- 
व, हका तत्त्वज्ञानकालमें अभाव हुया चाहिये, काहेतेैं? उपादान कारण आबि- 
थ. | धाका नाश हुये कार्यकी स्थिति संभवै नहीं. । 

ह ह २९६ उक्त शंकाका कोईक आचायकी रीतिसं समाधान. 

!॥ | और कोई यह समाधान कंह हैंः-जैस घनुषका नाश हुयेमी प्रक्षिपत 
* | बाणके वेगकी स्थिति रहे है, तैसें विद्ानके शरीरकी रिथति कारणका नाश 
$ । हुयेभी संभव है. हद 

; ..... २९७ उक्त समाधानका असंभव. 

' | यह समाधानभी संभवै नहीं, काहेतें ? निमित्तकारणका नाश हुये का- 
, | पैकी रिथिति रहे है, उपादानका नाश हुये कार्यकी रिथिति संभवे नहीं, बाणके 
। बेगका उपादानकारण बाण है और ताका निमित्तकारण धनुष है; ताके ना- 
| शँबाणके वेगकी स्थिति संभव है, यातें अविद्यारूप उपादानके नाश हुयेभी 
' | विद्यानके शरीरकी स्थितिका असंभव होनेतैं, तरंवज्ञान हुयेभी अविदाका 
| छेश रहे है, यह ग्रंथकारोंने लिख्या ये मर 4 की 
3 २९८ अवियालेशके “ 
हे तहां मतभेद अविद्यालेशके स्वरुप तीनि मकारका है हे 
| हित लघ॒नमांडमें गंध रहे है; तर अवियाके हक अविदालेश 


| - अविद्याअंशका नाश होवे 
: विद्या है... तत्वज्ञानसेँ आवरणशाक्तिविशि बाक्तिविशि अंशका 
| है, और पररब्धकर्महूप प्रतिबंध होनेंतेँ विकेषशिग २ 5 
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३९६ वृत्तिप्रभाकर- 


नाश होवे नहीं. तलज्ञानतैं उत्तर कालमी देहादिक विक्षेपका उपादान- 
अविदयाअंशका शेष रहै है; तासे वरूपका आवरण होवै नहीं, ताहीकू अं... 
विद्यालेश कहे हैं. ' जम] 
क्‍ २९९ प्रकृत अर्थ सर्वेज्ञामसुनिका मत- | 
सर्वज्ञात्ममुनिका तों यह मत हैः-तत्वज्ञानसैं उत्तरकालूमे शरीराहि- | 
प्रतिभास होवे नहीं. जीवन्मुक्तिप्रतिपादक श्रुतिवचनका स्वार्थमं तात्पय नहीं 
काहेतें ? श्रवणविधिका अथंवादरूप जीवन्म॒क्ति प्रातिपादक वचन हैं, जिम 
. श्रवणके प्रतापतें जीवते पुरुषकी मुक्ति होबैहै, ऐसा उत्तम आत्मश्रवण है... 
इसरीतिस आत्मश्रवणकी स्तुति तालये होनेते जीवन्मुक्तिप्रातिपादक बच- 
नॉम ज्ञानीकूं देहादिकनका प्रतिभास कहना संभवै नहीं. इस रीतिसें तत्त- 
ज्ञानसैं अव्यवहित उत्तर कालमेही विदेहमोक्ष होवैहे, या मतमैं ज्ञानसैं उत्तर | 
अविद्याका लेश रहे नहीं. परंतु+- ् 
३०० उक्त मतका ज्ञानीके अलुभवमें विरेध,. .. 
यह मत ज्ञानीके अनुभवर्स विरुद्ध है. जिस तत््वज्ञानसें कार्यसहित 
अविद्याकी निव्रत्ति होबैहै,तिस तत्त्तज्ञानकी निवृत्तिका प्रकार कहैँ हैंः-तर्व- 
ज्ञानसें अवियाकी. निवात्ति हुयां तत्त्वज्ञानकी निवात्ति उत्तरकालूमें होवे है; 
याक्रमते तत्त्तज्ञानकी निवात्ति होवे नहीं, काहेतैं? तत्त्तज्ञानसैं इतर अनात- 
वस्तुबोका तो शेष रहे नहीं, केवल चेतनक्‌ असंगता होनेते नाशकता 
संभवे नहीं, तत्त्वज्ञानकूं खननाशकताभी संभव नहीं. यातें तत्त्वज्ञानका |. 
नाश नहीं होवैगा, क्‍ 55 सर अल 
* ३०१ अविद्याकी निवृत्तिकालमें तत्ततज्ञानकी निशत्तिकी ! 
. इसरीतिसे अविद्यानिवृत्तितैं. उत्तकालमे तत्वज्ञानकी निबुत्तिके असम | 
वर्तें अविद्याकी निवात्तिकालमेंही तत्ततज्ञानकी निवत्ति या रीतिसें होवैहैः” | 
जैसे जलमभ ग्रक्षिप्त कतकरजतें जलगत पंकका विइ्लेष होबे, ताके सार्भद | 
कतकरजकाभी विईलेष होवेंहै, कतकरजके विहठेषम साधनांतरकी अर. ' 
नहीं; और तृणकूटमें अंगारके अक्षेपतिं तुणककूटका मरम होवै, ताके सा ॥ 
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* #गरकाभी भस्म होवैहै, तैंसे कायेसहित अविद्याकी निवृत्ति होवे ताके 
. | क्षपिही तत्त्तज्ञानकौमी निवृत्ति होवैहै, यातैं तत्वज्ञानकी निवृत्तिमे साधनां- 
| कककी अपेक्षा नहीं है. 
३०९ प्रकृतअ्थमें पंचपादिकाकारका मत. 
पंचपादिकाकार पद्मपादाचार्यका यह मत हैः-ज्ञानका अज्ञानमान्र्त विरोध 
है अज्ञानके कार्यसें ज्ञानका विरोध नहीं होनेतें तत्वज्ञानसें केवल, अज्ञा- 
नकी निवृत्ति होवैहै, अज्ञानकी निवृत्तिसैं उत्तरकारुमे उपादानके अभावतं 
| क्यंकी निवृत्ति होवैहे, परंतु देहादिक कार्येकी निवृत्तिमे प्ारब्ध कमी प्रति- 
, | बंधक है; याते उत्तरीतिस अविद्यालेश रहे, जितने जीवन्युक्तकूं देहादिकन- 
की प्रतीतिमी सभवे है तितनेकं प्रारच्धरूप प्रतिबंधका अभाव हुयां देहा- 
| दिक और तत्वज्ञानकी निवुत्ति हेविंहे; या मतमें प्रारब्धके अभावप्तहित 
+ अविद्याकी निवृत्तिही तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिका हेतु है. ... ... ... : 
३०३-३०९ तत्तज्ञानके करण ओर सहकारी साधनविषे विचार. 
३०३ उत्तम ओर मध्यम अधिकारीके भेदतें तत्तज्ञानके ... 

. दो साधनोंका कथन: « । 
| जो ततजज्ञानसैं अविद्याकी निवृतति हेवैहे, सो तत्तज्ञानके दो साधन 
| हैं, उत्तम अधिकारीकूं तो श्रवणादिक साधन हैं और मध्यम अत 
। नि्गुण ब्रह्मका अहँग्रह उपासनही तत्वज्ञानक्रा साधन है. यह सकल अद्दैत 
। शाख्रका सिद्धांत हैः परेंतु+-- छा ; 222 
| ३०४ वक्त दोनों पश्षमें प्रसंस्यानऊँ तत्तज्ञानकी नस 
दोनों पक्षम तत्वज्ञानका करणरूप प्रमाण पर्पा हक 
| कारोंका मत है. वृत्तिके प्रवाहक्‌ प्रसंस्यान कंतंव्य है, सोर अरसंख्यान 
| रौकूं निर्गुण अह्माकार निरंतर वचिरूप उपासना को के प्रसंख्यानही 
| है; तैसे उत्तम अधिकार्रकूंसी मननसै उत्तर नि थादके अमावत 
 अहसाक्षात्कारका करण है. यद्यपि पड़व्रिध' आम  ा, के 
है थे ताक ० समगुणबह्नके च्यानकू सगुण ञह्न 
| वाकू प्रमाकी करणता संभव नहीं;तथापरि सागर 
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३१९८ . तृत्तिप्रभाकर- 


साक्षात्कारकी करणता और निर्गुण अह्मके ध्यानकूं निर्गुण अह्मके साक्षात्का, 
रकी करणता सकल श्रतिस्मृतिमें अ्रसिद्ध है. तेसे व्यवहितकामिनीके प्र्सं ॥ 
ख्यानकूं कामिनीके साक्षात्कारकी करणता लोकमें असिद्ध है; यातें निदि: 
घ्यासनरूप प्रसंस्यानभी अह्साक्षात्कारका करण संभव है. यद्यपि प्रसेस्या. 
नजन्य जहायज्ञानकूं अ्रमाणजन्यताके अभावत्तें प्रमात्वका संभव है, तथापि. 
संवादिश्रमकीनांई विषयके अबाधर्ते प्रमात्व संभव है, और निद्ध्यासनरूप 
पसंख्यानका मूल शब्दप्रमाण है; यातैं भी बहाज्ञानकूं प्रमात्व- संभवै है 
३०५. भामतीकार वाचस्पतिके मतमें प्रसस्यानई मनकी 
सहकारिता ओर मनरू बल्मज्ञानकी कारणता« 
.भामतीकार वाचस्पतिका यह मत हैः-मनका सहकारी असंख्यान है, | 
अह्मज्ञानका करण मन है, प्रसंख्यानकूं ज्ञानकी करणता अप्रसिद्ध है,सगुण 
निर्मुण ब्रह्मका ध्यानमी मनका सहकारी है, तिनके साक्षात्कारका करण « 
ध्यान नहीं; कितु मनही करण है,तैस व्यवहित कामिनीका ध्यानमी कामिनी | 
साक्षात्कारका करण नहीं, किंतु कामिनीचितनसहित मनही ताके .साक्षात्का- | 
रका करण है, याप्रकारतें मनही अह्मज्ञानका करण है, | 
३०६ अद्वेतग्रंथनका मुख्यमत ( एकाग्रतासाहित मनकूं सहकारिता 
और वेदांतवाक्यरूप शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणता, ) | 
स्‍ और अद्वेत ग्रंथनका सुख्य मत यह हैः--वाक्यजन्य ज्ञानतैं अनंतर | 
असंस्यानकी अपेक्षा नहीं, कितु महावाक्यतैंही अद्ैत अह्मका साक्षात्ार | 
होवे है, और सकल ज्ञानमें सहकारी मन है, यातें निदिष्यासनजन्य एक 
तासाहित मन सहकारी है और वेदांतवाक्यरूप शब्दही अह्मज्ञानका कण ॥ 
है, मन नहीं: काहेतैं? वृत्तिरूप ज्ञानका उपादान होनेतैं आश्रय अं 7 
यातें ज्ञानका कर्ता मन हैं. ताकूं ज्ञानकी करणता संभवै नहीं और ज्ञानांतरन | 
मनकू करणता मार्नेभी अह्मज्ञानकी करणता सर्वथा विरुड है. काहेतें ? “पर | 
5 कर मनुते” इत्यादिक श्रृतिम अह्मकूं मानस ज्ञानकी विषयताका निषेध का है 
हैं; और ब्रह्मकूं औपनिषद्त्व कह्मा है, यातें उपनिषत्रूप शब्दही . ब्ह्मतञाती । 
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। * ३९९, 
करण है. यत्‌ कहिये जिस अह्मकूं सन करिके 
र ल्् अ ०92 
. | श्रतिका अथे है, ययपि केवल्यशाखामें जहां के नहीं जाने हैं, कर 
3 हक ....... है| भनकू बह्मज्ञानकी करणताका 
निषेध करथा है तिसी र्थानमें वाक्‌कूं अह्मज्ञानकी | 
: है, यापैं शाब्दकंसी अह्मज्ञानकी करणताका निषेध करा 
! 4 5 3. मगजानकी करणता श्रुतिविरुद है, तथापि शब्द 
7. अकेले इस अथेम श्रुतिका ताल होवे तौं बह्मकूं उप- 
डेयत पनिषद्लकथन असंगत होबेगा यातेँ शब्दकी लक्षणाव- 
. । त्तिसे बह्मगोचर ज्ञान होवैहै शक्ति वृत्तिपं अह्का ज्ञान शब्दस होवे नही 
से ८ - र । त्तिँ ु .] 
| इस रीति तका तातपये हैः यातें शक्तिवु शब्द्कू बह्मज्ञानकी कार- 
गताका निषेय है, और लक्षणावृत्तिस शब्द अहाज्ञानकी करणता होनेतें 
, | अहाकूं ओपनिषद्त्व संभव हे. अहयसाक्षात्कारकूं मानस मानेहें, तिनके मत- 
मेभी बह्मका परोक्षज्ञान शब्दसही मान्या है यातें अह्ज्ञानमें शब्दकूं करणता 
. + दोनों मतमें आवश्यक होनेतें बरह्मसाक्षाक्कारका करण शब्द है, मन नहीं. 
: इसरीतिस बह्म साक्षात्कारका करण शब्द है, 
| ३०७ शब्दसे अपरोध्ष ज्ञानका उपपत्तिमें शंकासमाधान. 
॥  ययपि शब्द परोक्षज्ञानकी उत्पादनका सामथथ्य है, शब्दसे अपरोक्ष 
जानकी उत्पत्ति संभव नहीं, तथापि शास्त्रोक्त श्रवणमननपुवेक सो अह्मगोचर 
| पोक्षज्ञानके संस्काराविशिष्ट एकाग्रचित्तसहित शब्द अपरोक्ष ज्ञान होवे है, 
| जैसे प्रतिबिंब और बिबके अभेद्वादम जलमात्र और दर्पणादिक सहकृत 
| नेत्रसैं सुयादिकनका साक्षात्कार होवै है; तहां केवल नेत्रका सूयादिकनके 
| सक्षात्कारम सामथ्य नहीं है, और चंचल वा मलिन उपाबिके साननिधानस 
॥ भी सामंथ्य नहीं है, और निश्चल निर्मल उपाधिसहकृत नेत्रम सूयोदिकनके 
.* पाक्षात्कारका सामथ्ये है; तैंसे संस्कारविशिष्ट 2. 5 चित्तरूपी या 
| ण्के सहकारतें शब्दसभी अह्मका अपरोक्षज्ञान संभव है, अन्यहृष्टांत+- 
| लौक्षिक अ्निमें होमतें सवरहेतु अपूर्वकी उत्पत्ति नहीं होगें है और वेदिक 
! भैस्कारसहित अमिमे होम॑ते खर्गजनक अपवेकी उत्पत्ति होवे हैः होमक 


'ज खिलजी नि शा । 
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। रगेसाघनता श्रतिमें कही है; डितीय क्षणमें विनाशी होमकूं कालांतरभावि 
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खगेकी साधनतां संभव नहीं; यातें खवर्गंसाधनताकी अनुपपत्तिरूप अथीप, | 
त्तिप्रमाणतैं जैसे अपूर्वकी सिद्धि होंबे है; तेसें बह्मज्ञानतैं अध्यासरूप 
सकल दुःखकी निवृत्ति श्रुतिमं कही है; और कतृत्वादिक अध्यास अपोध् 
है, तिस अपरोक्ष अध्यासकी निदृत्ति परोक्षज्ञानतें संभव नहीं, अपरोक्ष ज्ञानी 
ही अपरोक्ष अध्यासकी निवृत्ति होवेंहे; यातें बह्मज्ञानकूं अपरोक्षअध्यासकी 
निवृत्तिकी अनुपपत्तिसं प्रमाणांतरके अगोचर अह्मका शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान | 
सिद्ध होवैहै, जैसे श्रुताथीपत्तिस अपूर्वकी सिद्धि होबे है, तैस शब्दजत्य 
ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानकी सिड्धिभी श्रुताथोपत्तिस होवैहि, | ; व 
३०८ अन्यग्रेयकी रीतिसें शब्दकूं अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता. 
अन्यग्रंथम शब्दकं अपरोक्षज्ञानकी जनकता या दृष्टांतस कहीहैः-नैपे - 
बाह्मपदार्थके साक्षात्कार असमर्थ मन है, तथापि भावनासहित मनसे नष्टव- 
निताका सात्कार होंवेहे; तेसें केवल शब्द तो अपरोक्ष ज्ञानमं असमधे है; ! 
परंतु पूर्व उक्त मनसहित शब्दसे अह्मका अपरोक्षज्ञान होवैहै: 
३०९-३२५ विषय ओर ज्ञानकी अपरोक्षता विषे विचार 
३०९ अन्यग्रथकारकी रीतिसें ज्ञान और विषय दोनोमें . 
अपरोध्षखव्यवहारका कथन... क्‍ 
. अन्यग्रंथकार इस रीतिसे कहे हैं:-ज्ञान और विषय दोनोंमें अपरोक्षत्र | 
- व्यवहार होवेहे. काहेतै? नेत्रादिक इंद्रियत ज्ञात घट होंबे, तहां घटका मल । 
क्षे ज्ञान है और घट प्रत्यक्ष है. इस रीतिसें उमयविध व्यवहार अंनुमंवंतिद 
है; तहां ज्ञानमें अपरोक्षता करणके आंधीन नहीं है, काहेतें ? इंद्वियजल 
ज्ञान अपरोक्ष होवे और अनुमानादिजन्य ज्ञान परोक्ष होवे, तौ ज्ञान फ्रोः 
क्षेत्र ओर अपरोक्षता करणके आधीन होवै. सो इंद्वियजन्यज्ञानकू अप । 
क्षता :प्रंथकारोंने खंडन करीहै; यातैं अपरोक्ष- अर्थगोचर ज्ञान ,अपरो | 
कहीयेहें. इसरीतिस ज्ञानमें अपरोक्षता विषयके आधीन है. .यातें अप 
विषयका ज्ञान अपरोक्षही होवैहै. इंद्रियजन्य होवे अथवा अमाणांतरज | 
होबे; यामे अभिनिवेश नहीं. इसीवास्ते सुखादिज्ञान, ईश्वरज्ञान,' सा 
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का ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं हैं, तथापि प्रत्यक्ष हैं; यतं ज्ञानमें इंद्रियजन्य- 


प्‌ त्रूप अपरोक्षज्ञानही हे कित अपरोक्ष अर्थगोचर 
द परे ५ कितु ज्ञान होवे 
गन कहिये है. ल्‍ “कक 


,. 8०.4: 


३१० उक्त अथमें शंकासमाधान, ._ 
यद्यपि अपरोक्ष ज्ञानके विषयकूं अपरोक्ष कहे हैं, यातैं अपरोक्ष अथे- 
| गोचर ज्ञानकूं अपरोक्षता कहनेमे अन्‍्येन्याश्रय दोष होवे है. काहेतें १ 

जश्ञनगत अपरोक्षत्वनिरूपणमे-विषयगत अपरोक्षखका ज्ञानहेतु हे. और 
विषयगत अपरोक्षत्वनिरूपणंमें ज्ञानगत अपरोक्षत्वका ज्ञान हेतु हे 
| तथापि विषयम अपरोक्षता अपरोक्षज्ञानकी विषयतारूप मानें तो 


| | अन्योन्याश्रय दोष होवै, यातें विषयकी अपरोक्षता उक्तररूप नहीं, 


| किंतु प्रमातचेतन्सू अभेदही विषयकी अपरोक्षता है, यातैं ज्ञानके अप- 


; / रोक्षत्वनिरूपणम विषयके अपरोक्षत्व ज्ञानकी अपेक्षा हुयांमी विषयंके 


| अपरोक्षत्व निरूपणमें ज्ञानगत अपरोक्षत्रके ज्ञानका अनुप्योग होनेतेँ अ« 
| न्योन्याश्रय दोष नहीं. द 
३११ विषयमें परोक्षत्र अपरोक्षतके संपादक प्रमातचेतनके भेद 
और अभेद्सहितविषयगत परोक्षत्र अपरोक्षवके आधी- 
नही ज्ञानके परोक्षत्र अपरोक्षवका निरूपणः 
| सुखादिक अंतः्करणके धर्म साक्षिचेतनमे अध्यरत है और अधिष्टानसें 
| प्थक्‌ सत्ता अध्यस्तकी होवै नहीं; यातेँ सुखादिकनका प्रमातृचेतनर्स सदा 
| अग्रेद होनेतें तिनमें सदा अपरोक्षत्र है, और अपरोक्ष सुखादिगोचर ज्ञानभी 
' | अपोक्षही होने है. और बाह्य घटादिक यद्यपि बाह्मचेतनम कर होने 
' | प्रभातचेतनर्स तिनका सर्वदा अमेद नहीं है, तथापि इत्तिहारा व जय 
भमातचेतनसे अमेद होबै, तिसकालमे प्रमातचेतनही घटादिकनका ।दिकन 
_ हो है, यात इंद्रियजन्य घटादिगोचर बत्ति होवै, तिसकालमेही सा पा 
 भोक्षत्र धर्म होने है. अपरोक्षत्वविशिष्ट घठाविकनका से जाल 
2 कहिये है. और घटादिगोचर अनुमित्यादिक बत्ति होगे तिसकालम अमातृ: 
' ९१ 
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चेतनसे घटादिकनका अभेद नहीं होनेतें तिनमें अपरोक्षत््र धर्म होवे नहीं. हि! 
यातैं घटादिकनके अनुमित्यादि ज्ञानकूं अपरोक्ष नहीं कहे हैं; किंतु परोक्ष 
कह हैं और अह्मचेतनका प्रमातृचेतनर्स सदा अभेद होनेते बह्मचेतन सदा ' 
अपरोक्ष है; यातें महावाक्यरूप शब्दप्रमाणजन्य अह्मका ज्ञानमी अपरोक्षही 
कहैये है. इस प्रकारस ज्ञानके परोक्षत्व और परोक्षत्व प्रमाणाधीन नहीं; कितु 
विषयगत परोक्षत्र अपरोक्षव्रके आधीनही ज्ञानके अपरोक्षत्व अपरोक्षत्र है, | 
और विषयम परोक्षत्र अपरोक्षत्रका संपादक अमातृचेतनका भेद और | 
अमेद्‌ है; यातें.शब्दजन्यबह्मका ज्ञानमी अपरोक्ष है, यह कथन संभव है... | 
.. ३१३ उक्तमतम अवांतरवाक्यजन्य बअल्ज्ञानके अपरोक्ष, | 
..  : ताकी प्राप्तिरुप दोष. . द 
... परंतु या मतमें अवांतरवाक्यजन्य अक्ज्ञानमी अपरोक्ष हुया चाहिये. | 
काहेतें ? उक्तरीतिस प्रमातृचेतनस्वरूप होनेतें बह्म सदा अपरोक्ष है, और 
अपरोक्षवस्तुगोचर ज्ञान अपरोक्षही होवै है, यातैं नित्य अपरोक्षस्व॒माव अल्नका 
परोक्ष ज्ञान संभव नहीं और अवांतरवाक्यस सकल ग्ंथकारोंने अंह्मका परोः 
क्षज्ञान मान्या है, तैसे “ दशमो$स्ति” यावाक्यतैं दशमका परोक्ष ज्ञानही 
होवे है, और पंचद्शी आदिक ग्रंधनमेंभी उक्त वाक्यसे दशमका परोक्ष ज्ञानही 
कह्म है, और प्रमातृचेतन्स अभिन्न दृशम है, यातें दृशम विषयक अपरो' 
क्षता होनेतें ताका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये, द 
३१३ उक्त दोषसें अपरोक्षताका अन्य लक्षण, ै है 
. थातें इसरीतिस मानना चाहियेः-जैस सखादिक प्रमात॒चेतनमें अध्यस्त 
है; तैंसें धर्म अधर्मभी प्रमातृचेतनमें अध्यरत हैं, यातें सुखाबिकनकीन । 
धमोदिकभी प्रमातचेतन्स अभिन्न होनेतें अपरोक्ष हुये चाहिये, तथा | 
भोंग्य विषयका प्रमातृचेतन्स अभेदही विषयगत अपरोक्षताका संपर्क | 
है;घर्मोदिक योग्य नहीं. यातें तिनका प्रमातचेतनस अभेद होनेतैमी तिग | 
'अपोक्षता नहीं, जैसे विषयगत योग्यता विषयगत अपरोक्षताम आपक्षित * | 
'तैस प्रमाणगत.योग्यताज्ञानकी -अपरोश्षतामे अपेक्षित है. अबांतर . वर्ग )| 
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29 पु ; 

| हम था वाक्य अपरोक्षज्ञान जननक्ी योग्यता नहीं. 
तु हा और « त्व दशम: ” यावाक्यमें अपरोक्ष ज्ञानके: जननकी 
| ग्ोयता है, जेसे विषयकी योग्यतादिक प्रत्यक्षादिव्यवहारतैं जानिये है. जिस 
' विषयका प्रमातास अमेद होनेतें प्रत्यक्षव्यवहार होवें. सो विषय योग्य काहि- 
कै, और जिस विषयका अमातासैं अमेद- होनेतैंभी . प्रत्यक्ष व्यवहार होवे- 
। | गहीं। सो विषय अयोग्य कहियेहै. जैसे धर्म अधर्म संस्कार अयोग्य है. विष- 

-* बकीनाँद भ्रमाणमेंमी योग्यतादिक अनुभवके अनुसार जाननी. बाह्य इंद्ि- 
बनमे प्रत्यक्ष ज्ञानजननकी योग्यता है, और अनुमानादिकनमे. परोक्षज्ञान 
जननकी योग्यता हैं, अनुपलब्धिम और शब्द उभयविध ज्ञानजननकी 
| गेग्यता है; परेतु&- लक 
|. ३१४ आपरोष्ष ज्ञानमें सर्वज्ञाममम॒निके मतका अनुवाद, 
| इतना विशेष हैः-प्रमातासे असंबंधी पदार्थका शब्दस केवल परोक्ष ज्ञान 
क्‍ हेबेहैे, और जिस पदार्थका प्रमातास तादात्म्य संबंध हौबे तिसमें योग्यता: 
| हुयांभी प्रमातासँ अमेदबोधक शब्द नहीं होबै, तो शब्दस परोक्षज्ञानहीं . 
| होबेहे, अपरोक्षज्ञान होबे नहीं. जेसें “ दशमो5रित ” इत्यादिक वाक्यनर्मे 
| प्रमातासैँ अभेदबोधक शब्दके अभावत्तें उक्त वाक्यनके श्रोताकूं सामिन्न 
| द्शाम अह्यकाी परोक्ष ज्ञानही होवेहै, अपरोक्ष ज्ञान होबे नहीं, और जिस 
| वाक्यमें प्रमातामम प्रमातास अभिन्न योग्य विषयका प्रमातास अभेद्बोधक शब्द 
हैपै, तिस वाक्यसैं परोक्ष ज्ञान होंगे नहीं; किंतु अपरोक्ष ज्ञानही हो है, 
| यह मत सर्वज्ञात्म मुनिका है; या मतमें केवल शब्दही अपोक्ष ज्ञानका हेतु 
| है, और परोक्ष ज्ञानके संस्कारविशिष्ट एकाग्रचित्ततहित शब्दसस अपरोक्ष ज्ञान 
| हैवे है; यह मत प्रथम कह्याहै. 5 कक 
३१५ नेडेहीं दूषित विषयगत अपरोध्षताके आपीन ज्ञानगत 
हि आपरोक्षता है या मतका अछाढ, 
| अपरोक्ष अर्थगोचर ज्ञानकूं अपरोक्षल्र मानिके ३ ३३०६ 
| पेमवै है, यह मध्यमें ततीय मत क्या. था गति ण क्या. - 
| भंवांतर वाक्यजन्य अह्मज्ञॉनमी अपरोक्ष हुया चाहिये, यह दंग हे. 
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३१६ अद्वेत विद्याचार्यकी रीतिसें विषयणत और ज्ञानंगत अप 
रोक्षच्रका प्रकारांतरसें कथन ओर दूषित उक्त मतमें 
दूषणांतरका कथन यु 
अद्ठैत विद्याचार्यने अर्थगत अपरीक्षत्र और ज्ञानगत अपरोक्षत््र प्रका. 
रॉतरसें कह्या है, और दूषित उक्त मतस दूषणांतर कह्या है, तथाहि;- 
प्रमातासँ अभिन्न अथेकूं अपरोक्षस्वरूप मानिके अपरोक्ष अर्थगोचर : । 
अपरोक्षत्र कहेँ तो स्वप्रकाश आत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष ज्ञानके लक्ष- 
णंकी अव्याप्ति होवेगी, कांहेतें ? अपरोक्ष अर्थ है, गोचर कहिये कि 
षय जिसका तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहे तो ज्ञानका और विषयका फ- 
रपर भेद्सापेक्ष विषयविषयिभाव संबंध है; तिसी स्थानमें ज्ञानगत 
अपरोक्षरक्षण होवैगा. और सप्रकाश सुखका ज्ञानसैं अमेद होने | 
विषयविषयिमावके असंभवर्तेँ तामे उक्त लक्षण संभव नहीं, यद्यपि « 
 प्रभाकरमतम ज्ञानकू स्वप्रकाश कहे हैं, और अपने स्वरूपकूं तथा ज्ञाताढं 
तैस ज्ञेय घटादिकनकूं ज्ञान विषय करे हैं, यातें सकल ज्ञान त्रिपुठीगोचर 
होवे है; यह प्रभाकरका मत है. ताके मतमे अमेद हुयांसी विषय विषयिभावका 
अंगीकार है, यातें सप्तप्रकाश ज्ञानरूप सुखमें विषयविषयिभाव असंगत नहीं. 
स्वकहिये अपना स्वरूप है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका सो स्वप्रकाश कहिये 
है, इसरीतिस स्वप्रकाशपदके अर्थसैमी अभेदर्मे विषयविषयिमाव संभव 
तंथापि प्रकाश्यप्रकाशकका मेदानुभव सिद्ध: होनेते भेद्‌विना प्रभाकरका वि ; 
यविषयिभाव कथन असंगत है, यातैं स्वप्रकाशपदका उक्त अर्थ नहीं; किं| | 
र्वकहिये अपनी स॒त्तास प्रकाश कहिये संशयादिराहित्यही स्वप्रकाश पर्व | 
अथ अद्दैतग्रंथनम क्या है, | 


१७ अपरोक्षके उक्तलक्षणके असंभवका अनुवाद 
इस रीतिस स्वप्रकाशज्ञानतैं अभिन्नस्वरूप सखमें विषयविषिगी: 
असभवर्त अपरोक्षका उक्त लक्षण तामें संभवे नहीं 
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। आई ३१८ उत्तदोाफसें रहित अपरोध्का की 

| आपरोक्षका यह लक्षण हैः-रवव्यवहारके अनुकछ पते अगेद 
. | अपोक्ष विषयका लक्षण है, अंतःकरण और सुखादिक साक्षिचेतनमं श्न 

. , होनेंतें धमंसहित अंतःकरणका साक्षिचेतनसैं अमेद है. और अर 
तिनका प्रकाश हेनेतें लिनके व्यवहारके अनुकूल साक्षिचेतन है.यातै सवकहिये 
| अंतःकरण और सुखादिकनके व्यवहारके अनुकूल जो साक्षिचेतन ता अभेद- 
हुप अपरोक्षका लक्षण सुखादिसहित अंतःकरणमे संभवै है और धर्मादिकनका 
' | साक्षिचेतनर्स अभेद तो है, परंतु तिनमें योग्यताके अभावतें तिनके व्यवहा- 
' | रे अनुकूल साक्षिचेतन नहीं; यातें स्वव्यवहारानुकूछ चेतन्यसैं धमोदिक- 
| नका अमेद्‌ नहीं होनेते तिनमें अपरोक्षत्र नहीं, तैसे घटादिगोचर वृत्तिकाल- 
| में घटादिकनके अधिष्ठान चेतनका वृच्त्युपहित चेंतनसें अभेद होवैहै, यातें 
धटादिगोचर वृत्तिकालमें घटादिचेतन घटादि व्यवहारके अनुकूल है; तासे 
| अभिन्न घटादिक अपरोक्ष कहियेहे, घटादिगोचर वृत्तिके अभावकालमें 
भी अपने अधिष्ठान चेतनसे घटादिक अभिन्न है; परंतु तिसकालमे तिनके 
व्यवहारके अनुकूल अधिष्ठानचेतन नहीं, कहैतें ? दृत््युपहितस अभिन्न 
' | होयके व्यवहारके अनुकूछ होबै है; यापें घटादिगोचर वृत्तिक अभावका- 
| हमें घटादिक अपरोक्ष नहीं. तैसें अह्मगोचर द्त्युपहित साक्षिचेतनही अ- 
शा 5 
 ब्यवहारानुकूल चैतन्यसें विषयका अभेद विषयगत प्र ४ 2 
क्‍ ; पार्क विषय घटादिक व्यवहारानुकूछ चैतन्यका अभेद ज्ञानगत 
॥ भैलक्षव्॒का प्रयोजक है. हु 

| ३१९ वृत्तिरुपप्रत्यक्षत्ञनमें उक्त अपरोक्षके लक्षणकी बन ि 
|. यय्यपि चेतनमें घटादिक अध्यस्त है, और 2 क अर 
| वेत्तिवेतनस विषयचेतनकी एकता होनेतें खान के अभेद्‌ संभव 
 'टादिकनका वृत्तिचेतनस अभेद हुयेमी वृत्तिस करी सपपदंड- 
| नहीं, लैसें रण्जुमें कल्पित सर्प दंडमालाका 3 कि ि 
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माल्गका परस्पर भेदही होवे है, अभेद होवे नहीं. और जहामें काल्पित | 
सकल ैतका ब्रहासें अभेद हुयेभी परस्पर अभेद होवै नहीं, तैसे वृत्तिये.... 
तनसे तो वृत्तिका और घटादिकनका अमभेद संभव. है, इत्तिका और घटा. 
दिक विषयका पररपर अभेद संभव नहीं; यातें वृत्तिरूप प्रत्यक्ष ज्ञानमें उक्ता 
लक्षणकी अव्यापति है; क्‍ आह 
३२० उक्त अब्याप्तिका अद्वेतविद्याचायकी रीतिसे उद्धार... 
: तथापि अहैत विद्याचार्यकी रीतिसैं अपरोक्षत्वधर्म चेतनका है वृत्तिका 
नहीं, जैसे अनुमितित्व इचछात आदिक अंतःकरण वृत्तिके धर्म हैं, तैसे 
अपरोक्षत्र धर्म वृत्तिम नहीं है, किंतु विषयाकार वृच्त्युपहितचेतनका अप ... 
रोक्षत्व धर्म होनेतें चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधिवृत्ति है, यातें वृत्तिमं 
अपरोक्षत्व॒का आरोप करिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष हे; यह व्यवहार करे है. इस- 
रीतिसे वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं यातें अव्याि नहीं, जो वृत्तिज्ञानमें अपरो- , 
क्षत्र धरम इष्ट होवे और अपरोक्षका लक्षण नहीं जाबै तौ अव्याप्ति होवै वृत्ति. |. 
ज्ञान लक्ष्य नहीं, कितु वृत्त्युपहित चेतनही लक्ष्य है; यातें. अव्यात्तिशंका | 
: नहीं... चेतनका धर्म अपरोक्षत्व .माननेसैंही सुखादिक ज्ञानमें अपरो- | 
क्षत्र संभव है, वृत्तिका धर्म अपरोक्षवर मानें तो सुखादिगोचरवृत्तिके |. 
अनंगीकार पक्षमे साक्षिरूप सुखादिज्ञानमें अपरोक्षत्वर व्यवहार नहीं हुया | 
चाहिये; यातें अपरोक्षत्व धम चेतनका है वृत्तिका नहीं, आई 
३२१ उक्तपक्षमं शंका. : अत 
या पंक्षम यह शंका हैः-संसारदशामेी जीवका बहस अमेद होने. 
सर्वपुरुषनकूं बह्म अपरोक्ष है, ऐसा व्यावहार हुया चाहिये, और अवांतर | 
वाक्यजन्य अह्मका ज्ञानभी अपरोक्ष हुया चाहिये, काहेतें ? अवांतर वाक्य: | 
जल्य वृत्त्युपहित साक्षिचेतनका अह्मरूप विषयर्ते अमेद है; तथापिः-- 
३२२ उक्त शंकाका समाधान. क्‍ 
: यह समाधान - लहर चेतनसेँ अनावुत विषयर्की 
अभेद तो अपरोक्ष : विषयका लक्षण है; और अनावुत विषय स्वव्यवहं' 


७ 0-0. उद्याधआएबव9ा वया। 50॥8०0०7. एछॉंद्रा|284 0५ 858760० 7 5 2०. है 


><:--->अड 


जीवेश्वरतृत्तिप्रयोजननिवृत्तिनिरुपणप्रकरण ८. 8०७ 


_उमकछ चेंतनका अमे ; 
हा * अपोोक्ष मा छक्षण है. संसारदशा्में आवृत 
| ब्र्मका स्वव्यवहारानुकूल चेतनसें अभेद हयेभी अनावुत विषय 
| ञ्ड स्का ते 2] वृत का अभेद्‌ 
होनेते अहम अपरोक्षत्व॒नहीं. तैसे. अवांतर वाक्य 
| आबृत विषयों अमेद होनेतें तिस ज्ञनकूं अफोक्षल् नहीं, यातै उक्च शा 
कि वृ गत ज्ञानकू अपरोक्षत्र नहीं, यातैं उक्त शंका 
7 संभव छः 4 + 2 
; ३२३ उक्त पक्षमें अन्यशंका: - 
'अन्यशंकाः-उत्त रीतिसे अनावृत विषयके अभेद्स अपरोक्षत्र माने 
तौ अन्योन्याश्रय दोष होबैगा, काहेतें? समानगोचर. ज्ञानमात्रकूं आवरण 
निवत्तेक मानें तो परोक्षज्ञानसैंभी अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये और 
| सिडांतमें असत्वापादक अज्ञानशक्तिका तिरोधान वा नाश. तो पहोक्ष. . 
| ज्ञनसें होगे है, अमानापादक शक्तिविशिष्ट अंज्ञानका परोक्षज्ञानसैं नाश 
होवे नहीं अपरोक्षज्ञानसही अज्ञानका नाश होवे है. इसरीतिस ज्ञानके 
| भपरोक्षत्रकी सिड्धिकि अधीन अज्ञानकी निवृत्ति है और अंनावृत्त विषय 
| खव्यवंहारानुकूल चेंतनका अमेद्‌ - हुयां. ज्ञानका अपरोक्षत्र लक्षण 
| कहनेतें अज्ञाननिवात्तिके अधीनज्ञानके अपरोक्षवक्ी सिद्धि कही यातें 
| अन्योन्याश्रय दोष है, | - 
| ३२४ उक्त शकाका समाधान. 5 
ताका यह समाधान है-यद्यपि पूर्व उक्तरीतिसँ अज्ञाननिवृत्तिकी ज्ञान 
| अपोक्षत्रमें अपेक्षा है, तथापि अज्ञानकी निवृत्तिम अपरोक्षलकी अपेक्षा 
| नहीं, काहैतैं? ज्ञानमात्रसे अज्ञानकी निवात्ति हे ४ आह 
॥ पके निवात्ति हुई चाहिये; इस दोषके परिहारके अर्थ अफाकिक 
। निवात्ति कही है, तामें अन्योन्याश्रय दोष होबेहै, या 222, 
| निवृत्ति और अपरोक्षज्ञान्ैं अज्ञानकी निवृत्ति नहीं ० न अंझी- 
 णक्की महिमातें जहां विषयते ज्ञानका तादात्य सबंध होव,तिसज्ञ 
न कर 3 बाह्य इंद्रियजन्य घटादिकनका शान- 
ः गेकी निवात्ति होवे है. प्रमाणमाहिमाते ब 


| पोर दाब्दजन्य नभी से हावाकय* 
तादात्म्यसंबंधवाला होवे है. ओर शब्दजत्य बह्मज्ञानमी सहावाकय- 
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रूप प्रमाणकी महिमातें विषयर्स तादात्यसंबंधवांला होवे है. यतैं उक्त 
उभयज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति होवैहै, यद्यपि सर्वका उपादान अहम होनेहें 
अह्मगोचर सकल ज्ञानोंका तादात्यसंबंध है, यातें अनुभितिरूप अह्ज्ञानहैं 
और अवांतर वाक्यजन्य ब्ह्मके परोक्षज्ञानतैंभी अज्ञानकी निवात्ति हु ॥ 
“चाहिये, तथापि उक्त ज्ञानका विषयर्ते तादात्म्यसंबंध है, सो विषयकी मंहि:. 
स्॒तें है; अ्रमाणकी महिमातें नहीं, काहेतैं ? महावाक्यतें जीवअह्मकै अमेद 
गोचर ज्ञान होवे, ताका विषयस तादात्यसंबंध तो प्रमाणक्ी महिमा 
कहे हैं, अन्यज्ञानका त्ह्मस तादात्य संबंध हे सो अह्मकूं व्यापकता होनेह 
और सकलकी उपादानता होनेतें विषयकी महिमातें कहेहँ, इस रीतिसै बिल. 
क्षण प्रमाणजन्य विषयसंबंधी ज्ञानतें अज्ञानकी निग्वत्ति होवे है. या कहनेमें 
'ज्ञानमांत्रस अज्ञाननिवृत्तिकी आपत्ति नहीं, और ज्ञानके अपरोक्षत्रकी 
अंज्ञाननिवृत्तिमं अपेक्षाके- अभावतें अन्योन्याश्रय दोषभी नहीं, इस रीतिये । 
र्व्यवहारानुकूछ अनावुत चैतन्यसैं विषयका अभेद अपरोक्षविषयका छक्षण |. 
है, उक्त चैतन्यका विषय अमेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है; यातें शब्दजन् 
बह्मज्ञानविषेभी अपरोक्षता संभव है. ' 25 
३१५ शब्दस अपरोध्ष ज्ञानकी उत्तत्तिमें कथन किये तीन मत विष 
2. प्रथम मतकी समीचीनता- आय 
* याप्रकारतें शब्दस अपरोक्ष ज्ञानकी उसत्तिमें तीनि मत कह, तिनमे . 
आदय मतही समीचीन है. काहेतें ? ज्ञानगत परोक्षत्र अपरोक्षत्व प्रमाणाधीन - 
है और 50 कक शब्दमभी अपरोक्ष ज्ञानेक जननकों | । 
“ग्यता है, यह प्रथम मत है, और विषयके अधीनही ज्ञानके अपरोश्षत्वांदिक ॥ 
धर्म है; प्रमाणके अधीन नहीं, इस अभिप्रायतैँ डितीय मत और अददैत * | 
चाचायेका तृतीयमत है, तिन दोनों मतमेंभी केवछ विषयके आर्धीनेश | 
अपरोक्षत्वादिकनकूं मानें तो अवांतर वाक्यपैंमी अह्मका अपरोक्ष ज्ञान है? | 
चाहिये, यातैं ज्ञानके अपरोक्षलम प्रमाणके आधीनता अवश्यकही चाहिये । 
प्रथममतही समीचीन है. | ह 
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जीबे अरवृत्तिप्रयोज़ गननिवृत्तिनिरूपणप्रकरण ८» 
३३६--३४३ वृत्तिके प्रयोजनका 
पा ४ कथन. - 
३२६ ग्रंथके आरंभमें उक्त तीन प्श्नोका और तिनों 3855 
॥ क्‍ किये दोनोंके उत्तका अनुवाद: 
|... नि शिशे लक बाद 5. 
|... प्रथके आरम वृत्तिका स्वरूप, कारण व फल, इन तीनिका: प्रइन है; 
हे तिनमें अंतःकरण और विद्याका प्रकाशरूप परिणाम वृत्ति कहियेहै. या कह- 
6 नेतें वत्तिका सामान्यरूप कहा, तिसंतें अनंत यथार्थल अयथार्भलवादिक 
भेदकथनत वृत्तिका विशेष रूप कहा, और प्माणनिरूपणतैं वृत्तिके 
कारणका स्वरूप कह्मा: कम 
| ३१७ वृत्तिके प्रयोजनसंबंधितृतीयप्रश्के उत्तका आरंभ. 
ा बूतिके प्रयोजनका प्रश्न कन्याथा, सो वृत्तिका प्रयोजन यह हैः-जीव- 
| कूं अवस्थात्रयका संबंध वृत्तिस होवे है, और पुरुषायप्रातिमी वृत्तिस होवे 
है, यातें संसारप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है और मोक्षप्रात्तिकीः हेतु इत्ति है, काहेतैं ? 
: | अवस्थान्नयके संबंधर्स जीवकूं संसार है... 
|... ३२८ वृत्तिप्रयोजनके कथनावसरमें जाग्रतका लक्षण. 
| तहां इंद्रियजन्य ज्ञानकी अवस्थाकूं जाग्रत्‌ अवस्था कहे है. अवर्था- 
| शब्द कालका वाचक है. यद्यपि सुखादिकनका ज्ञान काल और उदासीनका- 
| ल्मी जाग्रत अवस्था कहिये हैं और सुखादिक ज्ञान इंद्रेयजन्य ९ 
| जैसे सुखादिज्ञानकालूमें अन्यविषयका ज्ञानभी इंद्रियजन्य होने नहीं तैसं 
 उदासीनकालमे इंद्वियजन्यज्ञान है नहीं, तथापि वध्यमाण सप्मातत्या और 
| पृष्ृतति अवस्था भिन्न जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाह से गाय 
| भवस्था कहिये है, सुखाविज्ञानकालमें और उदासीनकालन यया हे 
क्‍  जन्य ज्ञान नहीं है, तथापि ताके संस्कार है और 2 अर वकक कल पक 
: खैप्नावस्था सुषुप्ति अवस्थामेंभी है; यातें खमावर्या दैअ, द्वियजन्य ज्ञानके 
| आाधीन है, सो इंद्रियजन्यज्ञान अंतः्करणकी विस है ४ | 
: रैपिके मतमेदसे ये प्रयोजन हैं. &8" 0082 


१९ 


४०९ 


(७-0. 37699/7799वा |४६॥ (0॥6०॥07. 00|॥7260 0५ 852760॥ 


89०. .....- वृत्तिप्रभाकर, 


३२९ किसी ग्रंथकारकी रीतिसें आवरणका अभिभव वृत्तिका प्रयोजन. 
कोई तो आवरणका अमिभव वृत्तिका प्रयोजन कंहै हैं, यद्यपि आवर, 
णामिभवमेभी नानामत हैं, जैसे खद्योतके प्रकाशर्तें महांधकारके एकदेशका 
नाश होवै है; तैस अज्ञानके एक देशका नाश आवरणामिभव शब्दका अर्थ ' 
है; यहसांप्रदायिक मत है. .. ४. >-.: कल 
३३० समष्टि अज्ञानकूं जीवकी उपाधिताके पक्षमें बह वा ईश्वर वा 
:. जीवचेतनके संबंध आवरणके अभिमवका असंभव. 
समष्टि अज्ञान जीवकी उपाधि है; या पक्षमं घटादिक विषयतें चेतनका 
सदा संबंध है, यातें चेतनसंबंधस तो आवरणका अमिभव संस्रवै नहीं, . 
काहेतें.? अह्मचेतन तो आवरणका साधक है विरोधी नहीं,. और 
. इैश्वरचेतनस आवरणका अभिभव होदे तौ « इदे मयाधवगतं ”ऐसा 
व्यवहार जीवनकूं नहीं हुया चाहिये; किंतु “ ईश्वरेणावगर्त ” ऐसा. व्यव- | 
हार हुया चाहिये, काहेतें ? ईश्वर जीवका व्यावहारिक भेद्‌ है; याएँ | 
रावगत वस्तु जीवका अवगत होबै नहीं. यातें जीवचेतनके संबंध्स 
आवरणका अमिभव कहे तो यापक्षमं जीवचेतन घटादिकनसे सदा 
संबंध है, काहेतें ? जीवचेतनकी उपाधि मूलाज्ञान है, तामे आरोखि 
प्रतिबिबत्वविशिष्टचेतनकूं जीव कहै हैं. मूलाज्ञानका घटादिकनस सदा. 
संबंध होनेतें जीवचेतनका सदा संबंध है, यातें घटादिकनके आवरणका 
सदा अमिभव चाहिये. यातैं वृत्तितं आवरणका अमिभव कहै तो परोक्षत- 
तिसेंसी आवरणकां अभिभव हुया चाहिये... का 
. ३३१ यापक्षमं अपरो्ष बत्तिसें वा अपरोश्ष बृत्तिविशिष्ट 
: ... चैतनसे आवरणकेअभिभवका संभव... 
. * अपरोक्षवृत्तिस आवरणका अमिभव होवै है अथवा अपरोक्षव्त्तिविरिंट | 
चेतनसैं आवरणका .अमिभव होबै है. जैसें खच्योतके प्रकाइतैं महांधकाक | 
एकदेशका नाश होवे है, खचोतके असावकालमें महांवकारका फेर सतह 
होबैहै. तैसे अपरोक्षइृत्तिसंबंधस अथवा अपरोक्षब्रतिविशिष्ट चेतनके संब 
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मूलाज्ञानक अंशंका नाश होबै है, मजाक 
होवे है, यह सांप्रदायके 3 के हक कल अटल: 
| ३३३ उक्तपक्षकी रैतिसें आवर का 
। . तिसते अज्ञानके अंशका 20000 7 
पदक बजा ना पद परयजन है इसी आर 
| रुपनाझा वृत्तिका पयोजन है यह पक्ष कह... 2 
३३३ दितीयपश्षकी ० जीवचेतनसे विषयके संबंधरुप _ 
के प्रयोजनका कथन... 
द जीवचेतनस विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन है, यह दूसरा पक्ष है. 
| याकू कहैहैः-समष्टि अज्ञानसैं प्रतिबिब जीव है, यापक्षम जीवचेतनका घटा- 
। दिकनसें न संबंध है, परंतु जीवके सामान्य संबंधर्स विषयका प्रकाश 
होवे नहीं; यातें विषयके प्रकाशका हेतु जीवसैं विजातीय संबंध वृत्तिका 
| प्रयोजन है, जीव चेतनका विषय्ते संबंध सर्वदा है, परंतु वह संबंध विषय 
| प्रकाशहेतु नहीं. वृत्तिवेशिष्ट जीवका विषयतें सबंध होबे तौ विषयका प्रकाश 
| होवेहै, यातैं प्रकाशहेतु संबंध वृत्तिके आधीन है. सो प्रकाशहेतु जीवका विष- 
| यरतें संबंध अभिव्यंजकअभिव्यंग्यभाव है, विषय अभिव्यंजकता है, जीव- 
| चेतनम अभिव्यंग्यता है. जामें प्रतिबिंब होवें ताकां अभिव्यंजक कहैहैं, 
जाका प्तिबिंब होवे सो अभिव्यंग्य कहियेहैं, जैसे दर्पणमें मुखका प्रति- 
/ बिंब होे, तहां दर्पण अभिव्यंजक है मुख अमिव्यंग्य है; तैंसे घटादिक 
| विषयनमे चेतनका प्रतिबिंब होवैहै, याते घटादिक अभिव्यंजक है, चेतन 
| अभिव्यंग्य है, इस रीतिसे प्रतिबिंबग्रहणरूप व्यंजकता घंटादिक विषय है. 
| प्रतिबिबसमर्पणरूप व्य॑ग्यता चेतनमें है, घटादिकनमें स्वभावसे प्रतिबिबग्र- 
. हेणकीं सामथ्ये नहीं, किंतु स्वाकारवृत्ति संबंध चेतनप्रतिबिंबके ग्रहण 
| योग्य होवे है; जैसे दरषणसंबंध बिना कुड््मे सूयेका प्रतिषिब होबे नहीं 
| और दर्षण संबंध होवे है; यातें सूर्यप्रतिबिंब ्रहणकी योग्यता कुडबमे 
| दपेणसंबंधसे होवैहै. जैसे दृशंतमे सूवेप्रभाका कुड््े संबेदा सामान्य सेब: 
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है और अभिव्यंजक अभिव्यंग्यभावसंबंध दर्षणाधीन हैः तैसे जीवचेतनक्षा | 
विषय सर्वदा संबंध है, परंतु वृत्तिसंबंघसँ घटादिकनमें जीवचेतनक्े न 
बिबकी ग्रहणयोग्यता  होवै है; यातैं जीवचेतनका घटाद्कनसे अभिव्यंजक- । 
अभिव्यंग्यभावसंबंध वृत्तिके आधीन है. इसरीतिसें जीवचेतनसैं घटादिकनके 
विलक्षण संबंधकी हेतु वृत्ति है; यातें विषयसंबंधार्थ वृत्ति है, ता. संबंध 
विषयका. श्रकाश होवे है; जीवचेतन विभु है, यापक्षम विलक्षण 
संबंधती जनक वृत्तिहू,...' हि 
३३४ अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है या पक्षमें विषयसबंधार् 


हि वृत्तिकी अपक्षा- कि 
अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है, या पक्षमें तौ वृत्तिविना जीवचेतनतें.. 
घटादिकनका स्वेथा संबंध नहीं, इंद्रियविषयके संबंधर्स अंतःकरणकी वृत्ति | 
घटादिदेशम जाबै, तब जीवचेतनका घटादिकनतें संबंध होबै है. वात्तिके बा ॥ 
हयगमनविना अंतर जीवका बाह्य घटादिकनतें संबंध होंबे नहीं, इसरीतिते 
अंतःकरणावच्छिन्न ' परिच्छिन्न जीव है, यापक्षम विषयसंबंधार्थ वृत्ति है, 
यह अथ्थ स्पष्टही है. 3 | 
३३५ उक्त दोनों पक्षनकी विलक्षणता, | 
. इसरीतिसें अज्ञानोपाधिक जीव है, या पक्षमं जीवचेतनका विषयत्ते संबंध 
तो सदा है; अभिव्यंजकअभिव्यंग्यंमाव संबंध सदा नहीं है, तिसके अर्थ 
वृत्ति हैं और अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, यापक्षमें जीवका विषयत्ते सर्वया . 
संबंध नहीं है, ताके अर्थ वृत्ति है. इसरीतिसें वत्तिके फल संबंधर्म विलक्षणता | 
प्रंथंकारोंन कही है; परंतुः- है द 
. ३३६ मतभेदसें संबंधर्मे विलक्षणताके कथनकी असंगतता. |! 
मतभेद संबंधम विलक्षणताका कथन असंगत है, काहेतें ? अंतःकरण 
जीव॒की, उपाधि है. यापक्षमेभी अज्ञान तो जीवभावकी उपाधि अवश्यइथ्द | 
अन्यथा भ्राज्षरूप जीवका अभाव होवे है, यातैँ जीवभावकी, उपाधि सर्वके | 
मतमे अज्ञान है, कदेत्वादिक अभिमान अंतःकरणविशिष्टमे होते कै गा | 
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अंतःकरणावच्छिन्नकूं जीव कहै 


क्षमेमी अज्ञानविशिष्ट प्रमाता नहीं है, कित अंतः 
और जीवचेतनका तो विषयरते संबंध सर हैक मजे 


3$३ 


रैश्वस्चेतन अज्ञानके साधक है, तैसें अविद्योपाधिक जीवचेतन है, ताके 
.. संबंधर्स विषय ज्ञाततादिक व्यवहार होवै नहीं और जीवचेतनकूं ज्ञातता- 


दिकनका असभिमानभी होवै नहीं, प्रमाताके संबंधर्सही विषयमें 
४ ज्ञातता- 
दिक व्यवहार होवैहै, और व्यवहारका अभिमानभी प्रमाताकं होवेहै, सो 


.. प्रमाता विषय मिन्नदेशम है, यातें प्रमाताका विषयतेँ सदा संबंध 
| नहीं अमातार्स विषयका संबंध वृत्तिके आधीन है, तसरीतिपें जीवकी उपां- 
| बिक व्यापक मानें अथवा परिच्छिन्न मानें तौ दोनों पक्षम प्रमातासैँ विष- 


यसंबंध वृत्तिके आधीन समाधान है. तामें विकक्षणता कथन केवल बुडि- 


। श्रवीणताख्यापनके अर्थ है और प्रमाताका विषयत्तें संबंध नहीं. इसी 


वास्ते अप्रवीणताका साधक है. 


३३७ चारी चेतनके कथनपूर्वक उक्त अर्थकी सिद्धि. 
पमातृचेतन, प्रमाणचेतन, विषयचेतन और फलचेतन भेद चारि 


क्‍ प्रकारका चेतन कद्या है. जो प्रमाताका विषयततें संबंध होवे तो प्रमातृचे- 


तनसें विषयचेतनका विभाग कथन असगत होवैगां, अंतःकरणविशिष्ट चेतन 


| प्रमातृचेतन है, वृत्त्यवच्छिन्नचेतन प्रमाणचेतन है. घटाग्वाष्छिन्नचेतन 


विषयचेतन है और के घटादिकनमें चेतनका- प्रतिबिब होवै, 


| : ताकूं फलचेतन कहै है. और कोई ऐसे कहै हैं; घटवच्छिन्नचेंतनही अज्ञात 


होवे तब विषयचेतन कहिये है और ज्ञात होबे तंव घटावच्छिन्नचेतनकूं 


। . ही फलचेतन कहै हैं; ताहीकूं प्रमेयचेतन कहे हैं. परंतु विद्यारण्यस्वामीने 


ओर वातिककारने प्रमाणवृत्तिस उत्तकालमे जो' घटादिकनम चेतनका 


द । आभास होबै सोई फलचेतन क्या है. इस रीतिस प्रमात॒चेतन परिच्छिन्न 


॥ 
री. 
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४१४ «5 वृत्तिप्रभाक : 


है, और ताके संबंधर्सैही विंषयका प्रकाशं होवे है. जीवचेतनक विभ 
मानें तोभी प्रमातास विषयका संबंध वृत्तिकृत है; यातें दोनों मत विष 
यसंबंधम विलक्षणता नहीं । 
३३८ जाप्नतमें होनेवाली इत्तिके अचुवादपूर्वक स्वमावस्थाका लक्षण: , 
उक्त प्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी दृत्ति जाग्मत्‌ अवस्थामे होवैहै. 
इंद्रियस अजन्य जो विषयगोचर अँतःकरणकी अपरोक्षवुत्ति ताकी अवस्थाकूं.. 
खंप्नाअव॑स्था कह हैं, सप्तम ज्ञेय और ज्ञान अंतःकरणका परिणाम हैं, ! 
द श्श९सुषुप्ति अवस्थाका लक्षण... 
सुखंगोचर अविद्यागोचर अज्ञानका साक्षापारेणामरूप वृत्तिकी अव- 
स्थाकं सुषुत्ति अवस्था कहे हैं, सुषुप्तिम अविद्याकी वृत्ति सुखगोचरं और 
अज्ञानगोचर होवे है. यथ्ञपिं अविद्यागोचरबृत्ति जाग्रतम “अं न जानामि” .॥ 
इसरीतिस होवैहै, तथापि वह वृत्ति -अंतःकरणकी है, अवियाकी. नहीं, | 
यांते सुषुत्तिकक्षणकी जाग्रत्म अतिव्याति नहीं, तैस प्रातिभासिक रजताकार 
वृत्ति जाग्रतम अविद्याका. परिणाम है सो अविद्यागोचर नहीं, तैंस सुखाकार _ 
वृत्ति जाग्रतमें है सो अविद्याका परिणाम नहीं है. इसरीतिस सुखगोचर और 
अविद्यागोचर अविद्याइत्तिकी अवस्थाकूं सुषुप्ति अवस्था कहें हैं 
३४० सुषृप्तिसंबंधी अर्थका ढ 
सुषुत्तिमं अविद्याकी वृत्तिमं आरूढ साक्षी अवियाक प्रकाशेहे, और _ 
स्वरूप सुखक्‌ प्रकाशेहै, सुषुप्तिअवस्थामं सुखाकार अंविद्याकार परिणाम 
जिस अज्ञानांशका हुयां है, तिस अज्ञानोंशमें तिसंपुरुषका अंतःकरण 
लीन हे, जाग्रतकालमें तिस अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवै || 
: अज्ञानकी वृत्तिस अनुभूत सुखंकी जाग्रतमें स्मृति होवे है, उपादानर्की 
और कार्यका भेद नहीं होनेतें अनुभवस्मरणकू व्यधिकरणता नहीं; इस 
तिस तीनि अवस्था हैं, मरणका और मृछोकाभी कोई -सुषुप्तिमें 
कहेहेँ, कोई: पृथक्‌ कहैहें 
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२४३ उक्त अवस्थामेदूं वृत्तिकी आधीनता. 


दर है अवरधानेद वृत्तिके आधीन- है, जाग्रत -खपमें तो . अंतःकरणंकी 
| वृत्ति है, जाग्नतूम इंद्रियजर है इद्विय हे 
| नकातकी वि है गे न , सप्तमें बैद्ियअजन्य है. सुषुप्तिमें 
४: ४३ वृत्तिके प्रयोजकका कबन..... 
|. अवस्थाका अभिमानही बंध है, अमज्ञानकूं अभिमान कहै हैं, सोभी 
। वचिविशेष है; यातें वृत्तिहत बंधही संसार है, और वेदांतवाक्‍्ये “अहं 
| बंह्मारिस” ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होंबे ताप्ैं प्रपंचसहित अज्ञानकी निवत्ति 
होवे. है सोई भरोक्ष है, यातें वत्तिका संसारदशाम तो व्यवहारसिद्धि प्रयोजन 
हैऔर परम प्रयोजन मेक्ष है, ,.....*$#. ६ जबा2/5 
३४३-३५३ कल्पितकी निवृत्तिविषि विचार... 
३४३ कृत्पितकी निवृत्तिकू अधिष्ठानरुपतापूर्वक मोक्षमें 
द्वैतापत्तिदोषके कथनकी अयुक्तता, 
. कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप हेवे है, यातें संसारनिवृत्ति मोक्षःहै. या 
कहनेतें अह्मरूप मोक्ष है।यह सिद्ध होवै है,यातें कल्पितकी निवृत्तिकं कल्पि- 
तका ध्वंस मानिके मोक्षम डैतापत्ति दोषफा कथन अज्ञानप्रयुक्त है. 
३४४ त्यायमकरंदकारोक्त अधिश्नरूप कल्पितकी . 


न्‍्यायमकरंद्कारने कल्पितकी निवृत्ति अधिष्टानरूप नहीं मानी और 
| दैतापत्तिकाभी समाधान कह्माहै, परंतु तिनका छेख अनुभवके अनुसार नहीं. 
* काहेतैं ? यह तिनका छेख हैः-कल्पितकी निवृत्ति अषिष्ठानसैं मिन्त है; जो 
अधिष्ठानरूप कह तो अधिष्ठान और कल्पितनिश्ति एकही पदार्थ है. दो 
ह। पदाथे नहीं: यह सिद्ध होवे है, तहां यह पूछैहं:-अधिष्ठानमें अंतभोव मा 
|; निके कल्पित: निहत्तिका लोप इष्ट हैं अथवा, - कल्पितनिगृत्तिम ु अंतमोव 
| भानिके पथक्‌ अधिष्ठानका लोप इृष्ट है  अन्यप्रकार-संभवे नहीं, एकर्म अप- 
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रका अंतर्भावही कहना होवैगा. जो प्रथम पक्ष कहै तौ संभव नहीं, काहेत ! 
संसारका अधिष्ठान अह्म -है; और संसारकी निवृत्ति अहासैं भिन्न नहीं होगे 
तो संसारनिवृत्तिके साधनमें प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये, काहेतैं ? संसारनिवृत्ति 
ब्रह्मसें मिन्न तो है नहीं ओर अह्यसिद्ध है. व्यापारसाध्यके अर्थ अवृत्ति होवे 
है; सवभावसिद्ध अह्मके अर्थ ज्ञानसाधन श्रवणादिकनमें प्रवृत्ति संभव नहीं, 
यातें संसारनिवाचिकां नित्यसिड अह्ममें अंत्माव संभवै नहीं और जो नि. । 
चि्मे अह्मका अंतर्भाव कहै तौभी संसारअ्रमका असंभव होनेतें ताकी निबृत्ति / 
जनक ज्ञानके साधन श्रवणादिकनमें प्रवृत्ति नहीं हुईं चाहिये. काहेतैं? संसा- 
रकी निषृत्ति तों ज्ञानसे उत्तरकालमे होवैंहे, ज्ञानसं प्रथम कल्पतकी निवृत्ति 
होवे नहीं; यह अनुभवासिद्ध है. और संसारनिवृत्तिसं पृथक्‌ अहम है नहीं, 
यातें ज्ञानते पूवे अह्मरूप अधिष्ठानके अभावतें संसारक्षम संभव नहीं; यातैं | 
. अनुभवसिद्ध संसारका अभाव तो कह्या जाबे नहीं. सत्य कहना होवेगा, 
ताकी ज्ञानसैं निवृत्ति संभवै नहीं, यातैँ संसारनिवृत्तिमें अह्मका «अंतर्भाव | 
संभव नहीं, और संसारनिवृत्ति ज्ञानसे पृवेकालमे है नहीं; ज्ञानसे उत्तका- | , 
लमे होनेतें सादि है और ब्रह्म अनादि है. सादि पदार्थमं अनादि पदार्थका- 

अंतर्भोव कथन अयुक्त है. इस रीतिसे दोनोका पररपर अंतर्भाव संभवै नहीं; | 
यातें कल्पितनिवृत्ति अधिष्ठानरूप है, यह पक्ष संभव नहीं, और जो ऐसे 
कहेँ, परस्पर अंतर्भाव किसीका नहीं कहे हैं; तथापि कल्पितनिवृत्ति अधि- 
छानसें प्रथक्‌ नहीं, अधिष्ठानकी अवस्थाविशेष कल्पितनिदत्ति हे. अज्ञात : 
और ज्ञात दो अवस्था अधिष्ठानकी होवै हैं, ज्ञानसैं पृव्व अज्ञात अवस्था है, । 
और ज्ञानसे उत्तरकालम ज्ञात अवस्था होवे हे. ज्ञात अधिष्ठानरूप: कि 
तकी निद्ति हे, ज्ञात अधिष्ठान सादि है, यातें ज्ञानसाधन श्रवणादिक 
निष्फल नहीं; और संसारनित्रत्ति अह्मसैं पथक्‌ नहीं, इस रीतिसें ज्ञात आग 
छानरूपही कल्पित निवृत्तिकं मानें सोभी संभवै नहीं, काहेते ? शनके 
विषयक ज्ञात कहै हैं; अज्ञानके विषयकूं अज्ञात कहैहैं, अज्ञानकृत आई | 
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जीवेश्वरंवत्तिप्रयो वत्ति 
। वृत्तिप्रयोजननिवृत्तिनिरुपणप्रकरण ८ 
रणही अज्ञानकी विषयता कहिये है. जब ज्ञानसे - द 

। | जन्न ; 
| होबै, तब अज्ञात व्यवहार होवे नहीं. मैप विद हे अज्ञानका अभाव 
। बते नका अ हो >> वश देहादिकनके अभा# 
| वर्त ज्ञ भव होनते ज्ञातताका अभाव होवै है दशा लिखी, 
| # अववस्थावीतां ै हे (। यातें विदेहदशाम अज्ञा- 
| त अवस्थाकीनांई ज्ञात अवस्थाकामी अभाव होने ज्ञात अविश्ठनरूप क्र 
कक अनतताक अभांवते औषधजन्य रोगनिवृत्तिकीनांई : परम- 
. पुरुषारथताका अभाव होबैगा; .... ... लि सा 
३8 न्यायमकरंदकारकी रीतिसें अधिश्नसे भिन्न..." 
. ' - फैल्पितकी निवृत्तिका निरुपण, एक 
|... ऋ्पत निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं, तासें मिन्न है और अधिष्ठान भिन्नभी 
॥ ऋस्पितकी निवृत्ति दवैतकी संपादक नहीं. कहेतें ? अधिष्ठानतैं भिन्न सत्य 
॥ होवे तौ दत्त होवै. सत्यसें विलक्षणपदा्े हेतका हेतु होवे तो सिदांतम संदा 
अद्दैत है, यां अर्थका बाघ. होवेगा. यातें सत्यपदार्थका भेदृही दैतंका 
रह है, कल्पितनिवुत्ति अधिष्ठानस भिन्न. है और सत्य नहीं; - यातें 
३४६ न्यायमकरंदकारकी रीतिसें कत्पितनिवृत्तिक खवरुप- 

निणयके वास्ते अनेक विकयनका लेख... «& 
| कल्पितनिवृत्तिके स्वरूपनिर्णयके वारतें इस रीतिस विकल्प लिखे है+-अधि- 
| धानसें भिन्न कल्पितकी निवृत्ति सत्रूप है वा असतरूप है वा सदसतरूप है 
| वा सदसतावैलक्षण है ? जो सतरूप कहे तो व्यावहारिक सत्‌ है. अथवा 
क्‍ : परमार्थिक सत्‌ है?जो व्यावहारिक सत्‌ कहै तो अहाज्ञानसे उत्तर व्यावहारिक 
| सतका संभव नहीं होनेंसे अ्मज्ञानसैं उत्तर संसारनिवृत्तिका अभाव चाहिये. 
+ काहेतैं? अह्मज्ञानस प्रथम जाका बाध होंवे 77 कस हे 
| सत्ता सफृ्ति होगे नहीं सो व्याह्मरिक सत्‌ किये कै; यों हित. 
| त्तिकूं व्यावहारिक सत्‌ मानें तो ज्ञानसे उत्तर ताक सभा, होबे नहीं शव 
| अधिष्ठानसे भिन्न कल्पित॑ निवृत्तिकं पारमाथिक संतरूप कहे तो ढेत होवे- 


है 


9१७ 
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गा, इसरीतिसे अधिष्ठानसैं भिन्न कल्पितनिवृत्ति सत्रूप नहीं, जो आधे. 
8ानसे भिन्न कल्पितनिवृत्तिकं असत्‌ कहै तो असत्शब्दका अर्थ अनिषेच- 
नीय है अथवा तुच्छ है? जो अनिर्वेचनीय कहे तो दोष आगे चतुर्थ विकल्पके 
“खेडनम कहैँंगे. तुच्छ कहै तो संसारानिव्वात्तिकूं पुरुषाथता नहीं होवैगी. 
यातैं छितीय विकल्प संभंवे नहीं और अधिष्ठानसैं मिन्नकूं सदसतरूप 
कहे तो एकपदार्थकूं सत्स्वरूपता और असत्रवरूपता विरोधी होनेतें संभव 
नहीं, और सदसतरूप मानें पू्वैउक्त सतपक्षका दोष होवैगा और असत्‌. / 
पक्षका दोष होवेगा, काहेतें ? कल्पितनिवृत्तिमें सत्‌ अंझ है यातें दैत होवैगा . 
और असत्‌ अंशर्तें अपुरुषार्थता होबैेगी, और सद्सत॒शब्दका ऐसा अर्थ 
करेः-सत्‌ कहिये व्यावहारिक सत्ताका आश्रय है और असत्‌ कहिये पारमा- | 
थिंक सतसे भिन्न है, यातैँ सत्‌ असत॒का विरोध नहीं, काहेतैं?घटादिक व्याव- 
हारिक,सत्ताके आश्रय और पारमार्थिक सत्स सिन्न असिद्ध है; य्रतैं उक्त 
विरोध नहीं, और पारमाधथिक सत्ताका निषेध करनेतें डेत नहीं. -व्यावहा- 
रिक सत्ता है तुच्छ नहीं, यातैं. अपुरुषार्थभी नहीं.-इस रीतिसँँ अधिष्ठानैं 
भिन्न कल्पितनिवुत्ति पारमायिक सत्ताशून्य व्यावहारिक सत्तावाली है इस- 
अभिप्रायतँ सत्‌असत्रूप कहे तो प्रथम विकल्पमें व्यावहारिक. सत्‌ मानें. 
तो जो दोष कह्या “ ज्ञानसैं उत्तर व्यावहारिक पदार्थका असंभव होवे है” 
तिस दोषते यह .अर्थभी संभव नहीं; यातें तृतीय विकल्पमी संभव नहीं, . 
और अधिष्ठानस भिन्न कल्पित . निवृत्ति .सद्सतविलक्षण. है, यह. चतुर्ष . 
पक्ष कहे तौ सहिलक्षण कहनेसे डैत नहीं और असत्तविलक्षण कहनेस अपु- 
रुषाथताभी नहीं, तथापि संभव नहीं, काहेतें. 0. सदसाहिलक्षण . अनिर्ष: 
चनीय होवैहै; यातें कल्पितकी रे तति अनिर्वेचनीय है, यह सिडः होवेगा' 
और.माया अथवा ताका कार्य अनिवेचनीय होवै है, यातें अज्ञान:सं 

संसारकी निवृत्तिमी अनिवैचनीय होवे ता मायारूप अथवा. माया 
कारयरूप अज्ञानसहित अपेचकी निवात्ति माननी . होवैगी. मरषी 
अथवा ग्रायाका -कार्यरूप - उक्त निवृत्तिकूं . कहे -तौ. घटरूप : घटकी , 
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निंवीत्त है, इस कथनकीनांई उक्त कथन हांस्यका के 


ब्रह्म ज्ञानस अज्ञानसहित भरपंचकी निवात्त होगे तिसतें अनंतर परुषार्थ 
हि हीं [4 ऐप | ; 
हक कोई रहे नहीं यह छिद्धांत है. बह्मज्ञानका फल कहिय- 
तक मर्डीच म्ायारूप अथवा मायाका कार्यहूप होवै, ताका निवर्तक कोई 
रहा नहीं यार्तें मोक्षद्शामेंसी माया वा ताक़े कार्यका नित्यसंबंध रहनेतें 
निविशेष बह्यकी प्रातिरूप मोक्षका अभाव होवैगा; यातें चतुर्थ पक्षमी संभगै 


नहीं इस रीतिसें अज्ञान तत्कायकी निवृत्ति अह्मप भिन्न है, सत्रूप नहीं 


य॒तैं दवेत नहीं. असत्‌ नहीं, यातैं अपुरुषार्थता नहीं, सदसद्रप नहीं, यातें 


| उमंयपक्षउक्त दोष नहीं, अनिर्वचनीय नहीं, यातैं मोक्षद्शाम अज्ञान तत्का- 
. येका शेष नहीं. यातैं उक्त चतुर्बंध प्रकारसें  विलक्षण अज्ञानतत्कार्यकी 


निवात्ति बह्मसैं भिन्न हे, 


॥ ३४७ न्यायमकरंदकारकी रीतिसें उक्त चारी प्रकार विलक्षण और 


बहसें भिन्न पचमप्रकाररूप कत्पितकी निवत्तिका खरूप, 

पंचमग्रकार ताकूं कहे है. जैसे सदसतस विलक्षण पदार्थकी अद्दैतमतर्म 
अनिवचनीय परिभाषा हैं; तेसँ सत्रूप 9, असत्रूप २; सदसत्रूप ३ 
और सद्सहिरुक्षण अनिवेचनीय ४, इन चारिप्रकारसें विलक्षणप्रकावाली 
अज्ञान तत्कायकी निवृत्ति है. चतुर्विधप्रकारस विलक्षण॒प्रकारका नाम पंचम 
प्रकार हैं; यातें अज्ञान तत्कायकी निद्त्ति अहासें भिन्न है, ता निदृत्तिमे पंच- 
मप्रकार है; यह न्यायमकरंदर्मे लिख्या हैः- 

३४८ न्यायमकरंदकारके मतकी असमीचीनता. 

सो समीचीन नहीं, काहेतैं? व्यावहारिक सत्‌ पदार्थ तो लोकम प्रसिद्द है 

और अनिर्वचनीय पदार्थभी इंद्रजालकंत लोकमे प्रतिर है; तैसे पारमार्यिक 


. सतपदार्थ शास्त्र ब्रह्म प्रसिद है. और विद्ानोंके अनुभवात्रिद् अह्मात्मा है 
| इस सर्वस विलक्षण कोई वस्तु छोकशाख्में श्र 


सिद्ध नहीं, अत्यंत हक 
रूप अज्ञानसहित संसारकी निवात्ति मानें तो पुरुषार्थशाका अभाव ४5 
कहें) पुरुषकी अमिलाषाका विषय पुरुषाथ कहियेहे, अत्यंत अंग्रति 
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पे 


पुरुषकी अमिलाषा होये नहीं; कितु प्रसिडमं अमिलाषा होवैहै; यातें प्रसिद 
पंदार्थनस॑ विलक्षण कंल्पितनिवृत्ति नहीं, यद्यपि कल्पितानिवत्तिकं आ- 
घिंानरूप मानें तौभी संसारका अधिष्ठान अह्म॑ प्रसिद्ध नहीं, तथापि प्‌ 
अनुभूतमें अभिलाषा होवै है, यह नियम नहीं है; किंतु अनुभूतके सजांती- 
यमें असिल्ाषा होवे है, जैसे भयरूप अनर्थहेतु सर्पकी निवत्ति अधिष्ठान 
र्जुरूप है तैसे जन्ममरणादिरूप अनथहेतु संसारकी निवृत्ति अधिष्ठान 
अह्मरूप है; इसरीतिसें अधिष्ठानत् धर्मेस बह्मरूप सैसारकी निवात्ति अनु- 
भूतके सजातीय होनेतें पुरुषकी अमिलाषा संभव है और पचम प्रकार वा- 
दीके मतमें अनुभूत सजातीय नहीं होनेतें प्रवुत्ति संभवै नहीं; और अधिष्ठा- 
नसे मिन्न मानें तो भाष्यकारके वचनस विरोध होवैगा, भाष्यकारने कल्पि- 
तनिवात्ति अधिष्ठानरूपही कही है. 


३४९ न्यायमकरंदकारोक्त ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पितकी निशृत्तिपक्षमें | 


. दोषका उद्धार ओर प्रसंगमें विशेषण उपाधि और 
उपलक्षणका लक्षण. द 


... ज्ञात अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति माननेमें जो दोष क्या हैः-मेक्षः 


दशाम ज्ञातत्वके अभावतें कल्पितनिवृत्तिकां अभाव होनेतें कल्पितका 


: उज्जीवन होवैगा, ताक़ा यह समाधान हैः-ज्ञातत्वविशिष्ट और ज्ञातवः . 


उपहित अहम तो मोक्षकालमे नहीं है. काहेतैं १ ज्ञातत्वविशेषणवालेकू ज्ञातः ._ 


लविशिष्ट कहें हैं, और ज्ञातलवउपाधिवालेकूं ज्ञातत्वउपाहित कहे है 


कार्यम संबंधी जो वर्तमानव्यावर्तक सो विशेषण कहिये है, जैसें नीलरूपवाल | कु हे 
धट उपजेहै, या स्थानमें नीलरूप विशेषण है, काहेतैं ? उत्पत्ति रूपकार्यत ॥. 


संब्रंधी है, और घटमें वर्तमान हुआ पीत घटरे व्यावर्तक है. और कार्य 


असंबंधी वर्तमान व्यावतक उपाधि कहिये है, जैधें भेरीडपहित आकाश “| 
शब्द है इस स्थानमें भेरी उपाधि है. काहेपैं! शब्दकी अधिकरणतामें मेरीरी 
संबंध नहीं और वर्तमान भेरी बाह्याकादाते व्यावर्तक है. और कार्यमें असंबं्धी 
व्यावतक होवे सी उपलक्षण कहियेहै, उपहक्षणमें वर्तमानताकी अपेक्षा नें, | 
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अतीतभी उंपलक्षण होवे हैः ओर उपाधि तो विशेष्यके स्वदेश होवैहै. 
उपलक्षण एकदेशम होवैहै, जैसे “काकवत्‌ गृह गचछ” ऐसा कहें, जिस गृह- 
भें काकर्सयोग देख्या है, तिस गृहसैं काक चल्या जाये तौभी गमन 
करे है. इहां गृहका काक उपलक्षण है; काहेतैं 0 गमनरूप कार्य 
असंबंधी है और गहके मं कर. 

री है और गृहके एक देशमे है, तैसें वर्तमान और अतीतकांक 
अन्यगूहत व्यावतक है. इस रीतिसें विशेषण और उपाधि ते वर्तमान होवे 
है; यातें विशेष्यके सर्व देशमें और सर्वकालमें होवे है. विशेष्यके जा देशर्मे 
जा कालमें नहीं होवै ता देशमें ता कालमें विशिष्ट व्यवहार नहीं होवे है 
ओर उपहित व्यवहारमी नहीं होंवे है. 

'कितु जितने कालमें जितने देशमें व्यावरतेक होवै उतने देशर्भ और 
कालमें विशिष्ट व्यवहार और उपहित व्यवहार होबे है, सो मोक्षदशाम 
ज्ञातत्वका संबंध नहीं, किंतु पुवैज्ञातल हुया है; यातैं ज्ञातववविशिष्ट और 
ज्ञातत्व उपहित तो अधिष्ठान नहीं है; और व्यावर्तक मात्रकं उपक्षक्षण 
कहे हैं, वर्तमानमें आग्रह नहीं, यातैं विशेष्यके एक देशम संबंध हुये और 
एककालमें संबंध हुयेभी व्यावतंककूं उपलक्षण कहे हैं, इतर पदार्थ भेद- 
ज्ञानक्‌ व्यावत्ति कहे हैं, विशेषण, उपाधि, व उपलक्षण येतीनों इतरसें व्या- 
वृत्ति करे हैं तिनमे विशेषण तो यावत्‌, देशकालम आप होबै, तिम्त देश 
कालरथ खविशिष्ट विशेष्यकी व्यावृत्ति करे है, जाकी व्यावृत्ति विशेषणसे 
होवें से विशिष्ट काहिये है, और जिप्त देशकालमें व्यावतक होबे तिस देश- 
कालस्थ व्यावतैनीयकी व्याद्वात्ति कै, आप बहिरभृत रहे, से उपाधि क- 
हिये है, जाकी व्यावृत्ति उपाधिसं होवै, सो उपहित कहियेहैं, और व्यावर्त- 
नीयके एकदेशमें कदाचित्‌ होयके व्यावात्ि करै तो उपाधिकीनांई आप बहि- 
भूत रहे सो उपलक्षण कहिये हैं, जाकी व्यावृत्ति उपलक्षणसैं होवें से उप- 
लक्षित कहियेहँ. याते यह निष्कर्ष हुया, व्यावतेक व व्यावतैनीय इन दोनोंमें 
विशिष्ट व्यवहार होवैंहै. जितने देशर्मे व्यावर्तक होते, उतने. देदार्म 
स्थित व्यावर्तनीय मात्रमं उपहित व्यवहार होबे है; परंतु व्यावतेक 
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सह्यावकालमे व्यावरतंककूं: त्यागिके उपहित व्यवहार होवैहै. और व्यावतै- 
. बीयके एक देंशम कदाचित व्यावतंक होंगे, तहां व्यावतेनीय मात्रमं उप- 
लक्षित व्यवहार होवैहै इहां व्यावतंक सहूलावकी अपेक्षा: नहीं. इसरीतित 
विशेषणादिकनके भेदतें अंतःकरणविरिष्ट प्रमातां है, अंतःकरणोपहित | 
जीव साथी है और अंतःकरणोपलक्षित ईश्वर साक्षी है: इहां प्रसंग यह | 
हैः-मोक्षद्शामे ज्ञातल्तें अमावर्ते ज्ञातलविशिष्ट और ज्ञातल्वोपहित तो | 
अधिष्ठान संभव नहीं, तथापि ज्ञातवोपलक्षित अधिष्ठान मोक्षद्शामेभी है: 
. ३५० अधिष्ठानरूप निरत्तिके पक्षमें पंचम -प्रकाखादीकी शुका- « 
जो पंचमप्रकारवादी यह शंका करेः-जाम कदाचित्‌ ज्ञातल होवै; -तामें | 
ज्ञातलवके अमावकालमेंमी ज्ञातत्वोपलक्षित माने तो ज्ञातलसैं पृवैकालमेंसी | 
भावी ज्ञातलकूं मानिके ज्ञातत्वोपलक्षित कह्मा चाहिये, जो पूवकालम ज्ञा- | 
त्वोपलक्षित मानें. तौ संसारकालमेंमी ज्ञातत्वोपलक्षित अधिश्ठानरूप . संसार / 
निवृत्तिके होनेतें .अनायाससैं पुरुषार्थप्राति होवैगी; यातें ज्ञातत्वके 
कालमें ज्ञातल्रोपलक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितनिवृत्ति कहना- योग्य नहीं, : 
३५१ उक्त शंकाका समाधान, हे 
. ताका. यह समाधान .हैः-व्यावतक संबंध्स उत्तरकालमे उपलक्षित व्यव- 
हार होते है, पू्वकालमे नहीं होवे है. जैसे काकसंबंधस उत्तरकालमें काको- 
पलक्षित व्यवहार -होवे है. तैसें ज्ञातवकी उसत्तितं पूर्व संसारदशार्म ज्ञात- 
त्वोपलक्षित अधिष्ठान नहीं, कितु उत्तरकालमे ज्ञातवके असह्लवकालमेंभी 
ज्ञातल्वोपलक्षित अधिष्ठान है, ताका स्वरूपही संसारनिवृत्ति है... 
३५२ न्यायमकरंदतें अन्यशैतिसें अधिष्ठानतें भिन्न कत्पितकी: . | 
सका निवृत्तिका स्वरूप. पर 
कल्पितकी निवृत्ति अधिष्टनसैं भिन्न है; या पक्षम आग्रह होते तो नया: 
यमकरंदमंथर्म उक्त रीतियें अंत अग्रसिद्ट पंचमप्रकार मानना निष्फल है. 
काहेतें ? अनिर्वेचनीयकी निवात्ति अनिवचनीय है, निवात्तिं नाम ध्वेत्तका है; | । 
तिंस च्वंसकूं अनंत अभावरूप मानें. और अधिशनस मिन्न मारने तो 


(०-0. 364/५9व9ा ६॥ (०॥8७०॥०7. 00260 0५ 852760 


नत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय और बिनाश थे घरआा। 
काहिये अनिवेचनीय वरतुताके विकार के आए शिर कै 
के या विशेष होने जन्मादिक नाशपर्थत अनिर्वचनीय हैं जे 
'जझजत््प्र: प ५५ णंसंबंधकूं दे 
जाग कक काहेते १ ५8 रचधकूं जन्म कहैहैं; प्रथम: क्षणमें 
सा व्यवहार होवहै, डितीयादिक्षणमें “ जातः” ऐसा व्यवहा 
होवेहै “जायते -” ऐसा व्यवहार होवै नहीं. तैसे मुद्दरादिकनतें घटक | 
दिभाव होव तब एक क्षणमें “घंटो नश्यति” ऐसा व्यवहार होवे है दितीय | 
दिक्षणम “नष्टो घट३” ऐसा व्यत्रहार होवे है. & नव्यति” 
नहीं; यातैं जन्मनाश क्षणिक है, बे शेयर “जे हे 
सा 2 है पंमानज घटका है यह “ जायते घट” 
७... हब हैं, अतीत जन्म घटका है, यह «८ जातो' घट; ” 
या वाक्‍्यसे प्रतीत होबे है. जैसे घटका वर्तमान नाश है,यह “नह्याति घट” 
यावाक्‍्ये अतीत होबे है और “न्टो घटः” यावाक्ये घटका अतीत नाश 
प्रतीत होवे है, जोध्वेसरूप नाश अनंत होवै तो नाशमें अतीतत्व व्यवहार नहीं 
हुया चाहिये. यातें नाश अनंत नहीं, कितु क्षेगेक है और भावविकार 
है, यातें अभावरूप नहीं; और अनुपलब्धि निरूपणमे अनंत अभाव ध्व॑ंस 


००] 


| 

| कह्या, सो न्यायकी रीतिसें कह्माहै, वेदांतमतर्मे एक अलंताभावही अभाव- 
| 
| 
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पदार्थ है. इसरीति 


! ३५३ उक्त मतमें पुरुषार्थक्ा स्वरूप. ( दुःवाभाव वा केवल खुख ) 
| या: मतमे दुःखनिवृत्ति क्षणिकभाव होनेत पुरुषार्थ नहीं, किंतु दुःखा- 
|4 भाव पुरुषार्थ हैं; अथवा दुःखाभावभी पुरुषार्थ नहीं, किंतु केवल सुखही 
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परुषा्थ है. काहँतें ? अनंत दुःखसाहित ग्राम्यधर्मादिकनका सुख है, तामे. 
खभावस सकल जीवनकी भ्रवात्ति होबे है, जो दुःखाभावभी पुरुषकी 
अभिलाषाका विषय होवै तो सवंधा दुः्खग्रांसित सुखमें पुरुषकी अभि- 
लाषा नहीं होनी चाहिये; और जहां दुःखाभावरम अभिर्ताषा होवे है, तहां 
भी: खरूपसुखानुभवका प्रतिबंधक दुःख ' है, ताके अभावकालमें - स्वरूप. 
सुखका प्रादुभोव होवे है; याते दुःखाभावमें पुरुषकी अमिलाषा स्वरूप . 
सुखके निमितत है. इसरीतिस मुख्य पुरुषार्थ सुख है, दुखाभाव नहीं; याते दःखां- 
त्यंताभावकूंभी ब्रह्मरूप नहीं माने ओर अनिवेचनीय मानें तो ताकाभी 
बाघ संभव है. परंत . अनिवचनीयका बाधरूप अभाव तो अधिष्ठानरूप 
अनुभव (पति है; याते अज्ञानसहित भावाभ्रावरूप प्रपंच और ताकी निवत्ति 
सकल अनिर्वेचनीय- है; तिन स्वेका अधिष्ठानरूप बाघ होयके निद्चेतरव-- 
रूप परमानंदरूप परम पुरुषाथे मोक्ष है क्‍ 
.. इति श्रीमनरिथरलदाससंजकसाधु विरचिते वृत्तिमभाकरे जीवेश्वरस्वरूपनिरूप- 
णपूवेकबूत्तिप्रयेजननिरूपणसहितकास्पितनिवृत्तिस्वरूपनिरूपणं 
| नामाएमः प्रकाश। ॥ 4 ॥.. 


॥ इति वृत्तिप्रझ्ाकर समाप्त ॥ 
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